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१ सआसिस्लूउमरा माग १०३-समसामुद्दौला शाहनवाज 
खाँ कृत । 


६२ दक्तबालनामा जहाँगीरों था जहाँगोरनामा--सम्राद 
जहाँगीर का लिखा हुआ आत्मचरित जिसमे उसके राज्य-काल के 
प्रथम बारद बर्षों का इत्तांत है । हस्तलिखित प्राचीन प्रति है. 

३ रियाजुस्सलातीन--ग्रुलाम हुसेव सलीस ऋृत। इसमें 
बंगाल का इतिहास दिया गया है.। बंगाल एशाटिक सेसाइटी 
द्वार प्रकाशित । 


४. मुत्तजबुचबारीख , अब्दुलक्ादिर बदायूनी कृत | भारत 
पर सुसलमानी आक्रमण से अकबर के राज्य-काल के प्राय. अंत 
लक का बर्णन है। 


५ तबक़ाते अकबरो, स्वाजा निजामुद्दीन अहमद रखित । 
बगाल एशाएिक से[साइटी द्वाए प्रकाशित । 


६ वारौस् गुअरांत । शांद अबू तुरांव बलौ कु | अकंबर 
की चअड्भाइयों का दृत्तांव विशेष रूप से दिमा है। ब० एशा० से।* 
हाय प्रकाशित | 


७. इशाप-साधोराम--शसमें फ्ारसी के बहुत स पत्र संए- 
दृव हैं. जिनसे इतिशधास पर प्रकाश पदठा है! हस्दसिस्तिद प्रति। 

८. धस्तृरुस्सपाक्रू--प्राचीन हस्ठलिखित अपूर्सा प्रति । १४० 
पू० की पुस्तक है । पद दस सुकदमों में बिमाजित है, शिनमें छ 
प्रश्येक बार्षो तबा फसलों में पुनर्भिभाजित दे ! पहाड़े से आरंभ 
हांता है । स्वों की त्यप, शमोर्यदों आदि का पूरा बरस है । स्पात्‌ 
इसी पुस्तक के इुस अरा के प्रो० सर्कार से दस्तृशक्‌ममलत लाम 
दिया है जिसमें दीबानी तथा फैजबारी करे सरिश्ते छा बयान दे । 


९. श्रम सुमालिक--(सुपल्त बावरशाहों के सूभा की कुशनाल 
स्मक माय) ८ु भी अपूर्ण इस्तलिक्षित प्रति इस्वृकस्सपाक् के साथ 
एक जिसदई में बेंधी हुई एक मिथ से प्राप्त ढुई है। इसमे अकबर, 
जहागीर, शादम्ों, ओरगग्ेब तबा मुश्स्सर शाइ के समझो क 
प्रश्पेक प्रांव तथा सकोर की आम दामों दबा रफ्ये! में दी गई है । 

१० माविरशाद नामा, मीर ऋृत। गद्य पद्म में सारद पर 
नसादिर शाइ की चढ़ाई का बरस है! इसका स्मुषाद सा० प्र० 
समा की पतप्रिक्म मा० ५ सं० १९८१ में दिया जा चुका है! इस्क- 
लिखित प्रति। 

११ पहनस॑ंप्रद-इपर्मे प्राज' पोँच सौ पञ्र संगूहीत हैं । 

र्‌ 


हिदी 


१ हुमायुँनामा, गुलबदन बेगस ऋृत | ना० प्र० सभा द्वारा 
प्रकाशित । 

२ मआसिरे-आलमगीरी, मुहम्मद साफ़ी मुस्तैद खाँ कृत | 
मुं० देंबीम्रसाद कृत हिंदी अनुवाद । 

३. बुदेल्ों का इतिहास, त्र॒जरत्रदास द्वारा लिखित । 

४ छत्र प्रकाश, गोरेलाल ऋत। इसमे बुंदेलों का तथा 
विशेषतः पन्ना राज्य के सेस्थापक महाराज छन्नसाल का घरित्र 
बरशित है । 

५. वीरतिंह देव चारित, महाकवि केशवदास कृत । ओड़छा- 
नरेश मद्दाराज वीरसिंद देव का चरित्र बणित है। 


६ राज-विलास, मान कवि कृत । इसमें महाराणा राज- 


सिंह के विवाह श्रादि तथा सन्‌ १८७९-८१ ई० के युद्ध का 
चर्णन है। 


७. प्राचीन राजवंश भा० ३, विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत | 
राठौड़ वेशी राजाओं का विवरण दिया है! 


< मृता नैशसी की ख्यात, अनु० रामनारायण दूगढ ! 
काशी ना० प्र० सस्ता द्वारा प्रकाशित । 


५ आन॑दांडुनिधि, ( भागवत ) रीवा नरेश मद्दाराज रघु- 
साजसिंद्‌ कृत । बघेला राजवंश का आरंभ में वर्णन है। 


डरे 


१० समुजाम चरित, घृश्न कृत इसमें भरतपुर के जाट 
भरेश मशराज सूरममल का जीवन-पृत्तांद जिया गया है । 
3१ मूषण-मंयावबली | 


ड्दे्‌ 

१ ववारीस-बुंदेलखड, श्यामलाल कृव। यह पक शृददत्‌ 
इतिद्वास है । किंबदंधिमों भी विशेष मरी हैं, पर इसमें समझो का 
जो संभट्ट दिया है, वह इसकी पक विशेषता है । 

२. पारीफ़ फिरिश्ता, मुहम्मद म्रिम कासिस हृत ) सबल- 
किशोर प्रेस हारा प्रकाशित | यह अकबर के समय तक का कृइत्‌ 
इठिद्वास दे । दस समय तक के सस्य भारतीय मुसलमान शाज- 
दर्शो का मी बर्शन अलग झल्लग दिया है। 

३. सबानिशाते सलातीने भबप, सप्यद कमाप्तुद्दीन हैदर 
कृत | इसमें अबप की सबाबी कर जिस्दृत इतिदास ढ़िया है। 

४ सियारुष्तू सुवाखिरीन, गुलाम हुसेन को कृत) पहला 
भाग सुख्यसिरुतवारीसख धया सुल्तासतुच्वारीख के झाषार पर 

सिखा गया है भेर दूसरा भाग स्वतंत्र है रिसमें सम्‌ १७०० ई० 
स्‌ १७८६ ई० तक का इतिहास है। रे छनुवाग । 


झंग्रेसी 


१ मद्मासिदलर्मरा, बेबरिय छृत ध्यभुवाद । पह अतुवाब 
पूरा मर्दों हुआ । इसकी केजत्र ३ संस्पाएँ अर्थात्‌ ६०० प्रूध्ठ प्रका 
हे 


शित्त हुए हैं ।अंतिम जीवनी का शोक हैदर छुल्ी खनोँ स॒ईैजुद्दोला 
है जो अपूर्ण रद्द गया है। 


२. इलिअट एंड डाउसन कृत हिस्टरी ओऔब्‌ इंडिया ऐज़ 
ठोल्ड बाई इद्स ओन हिस्दोरिअन्स' ( अथोत्त्‌ भारतीय इत्िद्वा- 
सल्नो द्वारा कथित भारत का इतिहास ) भा० ४--८। फारसी 
इत्िद्ासो के उद्धरण दे देकर इतिद्ास का क्रम बैठाया गया है । 


३ आईन अकबरी, ब्लॉकमैन कृत अनुवाद । इसके परि- 
शिष्ट में अकबर के समय के दरबारियों, सरदारों तथा राजाओं के 
जीवन-वृत्तांत दिए गए हैं | इसके लिखने में मआसिरुलू उमरा से 
विशेष सद्दायता ली गई है । 

४ भराठों का इतिहास, किनकेड तथा पारसनीस छत, 
भाग १-३। इसमें मराठों के उत्कषे के पहिले दक्षिण का इतिहास 


संक्षेप मे तथा मराठा साम्राज्य का इतिद्वास विस्तास्पूबेक दिया 
गया है । 


५. सरकार कृत 'शिवाजी' । छत्रपति महाराज शिवाजी का 
विस्तृत जीवन चरित्र 

६ सरकार कृत औरंगजेब' भाग १--५। इसमें शाहजदाँ 
के राज्य-काल के अंतिम भाग, राज्य के लिये भाइयों में थुद्ध तथा 
औरंगजेब के राज्य का विशद्‌ इतिहास दिया गया दै। 

७. हुमायनासा, जौहर आफ़ाबची कृत, अलुवादक 
स्टूअट साहब । 


प्‌ 


८. दिछरी आग द पेंच इस इंडिया मैज्ेसन कृत । इसमें 
मारत में पेंच जाति के आगमन, भारत साप्ताम्य के लिये वेशीप 
हपा मूरोपीय मातियों से युदु भादि का अन्‍्छा विवरण 
दिया है। 

< 'ए कॉम्मिइसिव हिस्ट्री भव इंडिया! भा० १७०-है। 
पड़बोकेंट बेवरिज कृत, सन १८६० ६० की प्रकाशित । यद 
माधुरी आदि पंश्मिकामों क साइड का डाई सदण्त प्रष्टों से अधिक 
का बृद्दत्‌ इतिहास दै शिसमें मुग्षों का सक्तिप्त भार अम्रेजों के 
समय का यह बलगे शक का विस्तारपूंक इतिहास दै। इसमें कई 
सौ पित्र तथा मानथ्ित्र दिए हैं । 

१०८. शॉब ढृत राजस्थान! भा० १--४ । राजपूतान के 
अनक भाजबरशों का प्रसिद्ध विस्तृत $तिदास । 

११ कीमत कृत 'सारत का इठिहास! । 

१९. पुरेलों पा इठिद्ास, सिलबेशड झृत। यह मजनूद 
सिंद तिख्ित हिंदी में एक इतिशास का भय” अभुरार है और 
परियाटिढ सासाइटी क जर्नत्त भाग ७३३ सन्‌ १९०२ ४० में 
प्रकाशित हुआ दे । 

१३, $पीीरियप्त गशटियर भा? १-१४ । 

१४. कर्निंगटम कृथ 'सिपररों का इतिदास' । 

१४. शिवाजी, रोलिन्सन हत । 

१३६ मराठा शक्ति का हत्कप, जस्टिरा रानड हस | 


4] 


५ आस्डेसबर्स 

१७, बरनियर की यात्रा, अछु० गे 

१८, पेमॉयर्स ऑव दिहली एंड फैजाबाद! भा० १-२। 
डाक्टर होई छाया फैज़बर्श कृत तारीख फरहवरुश का अबुवाद 


है। पहिले भाग मे मुगल सम्राठों का और दूसरे भाग मे अवध के 
नवाबों का वर्णन है । 


१९ «अली ट्रैवेल्स इन इंडिया', संकलवकता फॉस्टर। 
इसमें ठेरी, मिल्डनहॉल आदि सात अंग्रेज यात्रियों को जीवनी 
तथा उनका भ्रमण॒-बृत्तांत सकलिव है! ये सब अकबर के समय 
या पहिले आए थे । 

२०, “इंडिया एट द डेथ ऑव अकचर' भौरलेंड ऋृत । इसमे 
अकबर के राज्य के अंत के समय का विस्तृत वर्णन दिया 
हुआ है। 


८, हिस्टरी झोँष द्‌ फ्रेंच इन इंडिया, मैलेसन ऋत । इसमें 
भारत में प्रेंच शादि के आगमम, भारत साम्राम्प के लिये वेशीय 
हवा ग्ूरोपीय क्ातियों से युद्ध आदि का अध्छा विगरण 
बिमा है । 

९ “ए कॉसिड्रेंसिष शिस्ट्री ऑब इंडिया! भा० है--१ 
एडबोकठ नेबरिस कृत, सन्‌ ९८६७ ४० की प्रकाशित । मद 
माधुरी आदि पद्चिका्ों के साइस का ढाई सइस्र प्रो से अधिक 
का दृदत्‌ इतिहास है शिसमें भुगर्सो का सक्षिप और अंप्रेश्वों दे 
समय का बड़े बक्षये तक का विश्दारपूर्षेक इतिहास है। इसमें कई 
सौ चित्र तभा मानचित्र दिए हैं। 

१०. टॉड कृत राजस्थान! भा० १--२ । राजपूताने के 
अनेक राजबंशों का प्रसिद्ध विस्तृत इतिहास । 

११ कीम कृठ “भारत का इतिहास! । 

१९. बुदेलों का इतिशास, सिलूबेराड कृत। यह मजबूत- 
पिंदद लिखित इईंढी में एक इछिदास का प्राय” अलुबाद है भर 
परियाटिक सोसाइटी के जनत्र साग ७१, सत्‌ १९०२ ई० में 
प्रकाशित हुआ दे | 

१३. 3पीरिमप्त गजटियर भा० १०-१४ | 

१४. कर्मिंगदम कृत सिफखों का इतिहास! । 

१५. शिवाजी, रॉ जिम्सन कृत | 

१६ मराठा शाक्ति का दत्कपे, सस्टिस रानडे कृत । 

हि 


भूमिका 


पत्येक जाति का यह सवदा ध्येय रहता है. कि वह अपने को 
सजीव बनाए रखने तथा उन्नति पथ पर हृद़ता से सर्वेदा अप्रसर 
होने का प्रयत्न करती रहे । इसका एक प्रधान साधन उसके 
पूर्व गौरव की स्मृति है, जो सदा संजीवनो शक्ति का संचार करती 
हुई उसको अपने लक्ष्य की आर बढ़ने के लिये उत्सादित करती 
रहती है। इस स्मृति की रक्षा उस जाति के साहित्य-भांडार में 
उसे सुरक्षित रखने ही से हो सकती है, और इसको सुरक्षित न॑ 
रखना अपने ध्येय को नष्ट करना है। साथ हो जिस साहित्य 
भांडार में इतिहास तथा जीवनचरित्र रूपी रत सं।चत न किए 
गए हों, वे कभी पूर्ण नहीं माने जा सकते | हमे अपनी प्रिय 
जन्मभूमि भारत माता के श्राचोन इतिबृत्त को बड़े यत्त से 
सुरक्षित रखना होगा । हम भारतवासियों के लिये यह पूष गौरव 
की स्मृति अभी तक अत्यधिक आवश्यक है, क्योकि उसके न 
रहने पर संसार की जाति-प्रदर्शिनी में हमें स्थात्‌ कोई स्थान 
मिलना असभव हो जायसा। प्रकृति ने जगती-तल के एक अंश, 
हसारे इस प्यारे सारत पर ऐसी कृपादृष्टि बना रखी है कि यहाँ 
सभी प्रकार के जलवायु, नदी, निर्मेर, अन्न, फल, फूल, पशु 
आदि बतेसान हैं. और यहाँ के रहनेवालों को जोबन की किसी 
आवश्यक वस्तु के जिये पसमुखापेक्षी नहीं दोना पढ़ता। इसी 


वर्षों मे अनेक स्वतंत्र राब्य स्थावित तथा अंतहित हुए होंगे 
और कितने प्रसिद्ध राजवश उद्दटित तथा अस्तमित हुए होगे, पर 
उत्त सब का कोई सिलसिलेकार इतिहास उपलब्ध नहीं दे। यह 
तो निर्विवादत- मिद्ध है. कि ऐसे ऋखलाबड इतिद्दास सक्षेप में 
काव्यादि के रूप में अवश्य लिखे जाते थे। इन राजाओं की 
बंशावलियों तथा ऐतिहासिक घटनाओं के उल्लेख अब भो ग्राप्त 
पुराणादि अंथों मे मिलते हैं । सूचे, चन्द्र, मौय, शुग आदि 
राजवंशों की नामावली तथा उनके राजल काल इन्हीं विशद्‌ 
प्रैथों में दिए हुए हैं. सस्कृत के आदि कबि वाल्मीकि जी ने 
रामायण में रघु-बंश का विस्तृत इतिहास लिखा है। मद्गाभारत 
भी कुरु वश का विशुद्ध इतिहास है | राजवरंगिणी में फाश्मीर के 
अनेक राजबशों का आ्खलाबद्ध इतिहास दिया गया है। ह५ष- 
चरित, नवसाहसांक चरित, गौड़वहो, प्रृथ्वीराज बिंजय आदि 
बीसों काव्य हैं, जिनमें इतिहास का प्रचुर साधनआ्रप्त है। इन 
ऐतिहासिक प्रथों के सिवा अन्य विषयों के पंथों में प्रसंगवश 
या आपने आश्रयदाताओ के यश-बणन के संबंध में बहुत से 
ऐतिद्ाप्तिक बृत्त दिए हुए मिलते हैं, जिनसे इतिहास पर विशेष 
अकाश पड़ता है। पाश्चात्य तया देशोय इतिद्दासवेत्ता बिद्ार्नो 
ने प्राचीन भाषाओं के पंथो का परिशीलन कर इतिद्दास पर 
जितना प्रकाश डात्ा है, उत्तना परिश्रम आधुनिक भाषाओं के 
अंथों पर नहीं किया गया है। अर्वाचीन तथा आधुनिक इंपिहास 
अधिकतर फारसी तथा उसी के आधार पर लिखे गए अग्रेजी 


ड्ढ 


कृपादृष्टि के कारण रस जमभियं॑त्रिणों प्रकृति न॑ इसे सुरक्षित 
बनाने को राचचाति एथ पचेत-मालाझों तथा रुत्ताज्ञ सागस्नसरगों 
से घेर सपा है | पर अन्य बेरावासियों ने, स्पात्‌ इसी यात के द्वेप 
के कारण, इन पवत-साछा्ों को भेव८र तथा समुद्र के दक्ष 
स्थल को चौरकर इस भारत पर बड़ाइ कर इसे मुद क्रीड़ा फ्र 
झेत्र भना डाक्षा | इस मृस्युश्ोक के संसार विलसी कहलाने- 
बाले पम्प रुस्साइपूणे शर बोर इस देश पर प्राचीन काल से 
अपनी कृपादष्टि का चिह्न छोड़ते गये हैं। इस देश पर र ताब्दियों 
से इन आकमसकारियें की दुर्रुप बाहिनियों को रोकने के लिये 
यहाँ के वीरों के प्रयम् से रणघंडी के जो रत्य झोते रदे हैं, उनसे 
शहद देश बराबर पद-दलित होता रहा है। मारस के ऐविदहाासिक 
काल के आर॑म होने के बहुत पहिले से इस देश में रणमेरी का 
घोर रप सुनाई पढ़ता रद्दा है। ऐसी भबस्था में भारव के >पक्ञा- 
बद्ध इति.ास का मिलना फह्दाँ तक संभव है, यह नहीं फद्दा मा 
सकता । फ़िर भी जो सरूपमप्री इपश्नट्य हे या प्रयत्न ठ़ारा रुपलब्ध 
की सा सकती है, रुसके चार बिभाग किए सा सकते हईं-- 
(१) देशीम बिद्वानों द्वारा लिखो गई प्राचीन पुस्‍्ठकें; (२) प्राचीन 
शिक्षारैद्य तथा वानपत्र, (३) सिक्के, सुद्रा शथा शिक्ष और 
(४) पिवेशियों के लिखे हुए घात्रा-बिबरण तथा इधिद्दास ! 


(१) प्रथम प्रकार को साऊ्प्री में सस्क्धत, प्रारुठ श्यादि 
प्राचीन सापाझों तबा रन्द्ीं से उत्प आधुनिक देशी भाषामों 
दो पुस्तक दें । सासतबप सरीखे विशाल देश में इम कई सहस्र 


हू 


भी इतिद्वात के साधन हैं। इनके सित्रा राजपूताने के अनेक 
राजवंशो की ख्यातें भी मिलती हैं, (जिनकी संख्या कम नहीं है 
और जो भारत के इतिहास के मध्य युग के लिये बहुत उपयोगी हैं। 
सॉयल एशाटिक सोसाइटी ने स्थात्‌ ऐसी रूथातों की एक वर्णना- 
त्मक सूची भी निकालो है । मराठी इतिहास के साधन स्वरूप 
बहुत से बखर, शकावली आदि प्राप्त हैं जिनसे भी बहुत कुछ 
सहायता मिलती है। सभासद्‌ कृत “ शिवद्ुत्रपति यांचे चरित्र ” 
सबसे प्राचीन है। जेघेशकावलो आदि कई पुस्तिकाएँ इतिद्दास 
की छोटी छोटी घटलाएँ भी समय आदि सद्रित ठीक ठीक 
चतला रही हैं। पर प्रदण आख्यानं, शिवभारत आदि संस्छत 
में लिखे प्रथ भी मराठी इतिद्दास पर प्रकाश डाले में सहा* 
यक हैं। इस प्रकार के अनेक बखरों तथा शेतिद्वासिक पत्रों के 
सम्रह दक्षिण में इतिहास के साधन रूप में कई भागों में मिकल 
चुके हैं। 

(२) भारतवष के प्राचीन इतिहास के निमाण में सबसे 
अधिक उपयोगी तथा सत्य इतिब्ृत्त बतल्लानेवाले शिलालेख और 
दानपन्र दी हैं) शिलालेख प्रायः शिलाओं पर खुदे हुए मिलते हैं; 
जो गुफा, देव-मन्दिरों, मठों, बौद्ध स्तूपों, तालाबों आदि में लगे 
हुए होते हैं। शिल/ओ के अतिरिक्त स्तमों पर भी लेख खुदे हुए 
मिलते हैं! कमी कभी ऐसे शिलालेख मूर्तियों के आसलों तथा पीछों 
१ जुड़े मिलते हैं था स्तूप आदि के भीतर रखे हुए अस्तर-निर्भित 
पात्रों पर खुदे हुए रहते हैं । आमों आदि में कमी कभी ऐसे शिल्रा- 

ष 


भर दासों स तैयार फिया गया है। देशी भाषाओं की पुम्वर्कों से 
सो, भा बास्‍्तव में अधिक नहीं हैं, इस इतिद्दास के प्रस्तुद करने 
में सहायता मिल सकती है। पर रुसका पयेग नहीं झिया 
गया दे। 


एिद्दी के साहित्य-भाडार की प्राघोन एंतिहासिक पुस्तकों 
में प्ृष्वीयाम रासा, खुम्माण रासो, राना ग़सों, रामपाल्त सरसों, 
इम्सीर रासो, बोसलदेव रासो झादि पंय प्रसिद्ध हैं। इन मंययों 
के अनसर झ्रयाभ्रीन समय में मी बहुत से भँथ प्रस्तुत $्िप गए 
है, जिनमे कबिया ने अपने भामयदाता घरेशों के चरित्र वन 
किए हैं। इन चरित्रों, रासों दया बिरुदावल्ियों में कोरे इतिपृत्त 
हो मई रिए गए हैं, प्रत्युत उन्हें कवियों ने सक्कारापि से खूब 
छसम्राकर पाठकों के सस्मुझ रा है। इन सब के होते हुए भी 
ऐतिहासिक विवरण ध्रु्ध रूप में शो पाया जाठा दे, अर्थात पक्ष 
पात करके ये कविगणस सत्यअ्रप्त योना इचित सर्दी सममझे। 
मद्दाकषि केशबदास कृत वीरसिंह वेव 'बरित तया रकृबावनी भर 
गोरेशाल ऋठ छत्रसाल्ल मे बुंबेल नरेशों करा इतिहास सक्षिप्त रूप 
में तथा भरिवनायपों का विशद्‌ रूप में बर्ख्ित है। रामविलास 
में श्रसिद्ध मद्दायणा राजर्सिद और सुआानचरित्र में मरतपुर 
नरेश सूर ”मल आट का अरित्र बिया गया है। जगनामा, हिम्मत 
दहादुर-बिददाबली भादि में पंतिदासिक घटनाझों का बविबरणस 
दिया गया है। गुजराती सापा के कान्द दे प्रबन्ध पविमल प्रथघ 
झादि और छामिश्र के विकमशोलनुला, राजराशमुन्ना झादि 

है 


भी इतिहात के साधन हैं। इनके सिवा राजपूताने के अनेक 
राजवंशों को ख्यातें भी मिलती हैं, (जितकी सख्या कम नहीं है. 
और जो भारत के इतिहास के मध्य युग के लिये बहुत उपयोगी हैं। 
रॉयल एशाटिक सोसाइटी ने स्थात्‌ ऐसी झ्यातो की एक बरेना- 
त्मक सूची भी निकालो है | मराठी इतिहास के साधन स्वरूप 
बहुत से बखर, शकावली जादि ग्राप्त हैं. जिनसे भी बहुत कुछ 
सहायता मिलती है। सभासद कृत “ शिवह्नत्नपति यांचे चरित्र ” 
सबसे प्राचीत है। जेघेशकावली आदि कई पुस्तिकाएँ इतिहास 
की छोटी छोटी घटनाएँ भी समय आदि सद्दित ठीक ठौक 
चतला रही हैं । पर्णाल अहण आख्यान, शिवभारत आदि संस्कृत 
में लिखे प्रथ भी मराठी इतिहास पर प्रकाश डालने में सहा- 
यक हैं। इस प्रकार के अनेक बखरों तथा ऐतिहासिक पत्रों के 
संग्रह दक्षिण में इतिहास के साधन रूप में कई भागों में निकल 
चुके हैं | 
(२) भारतवषष के प्राचीन इतिहास के निमाण में सबसे 
अधिक उपयोगी तथा सत्य इतिवृत्त बवलानेवाले शिल्लालेख और 
दानपन्र ही हैं। शिलालेख प्राय. शिलाओं पर खुदे हुए मिलते हैं, 
जी शुफाओं, देव-सन्दिरों, सठों, बौद्ध स्वृपो, तालाबों आदि में लगे 
हुए दोते हैं। शिलाओं के अतिरिक्त स्तभों पर भी लेख खुदे हुए 
मिलते हैं। कभी कमी ऐसे शिलालेख मूर्तियों के आसनों तथा पीछों 
पर खुदे मिलते हैं या स्तूप जादि के भीतर रखे हुए अस्तर-निर्मित 
पात्रों पर खुदे हुए रहते हैं । श्रामों आदि में कमो कभी ऐसे शिला- 
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लेख गड़े हुए मी मित्र जात ६ थ शिपालेप समप्र भारव में 
मिलते हैं, पर वक्षियापय में प्राथोन प्र्यों के समान इनझा कुछ 
आधिक्य है। कारण यही दै कि प्तरापय स घर विदेशियों का 
अस्याघार कम हुआ है। इन शिलालपों की भाषा संस्कृत, विशप 
कर प्राकृत दपा दि री, कनाडी आदि होती है भौर प गध सथा पप 
दोनों दी में रथे हुए मिलत हैं, सिनमें कमी कमी सनाइर कबित्व 
शक्ति की छठा दियलाइ पढ़तो है। इनम राजाओों, रानिर्षों दवा 
इनके 'भाभित अतक बंशों का सपश्षिप्त परिणय मिक्षता है। इनसे 
तसकालीन समाज तथा धर्म-बपयक अनंक थातों का सी पता 
मिलता रइठा है। कमी कभी यड़े पड़े लेखों म माटिका, कास्य झआावि 
पूरे के पूरे ल्लिस्स हुए मिल मात हैं, किनसे साहिस्य मांडार की 
शोभा बढ़ जातो है | मोज रज्ति कूमेरातक, पीसल दंग रषित हर 
के त्ष नाटक, राजप्रशत्ति सह्दाकाव्म भादि इसी प्रकार मिल्ल हैं। 
इप प्रकार अब हऊ रइस्तों शिक्षालेजों क मिलने से भारत का 
प्राचोन इतिहास तैयार करने में बहुत सद्दायठा पहुँची है । 
इन शिल्ालेसो के सिवा ताम्नरपत्र पर मुद्दे हुर दानपन्र भी 
मिलते हैं, थो रागाभों तपा घनाह्ष्य सामंर्तों को ओर से मंव्रो, 
मर्ठों, शाह्म॒जों भादि को धमोय दिए हुए भ्रार्मो या * मिव किए 
हुए कुएं झादि की सनदों के रूप में दिए गए हैं। ऐसे दानपत्र एक 
ही बड़े या छोटे ताश्रप ५ पर मिष्ट ते हैं था कई पत्रां पर छुरे रहते 
हैं। जब पेसे दानपत्र कई पत्रों में रहते हैं, तब बीघ छ पत्र तो 
दोनों मोर, पर पद्दिल भऔर अतिस कैब मोठर को ओर चुपे रखते 
हि 


हैं। ऐसे कई पत्रो के होने पर वे एक या कभो दो कड़ियों से जुड़े 
मिलते हैं । इन दानपत्रों की भाषा वथा शैली शिलालेखों की 
भाषा आदि सी रहती है. और ये भो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। 
इस में भी ससय, राजवंश, स्ववश तथा आश्रयदताओं का 
विवरण दिया रहता है, जिस से ये भी प्राचोन इतिद्वास के 
लिये बड़े उपकारी होते हैं) इनके सिवा उस समय के अनेक 


दानियों, धमाचायों, मत्रियों आदि का भी इनसे परिचय मिल 
जाता है | 


(३) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिपिबद्ध न मिलते 
के कारण शिलालेखों तथा पन्नो के समान प्राचीन सिक्के भी छुप्त 
इतिद्दास का उद्धार करने के एक प्रधान कारण दोते हैं। प्राचोन- 
तस काल के वस्तु-विनिमय में सुभीता करने के लिये मानव 
समाज ने सिक्कों का आविष्कार कर विनिमय का स्थायी 
साधन खोज निकाला। पहिले ये सिक्के गोली की आहृति 
के होते थे, जित पर ठप्पे से कुछ भद्दी शह्त रठा दी जाती थी। 
ईरान आदि पश्चिम के ये सिक्के धातु के ठुकडे मात्र होते थे, 
जो बडे भद्दे होते थे । भारत ही में सबे प्रथम चिपठे, चौकोर या 
गोल सुंदर सिक्के बने थे, जो काषोपण कहलाते थे । ये सिक्के 
पहिले चाँदी के और तब सोने के बनने लगे। विक्रमाब्द के 
पूर्व क्षी चौथी पाँचवों शताब्दी के लेखयुक्त सिक्के मिलते 
हैं। आचीन शिलालेखों में जिन राजवंशों को वामावली नहीं 
घिलतो था अधूरी रह जाती है, चद कभी कभी इन सिक्कों 


पर के लेखों से मिल जादी दै पा पूरो शे भावों दै।पजाव 
के यूनानी राशाझों के माम विशेषता सिर्क्कों हु से प्राप्त 
हुए हैं, नो सोने, भाँदो, पौबे तथा निकल के हैं ! इनमें से केवल 
पएक अंसिह्मल्किद ( 8708:0॥ ) का शिक्ञालेख मिला दे 
झौर सिक्के अट्ठाइस शाजाझों के मिल्ल चुके हैं। गुप्त वश के 
सिक्कों पर कबिताषद्ध लेख अंकित किए जाते थे। यूनानी 
सिक्‍की पर एक ओर भोक भाषा में तथा दूसरे झोर वही वात 
करोप्तो लिपि में प्राृद मापा में रदइती थी । पर कुछ सिक्के पेसे 
भी मिक्नदे हैं को पुराने कार्पापस्त के इंग पर बने हुए हैं और सन 
पर पक ओर यूनामी सबा वूसरी भोर शाध्यी लिपि में रामा का 
नाम ठथा पदगी दो हुई है। जितने राशवर्शों, जातियों तथा 
स्थानों के सिक्के मिल चुके हैं, उन सब का रुस्लेख करमे के 
झ्लिये यहाँ क्रपकाश भहीं दे ओर बे शुद्राठत्व के अंतर्गत क्या 
काते हैं । 


राजमुद्धा अर्थात्‌ सुइर जगाना मी प्राचीम काज़ से मारव में 
प्रथल्षित है । पर्ए हुए मिट्टी के गांलों पर मुदर बनी हुई मिलती 
है | ताज्रपत्रों तय। उनकी कड़ियों पर पेसी राजमुद्दार्ें कमी हुई 
दिखाई पौती हैं। झरेंगूटी तथा अकीक 'श्पर पर बनी हुई 
मुदरें मी मिली हैं । पे सब सी इतिहास में कभी कभी अच्छी 
सद्दायवा दे लाती हैं| गुप्त तथा कन्नौज के राशबंशा की बहुत सी 
झुद्ार्ँ मिली हैं, खिनसे प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्सं सहायता 
पहुँची है। इस मकार की बहुत सी राजमुद्दारएँ मिल चुको हैं । 

< 


प्राचीन शिल्पविद्या की उत्तसता का परिचय देनेवाली सूतियो, 
शुफाओं, विशाल मंदिरों, पुराने स्तंभों आदि से भी प्रान्नीन 
इतिहास में सहायता पहुँचती है। प्राचीन चित्रों से भारतीय 
प्राचीन चित्र कला के ज्ञान के साथ साथ तत्कालीन वस्त्राच्छादन 
और सामाजिक तथा धार्मिक रीति-व्यवद्वारों का भी ज्ञान संपादन 
किया जा रहा है। अजंता आदि शुफाओं के रंगीन चित्र अभी 
तक दशकों के मुस्ध कर देते हैं। 

(४) इतिद्दास की इस सामग्री के दो प्रधान विभाग किए 
जा सकते हैं । एक तो वह जो शुद्ध यात्राविषरण हैं , पर उनसे भी 
इतिद्वाप्ष की बहुत कुछ सामग्री प्राप्त होती है। कोरी घटनावाली 
के सिवा इनमें यात्रियों के आँखों देखे बर्णन से स्थान स्थान की 
रीति-र्प, भाषा, धर्म आदि सभी | विषयों पर प्रकाश पड़ता है। 
अन्य देशीय विद्वान दम लोगो के व्यवद्वार आदि पर क्या घिचार 
प्रकट करते हैं, इत सब का इनमें खासा वर्णन मिलता है। दूसरे 
विभाग में विदेशियों द्वारा लिखे हुए इतिहास अंथ हैं जो इसी दृष्टि 
से लिखे गए हैं। इनमें विदेशीय भाषाओं में लिल्े हुए वे काव्य 
आदि अन्य विषयक ग्रथ भी आ जाते हैं, जिनसे ऐतिहासिक 
सामग्री प्राप्त होती दै। जैसे अमीर खुसरो के काव्यों में बहुत 
कुछ ऐतिहासिक तथ्य भरा पड़ा है | 

जिन विदेशियों ने अपनी भारतन्यात्रा का विवरण या देश 
का कुछ बृत्तान्त लिखा है, उनमें यूनानी लोग सबसे प्राचीन हैं । 
देरोडोट्स 'इतिहास का पिता” कहलाता था और ईसवी सब के 


पर दले की पाँदर्वी शास्बरी में वर्तमान था। इसने मो भारत फे 

के फूय में कुछ लिफा है। मेगास्पिनीस शाम देश फे राभा सिख्यू 

हुए हैं।दवारा घंद्रगुप मौय॑ के दरमार में मेजा हुआ रामदूत था। 

पक र वि० पू० तीसरो शवाप्दी रू भारत का अच्छा वर्णन किया 

और डियोशेरस सिकुल्लस इ० पू० प्रथम शताददा में वर्तमान था 

पिद्नेर इसर संप्तार फा इतिहास लिसा है। पुटार्क वोटिया का 
रहनेवाज्ा था सथा इ० सम्‌ की प्रमम शतास्दी में वर्समान था। यह्‌ 
ज्लीबनचरिश्र लेसन में सिद्धस्व था और इसन पच्नार्तो जीबनियोाँ 
लि. हैं। रूपस स्विंटस कहिप्रस ई० सन्‌ फो पहली या दूसरी 
शवाग्दी में था भौ/ इसन सिकंदर की ज्ीबमी दस सार्गों में लिखी 
थी । इसके सिवा कसिश्मस, टालेमी आदि कई बिद्वानों नमी 
मारत फे बिपय मे लिखा है, सो र॒तंत्र प्रं्ों में था भ्रन्यत्र ददूघूव 
दोकर प्राप्त हुआ है। 


यूनानियों के अनतर 'बीनबाल्नों का नयर आशा है। पण्पि 
अशोक के प्रयत्न से चीनबाला म बौद्ध घर्म की फ्याति फैल 
गई थी और बह दिसों दिन सप्मति कर रहा था, पर सम्‌ ६७ ई० 
में लब चीन के सम्नाद्‌ मिगठो ने वृत मेजकर बौद्ध आचायों के 
घुलबाया, तभ से बडं इस धर्म का प्रभार बहुत बढ़ने लगा | इसी 
$ असतर भिश्लु-संपटन होने पर घमं-मंदां की खोझ में थे 'बीनी 
आरस आने लगे । सबसे पह्िज्ञा चात्री फादियान बा, भो सम्‌ 
३९५ ई० में चीन से चला और पंद्रइ ब्ष यहाँ रहकर सम्‌ ४१४७ 
पूं० मे स्वदेश क्षौटा था । इसके बाद लावदुग, घोिंग तथा सुगयुम 
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आया । सन्‌ ५१७ ई० में सुगयुत्त हुईंसी। के साथ आया था औरो 
सीन वर्ष बाद लौट गया । इसके उपरांत सुयेनच्वांग था हुवेस्सीन 
ने सन ६२९ ई० में भारत-यात्रा आरंभ को और यहाँ व 
सोलह वर्ष रहकर चीन लौटा था। इसका यात्राविवरण/शपे 
विशद है, जिसके दूसरे भाग मे इसको जीवनी भी दी है। रोने 
६७९ ई० में इहितग भारत आया था। इसके अतिरिक्त हुइ॒निगी 
सुयेनचिड, सुयेनताई, लिपित आदि अनेक ,अन्य चीनी यात्री 
आए ओर अपतो यात्राओं छा विवरण आरि लिख गए। 
तिब्बत तथा लकावाले बौद्धों ले भी भारत का संपर्क प्राचीन 
है और इन देशों के साहित्य भांडार में भी भारत विषय्रक इतिहास 
को सामग्री मिलती है। 
भारत तथा उसके पश्चिम के देशों से प्राचीन समय से व्या- 
र होता बला आ रहा है, जिसका प्रधान मार्ग फारस, रूम 
भादि देशों से होकर युरोव तक गया था| उन देशों के भी कई 
यात्रो भारत आए और उन लोतों में से कई ने अति विशर वर्णन भो 
है। इन भ्रमण वत्तानयों में तत्कालीन भारत के ऐतिहासिक, 
जाभाजिक, धामिक तथा विद्या सबधी ज्ञान को पूरी सामग्री है। 
>नयात्रियों में से कई ने अपना खारा जीवव ही इस हाय में बिता 
दिया या। सबसे पहिला सुसलमाव यात्री सुलेमाव सौदागर था, 
जिसकी याज्ाओं का विवरण सन्‌ ८५६ ई० में लेखबद्ध किया गया 
7 इसके अवतर अबूजैद इसन सीराफी ने भी सब्‌ ९१६३ में 
रत के विषय में कुछ इृत्तान्व लिखा था। इन दोनो की इंस 
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पर डेले की पाँचर्यी शठास्वी में दर्तमान था। इसने भो भारत के 

के मय में कुछ लिखा है। मेगास्पिनीज शाम देश के राभा सिस्‍्तय्‌ 

हुए हैंद्वारा अंद्रगुप्र मौर्य के दरभार में संसा हुआ राखदूस था। 

एक इबि० पू० सीसरी शताब्दी के मारस का अप्छा वर्णन किया 

कौर डियोडोरस सिकुल्लस ३० पू० प्रथम शताब्यों में धतमान था 

सिद्नौर इसने संसार का इसिहास दिखा है। प्छुटाक बीटिया का 
रहनेवाला था दशा $० सम्‌ की प्रथम शतास्वी में वर्तमान भा। यह 
सीवनचरित्र लेखन में सिद्धइस्त था और इसन॑ पत्रार्पों जीननियाँ 
लि।ी हैं । रूफस स्विंट्स कर्हिभ्स ४० सप््‌ को पहिल्ली या दूसरी 
शतारदी में था और इसने सिकदर की सीबनी दस मार्गों में लिखी 
थी । इसके सिवा कसिहझमस, टालेमी आवि कई बिद्धाना ने सी 
भारत के विपय म॑ लिखा है, जो छव॑त्र प्रंगों में पा अन्यत्र ददूशूत 
होकर प्राप्त इझा दहै। 


बूनानियों के अनंठर 'चीनवा्शों का नगर झाता ह। यद्यपि 
अशोक के प्रयक्न से चीनवालों में यौद्ध घर्म की स्याति फैल 
गई भी और बह दिनों दिन रज्नति कर रहा था, पर सन्‌ ६७ ई० 
में शब चीन के सप्राद्‌ मिंगठो से दूत मेशकर थोद भाक्ार्ों के 
जु्षवाया, दप से बह्ाँ इस घर्म का प्रचार बहुत बढ़ने लगा। इसी 
के ऋअनवर मिश्लु-सघटन दोने पर घम-मंथा की पोल मये चीनी 
भारत झआने लगे | सबसे पद्चिल्ा भात्री फाहियान था, सो स्म्‌ 
३५९९ इ० में चीन से चल्मा और पंद्रह वर्ष पहाँ रहकर सन्‌ ४१४ 
ई० म घ्वदेश लौटा था | इसके याद ताबयुग, तोर्मिंग तथा सुगयुन 
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आया | सन्‌ ५१७ ई० में सुगयुन् हुईंसेंग के साथ आया था और, 
तीन वर्ष बाद लौट गया । इसके उपरांत सुयेनच्यांग या हुयेन्सोन 
ने सन ६२९ ई० में भारत-यात्रा आरंभ की और यहाँ 'ेवीय 
सेल्द वर्ष रहकर चीन लौदा था। इसका यात्राविवर्णार्लीरिंग 
विशद है, जिसके दूसरे भाग में इसकी जोवनी भी दी है। रत 
३७0 ई० में इत्तिंग भारत आया था। इनके अतिरिक्त हुइनिगी 
सुयेनवि3, सुगैदताई, तिपिन आदि अनेक ,अन्य चीनी यात्री 
भाए और अपनी यात्राओ का विवरण आरि लिख गए। 


तिब्बत तथा लकाबाले बौद्धों से भी भारत का संपकी प्राचीन 
है और इन देशों के साहित्य भांडार में भी भारत त्िषश्रक इतिहास 
की सामग्री मिलती है। 
भारत तथा उसके पश्चिम के देशों से प्राचीन समय से व्या- 
पर होता चलाआ रहा है, जिसका प्रधान सार्ग फारस, रूम 
भादि देशों से होकर युरोप तक गया था। उम देशों के भी कई 
थात्रो भारत आए और उन लोगों में से कई ने अति विशद बर्णन भो 
दिया है। इन भ्रमण बृत्तान्ों में तत्कालीन भारत के ऐेतिद्वापिक, 
जामाजिक, धार्मिक तथा विद्या सबधो ज्ञान को पूरी सामग्री है। 
लि यात्रियों में से कई ने अपना साथ जोवत दी इस कार्य में बिता 
दिया या। सबसे पदिला मुसलमान यात्री सुल्ेमान सौद्यगर था, 
जिपकी चात्राओं का विधरण सन्‌ ८५९१ ई० में लेखबद्ध किया गया 
'7। इसके अनवर अबृजैद हसन सीराफी ले भी सब्‌ ११६३० में 
आर के विषय में कुछ वृत्तान्त लिखा था। इन दोनों की इस 
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पर देल़े की पाँलर्बी शतास्दी में वतमान था | इसने भी मारत के 

के यूय में कुछ ल्िझ्ला है। मेगास्बिनीन शाम वेश के शाम्रा सिस्यू 

हुए हैं,.दारा चंद्रगुप्त मौके दरवार में मेजा हुआ राजवूस था। 

पक ९.० पू० तीसरो शवताब्वी के मारत का अषछ्या वर्णन किया 

नौर दियोडोरस सिकुश्स ६० पू० प्रथम शतसास्या में वर्तेमान भा 

सिद्नैर इसने संसार का इतिहास ज़िखा द। प्छुयके भीटिया का 
रहनंबाजा था तथा ४० सन्‌ की प्रथम शतास्वी में वदेमान था। यह 
सीवनचरित्र लेखन में सिद्धस्त था भौर इसने पभ्चार्पतों सीवनिर्याँ 
लिंधी है। रूफस स्विटस क्िश्स ई० सम्‌ की पहिज़ी या दूसरी 
शतताष्दी में था और इसने सिकव॒र की मीवनी वृध्त भार्गों में खिखी 
थी | इसके सिषा कसिश्मस, टाक्षेमी भरादि कई पिद्धानों ने मी 
भारत के विपय में लिखा है, लो स्वतंत्र प्रथो में या अन्यत्र रयुघृत 
होकर प्राप्त इआ है। 


बूनानियों के अनंतर 'भोनवार्लो का नंबर भआाता है। पद्यपि 
अशोक के प्रयक्ष से चीनबालो म॑ बोद्ध घ्मे की स्पाठि फैल 
गई भी और वह दिनों दिन बप्नठि कर रहा था, पर सम्‌ ६७ ई० 
में शत  भीन के सम्नादू मिगटो ने दूत मेजकर बौद्ध आनायों का 
जुलबाया, तत्र से धह्दों इस भर का प्रजार बहुत बढ़ने ल्गा। इसी 
के भनतर भिप्लु-संपटन दोने पर घर्म-मंर्मा की खोस में ये चीनी 
सार आने लगे | सबसे पद्चिला यात्री फादियान था, सो सम्‌ 
३९५ इ० में 'बीन से चल्ला और पंद्रए बप यहाँ रइकर सम्‌ ४१४ 
ई» म स्वदेश लौटा था। इसके बाद ठाबयुग, होर्थिंग तथा सुगयुम 
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आया। सन्‌ ५१७ ई० में सुगयुन हुईंसंग के साथ आया था औरोर 
तीन वर्ष बाद लौठ गया । इसके उपरांत सुयेनच्वांय या हुयेन्सीन 
ने सब ६२९ ई० में भारतन्यात्रा आरंभ की और यहाँ एगीय 
सेलह वर्ष रहकर चीन लौटा था। इसका यात्राविवरणर्टीदिगें 
विश है, जिसके दूसरे भाग मे इसकी जोवनो भी दी है। रोके 
३७१ ई० में इरिविंग भारत श्राया था। इसके अतिरिक्त हुइती 
सुगेनचिढ, सुगरेनताई, तिपिस आदि अनेक ,अन्य चीनी यात्री 
आए ओर अपको यात्राओ का विवरण आए लिख गए। 
'.. तिखत तथा लंकावाले बौद्धों से भी भारत का संपक प्राचीन 
है और इस देशों के साहित्य मांडार में भी मारत विषयक इतिहास 
को सामग्री मिलती है। 
भारत तथा उसके पश्चिम के देशों से प्राचीन समय से प्या- 
पार होता चला आ रहा है, जिसका प्रधान मार्ग फारस, रूम 
भादि देशों से होकर युरोव तक गया था। उत देशों के सी कई 
धान्रो भारत आए और उन लोोें में से कई ने अति विश३ वर्णन भो 
दिया है । इन अ्रधण वृत्तान्तरों में तत्दालीन भारत के ऐतिहासिक, 
अमाजिक, घाधिक तथा विद्या सबधो ज्ञान को पूरी सामग्री है। 
यात्रियों में ले कई ने अपना सारा जीवन हो इस का में बिता 
दिया था। सबसे पिला झुसल्लमान यात्री सुलेमान सौदागर था, 
सकी थात्राओं का विवरण सन्‌ ८५१ ई० मे लेखबद्ध किया गया 
_। इसके ऋनतर अवूजैद्‌ हसन सीणफी से मौ सब्‌ ९१६३ में 
भारत के विवय में कुछ वृत्तात्त लिखा था। इन दोनों की इस 


श्र 


पर जेल्ले की पोँचर्षी शतास्दी में बर्दमान या। इसने मी मारत के 

के यूय में कुछ लिखा है| मेगात्पिनीस शाम वेश के राजा सिस्मू 

हुए हैंारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेजा हुआ राजवूत था। 

पक १ बि० पू० सीसरी शताब्दी के भारत का अषक्का ब्यन किसा 

और डिायोडोरस सिकुश्षस ई० पू० प्रयम शत्तास्दो में वर्तमान था 

सिद्लैर इसने संसार का इतिदास शिखा है। प्छुटाके बीटिया का 
रहनेवाज्ा या तथा ४० सम्‌ की प्रषम शतास्दी में दर्समान बा। यह 
ज्ीषनचरित्र लेखन में सिद्इस्त भा भौर इसने पत्रार्तो लीवनियाँ 
लिली हैं| रूफस स्विटस कर्टिक्स ६० सम्‌ की पहिली या वूसरी 
शताग्दी में था औ। इसने सिकंदर की जीवनी दस मार्गों में लिखी 
४) । इसके सिवा कंसिश्मस, टासेसी आदि कई विद्वानों ने सी 
मारत के विषय में लिखा है, जो स्मसंत्र भंगों मे या भ्रस्यश्न दूत 
होकर भाप्त हुआ है। 


यूनानियो के अनंठर 'बोनगालों का नंबर आता है| यद्यपि 
अशोक क प्रयत्न से चीनबालों में दोद घमम की प्म्याति फैल 
गई थी और बह विनों दिन इस्तति कर रहा था, पर सम्‌ ६७ ई० 
में क्षष भीन के सम्रादू मिगणे ने वृत भेलकर थौद्ध भाभायों के 
सुलवाया, सय से बहाँ इस घर्म का प्रभार बहुत बढ़ने लगा। इसी 
के अनंदर मि्लु-संपटन होने पर घर्म-मंथा की सोश म थे घोनी 
मारत भाने लगे | सबसे पहला यात्री फ्राहियान था, जो सम्‌ 
३९५ ६० में ब्रीन से बला और पंद्रह अर्ष यहाँ रहकर सभ्‌ ४१४ 
ई० स स्वदेश श्तौटा था इसके बाद तादयुग, सोर्यिंग लसा छुगयुन 
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है और उसमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक सामग्रो के सिवा उस 
समय तक ज्ञात संस्कृत आदि भाषाओं के साहित्य का भी बहुत 
सा ज्ञान संचित है। यह यात्राविवरण “अलबेरूनी का भारत 
नाम से हिंदी मे प्रकाशित भी हो चुका दै। अबू अब्दुल्ला मुहम्मद 
इब्सबतूता का जन्म अफ्रीका के सोरोको आंत के टेंजिअर नगर में 
सम्‌ १३०४ ई० में हुआ था और यदू सन्‌ १३७७ ई० में मरा था। 
इसने एशिया के दक्षिण भाग में तीस वर्ष तक पर्यटन किया था । 


चद दिल्‍ली में भी कुछ दिल रहा था। इसका यात्ना-विवरण भी 
विशद्‌ है । 


अरबी भाषा में लिखे हुए इन याज्राविवरणों के सिवा बहुत 
से इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनसे भारत के इतिद्ास के सुसल- 
सान काल का बिस्ठृत विवरण मिलता है। इनमें दो प्रकार के 
इतिहास हैं जिनमें विशेषतः वे है जो बादशाहो तथा सुलतानों 
की आज्ञा से लिखे गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैँ जो सरदारों के 
आश्रय से या ' स्वात. सुखाय ' लिखे गए हैं। कुछ ऐसे ग्रथ भी 
लिखे गए हैं. जिनमें प्रांत, जिले आदि के विवरण, उन स्थानों को 
तहसील, स्थानिक अफ़सरों के काये आदि भी विस्तार से दिए 
हुए हैं। देश के धर्स आदि पर भी पुस्तकें लिखी गई हैं | इस काल 
के पत्र इजारों की सख्या में सिले हैं, जिनसे ऐतिहासिक खोज 
में घहुत सद्दायता सिलती है। ऐसे पत्रों के अनेक सम्नह भी 
मिलते हैं, जो इशाए सावे'रासत, बद्ारे सखुन, इशाए निगारनाम्ता, 
। रक़कआते आलुरण रो आदि नास से प्राप्त हैं । 
श्र 


सामप्रो को मिला कर झरबी आापा में पद प्रंथ प्रस्तुत हुआ जिसब्म 
नाम 'सिलसिल्लक्तुत्तबारोख/ रक्षा गया। इसका प्रथम भाग 
अर्थात्‌ सुमेमान सौदागर का यात्रा-बिबरण इसी माला में निकख 
चुका है । इसक थात्‌ मुहम्मद श्न हौकल का सास आता है, शिसकी 
सृत्यू ९०६ ई० में हुई थी।इसका रूस्म बगादात्‌ में हुआ था 
और पद मूगोल्वेत्ा तथा यात्री था । पश अपनी पुस्तक भल्लू 
सप्तालिक वल्‌ममालिक' ( मार्गों दया देशों का धय्यन ) के जिसे तीछ 
बप तक अटक्षांटिक महासागर से सिंधु नदी तक यात्रा करता रहा 
था । भजुश्‌ इसन झली मसठदी सस्‌ ९०० ई० में बग्रदाद में पैदा 
ईसा था भौर सम्‌ ९५७ ई० में सरा था। इसने अपना सारा 
ज्ोषन भारत, 'चौत तया भम्य पूर्षीस स्थानों में भ्रमण करने में 
झ्यतीत किया था। इसने 'सोमे के स्तेत' तथा 'दिशाजुज्ल्‌ तंबीह” वो 
पुस्तकें ज्िथ्ों यीं। इसके बाप सुप्रसिस्ध यात्री ठया विद्यान अनूरैदों 
मुइस्मद इस्न भइसद असबेख्नी हुआ, मिसका लक््म सग्‌ ९७३१ 
हईं० म खीबा में हुआ था | महमूद शस्मबी सभ्‌ १०१७ इ० से 
खरीदा विसय कर इसे गझनी ज्ञाया | पद रामनीतिक हेडी होसे 
के कारण महमूद के मारतीय आजमसमों में बराबर सास था ओर 
दिंदुझं की विद्या्ों का महत्व देख कर इसमे संस्झ्थ बन 
अर्झा अध्ययन क्रिया। इसन भारतीय विपय लेकर अरबी में 
लगमग पीस पुस्तकें लिपो हैँ भौर कई पुस्दढें सल्कत में मी 
लिसी हैं । यश गणित दया ब्योविि्या ब्रांड पडित या। 
इसकी सृत्यु सन १०४८ ई में हुई। इसका थाज्ा-विवरण पिशाद 


श्र 


के खुलासतुल्‌ू अखबार, दस्तूरुलू बज़रा और हीबुस्पियर में 
अन्तिम पुत्तक कुछ महत्व की है। इसमें ग्रज्ननवी वंश का 
बृत्तान्त दिया गया है । यह पुस्तक सन्‌ १०२१ ई० में आरम्भ 
हुई थी । मुगल साम्राज्य के सस्थापक बाबर के समय के 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसी बादशाह का लिखा 
आत्मचरित्र अधान साधन है। यह एक सहृदय, उदार-बेता तथा 
प्रसन्न-चित्त बीर सम्राट की रचना है और इसमें इतिहास, यात्रा 
के समय स्थानों के सूक्ष्म निरीक्षण के फल तथा हार्दिक भावों 
के निदशन बडी सुन्दरता से व्यक्त किए गए है। इस प्रन्थ का 
नाम तुजुके बाबरी या वाक्रेआते बाबरी है । यह तुर्की भाषा में 
लिखा गया है और इसका फारसी अनुचाद नवाब अब्दुरंहीम 
खाँ खानखानों ने किया है। इसके एक से अधिक अँग्रेज़ी अलु- 
वाद भी दो चुके हैं, पर दु ख है कि वह हिन्दी में अग्राप्य हैं । 
इसी की पुत्रों शुलबदन बेगम ने याददाश्त से एक हुमार्यूनामा 
लिखा था, (जसकी केबल एक इस्तलिखित प्रति अपूरं ही मिली 
है। इसमे भी बाबर तथा उसके पुत्र हुमायूँ का दृत्तान्त दिया 
गया है। इसका द्विन्दी अनुवाद इसी भ्न्थ-माला मे प्रकाशित 
हो चुका दै। हुमायूँ तथा शेसशादी खुलतानों के इतिह।स के लिये 
जौहर आफ़त्ताबची का तज़किग्ठुलू वाक्तेआत, खोदापीर का 
हभायुनामा, दैदर मिज्ञों दोगलात को तारीखे रशीदी, अव्चास 
खा शेर्वाती कृत वारीस्षे शेरशादी और अहमद यादगार को 
तारीखे सलातीने अछग्राला में पूरा मसात़ा है! निज़ामुद्दीन 
श्ष्‌ 


गुसक्षमानों के झारस्मिक भाकृमणों के समय के पा उसके 
पहले के इपिह्मास के लिये विशेष सहायक न दाने पर मी उस 
पस्तय का कुम पृत्तान्त अ्रून सामा, चचर लामा, अमागजुलू 
बुस्वान, पेग़ा नामा, फामिलछ॒त्ततारोख आदि पुस्तषें से मिल 
झऋाता है। ऐनुल्‌ ऋछखबार, सामेठलू हिकायात, तवारोख अल- 
मुषुछगीं, खलासतुत्तबारीख, ख़ुलासतुल्‌ ध्रखयार, तगक़ासे नासिरी, 
मीणते मसथ्ी भौर दाुल्‌ू मभासिर से पठान सुलवान कहे 
झानेवाते कई राशबंशों का पूर्ण ऐतिहासिक बृत्च मिलत। हे । 
फारसी के सबंभेेप्ठ भारथीय कबि अमीर खुसरे! की मसनवियों 
ठया तारीरे अत्लाई में भी ऐेतिदासिक सामप्रो मौजूद है| इनके 
सिबा ओर भी बहुत सी पुस्वक रुख समब को मिलती हैं, शिनका 
रुश्लख्त करना यहाँ ्रावश्यक नहीं है। 


वारीक्षे मुबारकशाही के लंखक यहिया बिन अश्मव सरदिंदी 
का काल पस्त्राएर्षी शतास्दी का मध्य है। यू संगद सुल्न 
शानें के सम्रय दी एक मात्र पुस्ठक हे, जिससे सबक्काते ऋकथरी, 
बधायूनी ठथा फिरिश्ता भाई ने अपने प्रंप में सहायता ली हे। 
प्रमम भय न तो इससे पड़े बड़े रुद्धरण ही छठा कर पना लिप 
हैं। क्माल्रीन अस्दुरश्याक्र हृव मतजब्स्सापैनव मममझल््‌ 
अहरैन सी एक अच्छा प्रण है, भिसमें सैमूर की भड़ाई का सद्षिप्त 
बर्णन करने के याद्‌ प्रंथकर्चा को विमपनगर की याप्रा तग्या वहाँ 
के बिशद्‌ बर्णन से पन्‍्द्रइर्षी शवाम्दी के भारत का अच्छा इत्तान्त 
मिल्ल चावा है। रौशजुस्सफा के सेद्मक मीर सोंद के पुत्र सदिमीर 
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के खुलासतुलू अखबार, दस्तृरुल्‌ बक़्स और इबीबुस्सियर में 
अन्तिम पुस्तक कुछ महत्व की है। इसमें गज़नवी बंश का 
बूत्तान्त दिया गया है । यह पुस्तक सन्‌ १०२९१ ई० में आरम्भ 
हुई थी । मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के समय के 
इतिद्ास का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उसी बादशाह का लिखा 
आत््मबरित्र प्रधान साधन है। यह एक सहृदय, उदार-चेवा तथा 
असन्न-चित्त वीर सम्राद्‌ की रचना है और इसमें इतिद्दास, यात्रा 
के समय स्थानों के सूक्ष्म निरीक्षण के फल्न तथा हार्दिक भावों 
के निदशेन बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किए गए हैं। इस भ्रन्थ का 
नाम तुजुके बाबरी या वाक़ेआते बाबरी है। यह तुर्की भाषा में 
लिखा गया है और इसका फारसी अजुबाद नवाब अख्छुरंदीम 
खाँ खानखानों ने किया है। इसके एक से अधिक अँमेजी अजु- 
बाद भी दवो चुके हैं, पर दु'ख है कि वह हिन्दी में अग्राप्य हैं। 
इसी की पुत्रो शुल्लबदन बेगम ले याददाश्त से एक हुमायूनामा 
लिखा था, (जसकी केवल एक हस्तलिखित प्रति अपूरं दी मिली 
है। इसमें भी बाबर तथा उसके पुत्र हुमायूँ का दृत्तान्व दिया 
गया है । इसका दिन्दी अजुबाद्‌ इसी अन्थ-म्ाल में प्रकाशित 
हो चुका है। हमायूँ तथा शेरशादी सुलतानों के इतिद्वास के लिये 
जौहर आफ़ताबची का तज़किर्तुलू बाक्तआत, खोंदाप्रीर का 
हुमायूँलामा, दैदर मिजो दोगलात को तारीख़े रशीदी, अब्बास 
खाँ शेर्वानी ऋूत तारीखे शेस्शाही और अहमद यादगार को 
शारीखे सलातीने अफ़गाना में पूरा ससाजा है। निज्ञामुद्दीव 
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अहमइ बसशो के तथफ़ाते श्ष्थरो, सजुलकादिर बदायूनी की 
मतख्युत्तवारीख तथा झजुल्‌ फल के भकबरनामा सघा आईने 
सकबरी से भी इस काल के इतिहास में सद्यामता मिल्रतों है। 
थे प्रन्य अकबर के रासत्व कास के इतिहास के लिये प्रधान साधन 
हैं। ठारीखे फरिश्ता, शिसका तेखक मुदम्मद्‌ फ़ासिम दिस्दूशाह 
फरिश्ता या, एक बिशद इतिहास है, शिसम मारत के मुसत्तमानी 
रास्य के आारम्म से क्षेकर अकबर के रास्य के प्रायः अस्त तक का 
इतिइास समाबिष्ट दे इसको बिरोपता भ्रइ मी है कि इसमें 
शिस्सीरबरों के सिवा भस्य प्रांतिक मुसलमानी राजबंशों का भो 
श्ट्लज़ाबद्ध इठिइ्ास दिया गया है, खिससे इसका बिशेष मदत्व 
है। जदाँगीर ने स्वयं द्राम॒दः सास' स्ागीरी लिखा है भौर इसके 
समय के इतिहास पर मोतमिव्‌ खाँ का इक्तबातनास:/ कामगार 
खाँ का मभासिरे जदाँगीरी तथा मुहम्मद दाजी कृत वत्तमए 
वाफेधाते कशषॉगीरी आदि सिखे गये हैं ! अब्दुल शामिद जाइौरी 
तथा सुदहम्मद वारिस कृप बादशाइसामों, इनासत खाँ फे शाह 
शहदाँ नामा और मुदम्मद साशइ कबो के अमले साक्षई में शाह 
शद्दोँ के रारत्त ब्पण का बिस्वृत बणन दिया हुआ है। मुहम्मद 
कार्शिम का आालमगीरमामा, सुदम्मद साक्की सुसौद खाँ का 
मझआसिरे भाज्षमगीरी तपा छफ़ी खाँ का मुतसिपुस्‍्तुबाब झौरा- 
छोष की पावशाइत फ्रे श्रषान इतिहास हैं । अतिम पुस्तक में 
घाबर के भारत पर आक्रमण से लंकर मुश्म्मद्‌ शाइ के राजत्व 
के चौदरर्व वर्ष तक का बृत्तांठ विया | भौरगणेव न इतिहास 
रद 


लिखने की मनाही कर दी थी; और इस अन्य में उसके पूरे जीवन 
का बृत्तांत दिया गया है, इससे इसका विशेष सहत्व है। इसके अल 
तर मुगज्ञ साम्राज्य की अबनति होने से प्रांतिक सुबेदारों तथा 
नवादं के आश्रय में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें मशआ- 
सिरुलू उभरा, सियारुलू मुताखिरीन जादि महत्व की हैं। 
मुसलमानों के राजत्व काल में यूरोपीय यात्रो तथा व्यापारी 
भी बराबर भारत में शआते रद्दते थे और इन लोगों ने भी अपने 
अल्ुभव से बहुत कुछ उपयोगी बातें लिखों हैं । इनमें से कितनों 
मे तो बड़े भारी मारी पोये तैयार कर डाले हैं।'जिनले तलालीन 
भारतीय व्यापार, यहाँ की धार्मिक संस्‍्याओं पर उनके विचार 
ईसाई धर्म के मारत में अवेश आ्रादि का अच्छा वर्णन मिलता है। 
राजनीतिक क्षेत्र में इन लोगों ने कुद्ध सत्य घटनाएँ भो लिखी हैं 
और कुछ सुनी सुनाई बाज़ारू गप्पें भी भर दी हैं। पीट्ो इला- 
चाल, निमेलाबो मैनूसी, मार्कों पोलो, वर्निआर, टैवर्निझर, 
फ्रायर, सर टामस रो, देरी आदि अनेक फ्रेंच तथा ऑँभेज जाति के 
यात्री भारत में आए और अपने अपने भ्रमण इत्तांत लिख गए, 
जिनसे उनके समय के इतिद्ास पर बहुत कुछ प्रकाश पडता है । 
वर्तमान युग अर्थात्‌ ऑम्रेजो /राज्य के आरम्म से आज तक के 
इतिहास के लिये प्रचुर साधन हैं और इन सब के वर्णन के लिये 
चह्द स्थान उपयुक्त नहीं है। 
यहाँ तक भारतेतिद्दास के जिन साधनों का उल्लेख किया 
जा चुका दे। उनका नवीन भ्रथों के लिखनेमें बराबर प्रयोग 


श्७ 
है 


अइसद बसशो के ठबकाते अकपरो, अजुशूक्ादिर बदायूनीकी 
मठखियुत्तवारीछ शया अबुलू फशल के अकथरनामा सभा भाईने 
झकधरी से भी इस काल के इतिदास में सझामता मिलती है। 
ये प्रस्थ अकबर के राजत्व काल के इतिहास के लिये प्रघान साधन 
हैं। गारोजे फरिश्ता, सिसका लेखक मुहम्मद क्रासिम दिस्वृशाद 
फरिरता था, एक बिशद्‌ इतिहास है, जिसमें मारत के सुसलमानी 
राम्म के आरम्म से लेकर अकबर के राश्य के प्राय” असख्त तक का 
इतिहास समाविष्ठ है। इसको बिशेषता यह भी ह कि इसमें 
दिस्‍्लीरवरों के सिवा अस्य प्रांतिक सुसक्षमानी राजबशों का मो 
>ईखलाबद्ध इतिहास दिया गया है, सिससे इसका विशेष महत्व 
है। जशॉगीर ने स्वय ढ्ाज॑व' साल' अद्दाँगीरी लिखा है भोर इसके 
समय के इतिहास पर सोतमिद्द खाँ का इफ़्बाल॑नॉमः, कामगार 
को का मआसिरे जशॉगीरी शभा मुह्मद हाशी कृत तत्तमए 
माफ आते कॉगीरो भावि लिखे गय हैं। अम्युल हामिद लाइौरी 
सया मुह्मद वारिस कृत बादशाइनामों, इनायत खाँ फे शाइई 
सरह्दों नामा और मुइस्मद्‌ सालइ कषो क॑_ अमह॑सातइ भ शाइ 
जईाँ के रामत्व काल का बिस्तृत वक्त दिया हुआ द। मुहम्मद 
कार्थिम का आक्षमगीरनामा, अुुइम्मद साक्ी मुस्तैह साँ का 
मझासिरे आल़मगीरी तथा खप्ती खाँ का मुतखिभुत्त॒भाष भौर॑ग- 
फेब की पादशाइत फे प्रषान इतिहास हैं । अठिम पुस्तक से 
बाबर के सारत पर आक्रमण स लैकर सुहस्मद शाह क रामत्व 
हे चौद॒एर्व बप तक रा बृत्तांत रिया है। भौरगसेब न इतिइास 
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आदि अन्य भाषाओं मे हसारे भाषाभाषियों के लिये बद्‌ 
सा पड़ा है, उसे तो अपनाइए। एक साथ सर्वागपूर्ण इृदत्‌ 
इतिहास न तैयार कर सके वो कम से कम ऐसो सालाएँ 
तो निकालिए जिनमें एक एक प्रात, एक एक राजवंश, एक एक 

जाति पर स्वतंत्र ग्रथ प्रकाशित हों। ऐसी मालाएँ ही हम 
इतिहास का काम दे जायँगी। भारत का इतिहास चाहें कितना 
ही बड़ा लिखा जाय, पर उसमें प्रांतिक, स्थानीय, जातीय, सामा- 
जिक, धार्मिक आदि कितनी ही बातो का उतना समावेश न हो 
सकेगा, जितना उत्त पर अलग अलग पग्रथ लिखने से हो सकेगा। 

बंगाल, गुजरात, विजयनगर आदि के जे अलग अलग इतिहास 

लिखे जायँगे उनमें उन्र श्रांतों के जितने विशद बणुन हो सकेंगे, 

उत्तने कभी भारत के इविहास में न दिए जा सकेंगे। इसी प्रकार 

भारतीय चीरो, सम्रादों तथा भारत ही के विदेशीय बादशाह्दो, 

आक्रमशकारियों तथा गबनेर जेनरलों के सच्चे इतिहास यदि 

एक माला के रूप में निकाले जायेँ तो वे भी मिलकर एक बड़े 

इतिद्दास का काम अवश्य दे सकेंगे। 


ग्रंथ-परिचय 


क्घर इतिहास-साधच के जो चार विभाग किए गए हैं, उनमें 

चौथा विभाग वह सामझी है जो प्राय' अरबी या फ्ारसी भाषा में 

आप्त दै। इसी विभाग की एक पुस्तक के छुछ आश का यह अनुवाद 

आज हिंदी के पाठकों के सन्‍्भुख उपस्थित किया जाता है। यह 
१९ 


दो रदा है , और स्यें या इस प्रकार क नए छाघषन सोम से 
मिल्तत शायेंगे, स्पां स्यां हमारे देश के इतिद्दास पर विशेष प्रषाशा 
पत्ता आयगा । पर पर प्रकार से इस कुल साममी का शवांशा मी 
इमारी मात मापा ठथा मारत की राष्ट्र्मापा हिंदी में प्राप्त मई 
हैं। पद सब सामप्री या इन पर विहानों मे शा कुछ ममन कर 
विश्वार प्रकट किये हैं, वे सप अप्यी में प्रस्तुत हैं। नह क्ोसों 
शा झन्‍्वेषयों क फल्ल मी प्राय' अप्रेडी हो में प्रकाशित दोत हैं। 
इतिहास की ओर अमी तक दंदी-प्रेमियों दया पाठकों को बहुत 
कस दुति हे; झोर यही कारण द कि हिंदी साहिस्य में यह बिमाग 
प्राप' राजी है। हिंदी इस विपय में अंप्रेती मापा की क्या समा- 
नता कर सकती है | वह इतके भागे नहीं सो है। अपेशो में तो 
प्राय” समस्त संसार के बेशां शादियों, स्पानों आवि के बड़े से बड़े 
दबा छठे से छोटे इतिशास दो नहीं, प्रस्पुत रुम्दें तैयार करने के 
साधन भादि तक प्राप्त हैं । यहाँ टिम्बो में अपने पेश दी के इति- 
हवास के लिये कवल्त दुःख प्रकट करना या कसी सस्मेलमाति में 
प्रस्ताव कर देना दी रइ गया है | थे संस्वार्य ऐस प्रस्ताव पात कर 
फाइश में पह कह कर बस्व्‌ कर पेवी हैं कि पह बहुत बड़ा काम 
है। सत्य दी आाज्नस्यप्रिय मारत के दुर्भाग्य से घद् बहता इतने 
विस बीठने पर सी इसके मस्तिष्क से मई मिकल्न रहा दे। मो 
दिल सक शाबर विशकुनद फ्रोइरा ” ( दो हृतय यदि एक हो सायें 
लो थे पद्ाज को तोड़ डालें ) बाले मसते का पह्ाँ कम आदर हे। 
मार कमा पूरा इतिइास मत लिशिप, पर रुसब्प जे साधन अँप्रेसी 
श्ट 


आदि अन्य भाषाआ मे हमारे भापाभाषियों के लियेबद 
सा पडा है, उसे तो अपवाइए ! एक साथ सबागपू बहत्‌ 
इतिहास वे तैयार कर सके वो कम से कम ऐसो मालारँ 
तो निकालिए जिनमें एक एक प्रात, एक एक राजबश, एक एक 

जाति पर स्वतत्र प्रथ प्रकाशित हो! ऐसी मालाएँ ही (त्तत 
इतिदास का काम दे जायूँगी । भारत का इतिहास चाहे कितना 
ही बड़ा लिखा जाय, पर उसमे प्रांतिक, स्थानीय, जातीय, सामा- 
ज्िक, धारमिक आदि कितनी द्वी बातो का उतना समावेश न हो 
सकेगा, जितना उन पर अलग अलग ग्रथ लिखने से हो सकेगा। 

बंगाल, गुजरात, विजयनगर आदि के जे। अलग श्रलग इतिहास 

लिखे जायेँगे उनमें उन प्रांतों के जितने बिशद्‌ वणन हो सकेंगे, 

उत्तने कभी भारत के इतिहास में न दिए जा सकेंगे । इसी प्रकार 

भारतीय घोरो, सम्रादों तथा भारत ही के विदेशीय बादशाद्दो, 

आक्रमणकारियों तथा गबनेर जेनरलों के सध्े इतिहास यदि 

एक माला के रूप में निकाले जायँ तो वे भी सिलकर एक बढ़े 

इतिद्दास का कास अवश्य दे सकेंगे। 


ग्रंथ-परिचय 
ऊपर इतिहास-साधन के जो चार विभाग किए गए हैं, उनमें 
चौथा विभाग चह सामग्री है जो प्रायः अरबी या फ़ाएसी भाषा में 
श्राप्त है। इसी विभाग की एक पुस्तक के कुछ अंश का यह अनुवाद 
आज ढिंदी के पाठकों के सनन्‍्मुख उपस्थित किया जाता है । यह 
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प्रथ अन्दुर्रश्शाफ न लिखा है। जिनको पद्॒वी नवाब शाइई 
नयाज साँ समसामुद्देला भा | इनकी सोवनी आगे भय में दी गई 
है, शिसे दन्‍्हीं के एक मित्र मीर गुलाम अली आजाद ने लिखा 
है। एस जीवनी के देखने स झात दोता है कि थ॑ नवाब साहब 
राजमीतिर प्ेत्र में कितने ब्यस्त राइव थे पर इतना होते हुए मी 
मे इतिहास ज्ञान क ऐसे प्रेमी थे कि थोड़े द्वी समय में एर्होने 
इतना बड़ा मथ पैयार कर ढाका था। सन्‌ १७४२ ई० में निशम 
अासफ़रमाद के विरुद्ध हनके पुत्र मासिरशग का साथ देमे के 
कारण इन्‍्दें दंड स्वरूप अपना पव॒ स्याग कर एकांत बास करना 
पड़ा था; झोर पाँच वर्ष के अन॑तर निशाम साहब मे पुनः इन पर 
कृपा कर इन्हे बरार कने दीवानी दी थी । इसी पाँच वे में इन्दोंने 
इस बड़े भय की रचना की «। इसके अन॑तर सृयु काज़ तक 
इन्होंने द्वितीय, दृतीय लथा बहुय तिशाम के समर्यों में इस शाम्य 
के रुक्षतम पव्‌ के सुशोभित किया था और दक्षिय्य के तत्कालीन 
शामतीतिक प्षेत्र के सिख पड़यंत्रों में घोग देते हुए छपी में अपने 
आ्राण सह बिसादित कर दिए थे। इस प्रकार की भशांति में 
सृत्यु होने से इस पुस्तक की पांजुलिपि कई टुकड़ों में पेंटकर मिल 
मिन्न स्थानों में पहुँच गई, शिम्द प्रंधर्र्ता के मित्र मोर गुलाम 
अज्जी आजाद ने बड़े परिप्रम से एकश्र किया और पंशकर्ला फ्रे 
पुत्र ने उसका संपादम किया। इस एकत्रोकरण, सपाइन, चरित्र- 
लेखन संपाइन-सामम्री झादि का इन दोनों छखनों मे स्व लिखित 
सूमिकाओों में विस्तार से बर्णंस किया है। प्ंजकर्ता के पुत्र 
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अबुलहई खाँ को भी इस अंथ का रचयिता कहना संपादक कहने 
से विशेष उपयुक्त होगा, क्याकि इस अ्रथ का अर्धोश इसका रचित 
है । बंगाल एशाटिक सोसाइटी ने इस विशद भ्रथ को प्राय. आठ 
आठ सौ पूष्ठों के तीन भागों में प्रकाशित किया है, और मिस्टर 
बेवरिज छारा इसका अंग्रेज़ी अदुवाद भी अकाशित हो रहा है, 
जिसके छ सौ ४ प्रकाशित हो चुके हैं। इस समग्र प्रथ में ७२६ 
जीवनियाँ सगृद्दीत हैं, जिनमें से ३४१ जोबनियाँ अब्दुलहई खाँ 
लिखित हैं । इस श्रतुवाद पंथ के ९१ जीवनचरितों में से ६९ चरित्र 
अथकतो के इन्हीं पुत्र के लिखे हुए हैं, जिससे इस ग्रंथ के 
सुखपृष्ठ पर पिता पुत्र दोनों द्वी का नाम देना उचित है । 


इस ग्रंथ में सम्राद्‌ अकबर के राज्यारभ से लेकर मुहम्मद 
शाह बादशाह तक के भुगल दरबार के प्राय सभी हिंदू तथा 
सुसलमान प्रसिद्ध बार सरदारों, राजाओं आदि के चरिन्न समा- 
विष्ट हैं, जिससे यह्‌ प्रथ मुगल साम्राज्य के लगभग ढाई सौ वर्षों 
का भारो इतिद्वा[स बन गया है! इसी कारण भारतीय इतिहास 
के अमियों के लिये यह एक अल$य वस्तु हो गई है। इसके चरित्र 
लिखते में प्रथकारों ले बढ़ी येग्यता, अ््ययनशीलता तथा अध्य- 
वसा से काम लिया है और इस पंथ में ऐतिहासिक घटनाओं को 
उनके महत्व के अनुरूप ही विस्तार या सत्तेप से लिखा है। एक 
हो घटना में झोग देनेवाले कई सरदारों की जीवनो लिखते समय 
उस्र घठता का जब्न एक में विस्तृत वर्णन दे दिया है, तब अन्य में 
उसका उस्लेख मात्र करते चले गए हैं । तास्पर्य यह कि ग्रथ बढ़ाने 
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का प्रयास से करन पर मो यह प्रंथ इतना शहत्‌ दा गया है | इस 
पंथ के पड़न पर यह मो स्पष्ट ज्ञात द्ोता है कि प्रधकारों न अपने 
समय के सरदारों को जोबनी दया घटना का बणत करन के लिये 
अष्छां तरइ जाँच पढ़वाल को है। इनमें पक्षपात की चहुत 
कमी भी भर घार्मिक द्वाप धया कंडूरपन मी मई भा। वासौब 
में य रुदायशय नवाब थे और अपने उशव बश के याग्य दी इन्होंने 
किसी क गुफ-खन में करती मर्टी की । 


इस प्रंथ को गध-लखन शैल्लो मी बढ़ो दी सरल रपा प्रसाद 
शुण पूर्ण है। छोटे छाटे वाक्यों में बीवन की राशनीदिश पटनावली 
का बणन किया गया है ओर फारसी की बइ 5शापर्दाणी नहीं 
दिखलाई गई है, जिसमें ए८ एक बाह्य कहीं कई कई कई प्र॒तों तक 
अज़ा गया दै। यह इविश्ास लिखते मे ओर इस्दाने इतिहास ही के 
दुपयुक्त मापा का दपयेग किया दे | ' तहणीव व अदष क़ायर के 
पुतक्ष ? प्रायः समो ख्यरसी इतिहास-लेखक अपने हृदय की धार्मिक 
दुर्बलता ठया ल्लोम के प्रभूत छदाइरण अपनों अपनी रक् 
साझों में छोड़ गए हैं, पर इनकी रचना में ऐसा कई नहीं हुआ 
है । प्रत्मुत महाँ कही इस्दोंने हिंदू पर्म को बाघों का रुस्लेख भी 
किया दे, वहाँ प्रेप का जेश मी नहीं प्रकट दोता। 

इसी दिश॒द प्रभ का ऋदल़ अज्षमांश इस अनुभाइ पुस्तक के 
रूप में आ सका दे। इसका कारण सइ नहीं हे कि प्ंधकार मे 
क्रेबक्ष इतन शी हिंदू सरदारों की ल्ौषनी दी है झौर पुस्तक के 
स्व मा मुसशमान सरबारों शी क लिये रष्धित रख छोड़े मे । 

श्दु 


वास्तव में झुग्रल सम्चादों में एक अकबर ही ऐसा हो गया है 
जिसने दोनों धरमवालों को समान दृष्टि से देखा था और जिसमें 
घर्मान्धता नहीं थी। जहॉगीर तथा शाइजहाँ के समय में धर्मान्‍्धता 
बढ़ती गई और औरगजेब के समय तो इसका दौरदौरा ही था। 
मुगल सम्रार्टों के अवनति काल में भी यही हाल था । इन कारणों 
से मुगल दरबार में हिंदू सरदारों की कमी थी। इन सरदारों में मी 
अधिकतर बे ही राजा हैं, जिन्होंने मुगल साम्राब्य की अधीनता 
स्वोकृत कर ली थो और इस कारण उसके दरवारी कहलाए थे। 
वास्तव में वे इस साम्राज्य ही के बनाए हुए उन सरदारो मे से 
नहीं थे, जिनका सब कुछ इसी दरबार का दिया हुआ था। उदा- 
इरणाथ॑ देखिए कि जयपुर, जोधपुर आदि के राजबश मुराल 
साम्राज्य के पहिले के थे और वे मुगल वाहिनी का सामना न कर 
सकते पर इस दरबार के अधीनस्थ माडलिक हो गए थे। आज 
भी वे उसी प्रकार बने हुए हैं । इसके विपरीत जद्दाँगीर के प्रधान 
मंत्री एतमादुद्दोला ग्रियास बेग, उनके पुत्र वजीरआक्यम आसक्र 
खाँ तथा उनके पुत्र अमोरल्‌उमरा शायस्ता राँ कौन थे ? गियास 
देश जिस समय फारस से भारत आए थे, उस समय उनकी वह 
अवस्था थी कि वह अपनी नवजात कन्या मेहरुन्नसा का पोषण 
करने में असमर्थ थे और उसे रेग्स्तान में त्याग देने को उ्यत 
थे। भारत में इस समय सबसे बढ़े तथा समद्धिशाली देशी राज्य 
के सस्थापक सवाब आसक्र जाद के पितामद कुलीज खाँ तथा 
पिता मीर शहदाबुद्दोच ख्रँ तूरानी मारत आकर बहुत दी साधारण 
र३्‌ 


सेवा में नियुक्त हुए थे। इस प्रकार देया जाता है दि इस झतु- 
याद भ॑म में प्रा' अधिऋत ( दन्दीं _दिंदू नरेश गय को जीवनियाँ 
सकडित हैं मो सुग्रत साम्राम्य की इसठि क समय इसके अभीन 
हो गए थ॑! राशा टोडरमसल, राजा विक्मांगीत भादि पेस भी 
कुझ सरदार हुए, जा इसी साम्राम्य के वनाए हुए थे भौर रुसी 
की सबा में उनका अंत हो गया । 


इस छतुद्याव भंथ में कई मारतीय राजबंशों की पाँग पॉंब और 
पाए सात पीढ़ियों तक का बर्शन भाया है, सिससे रन राष्यों के 
प्रायः दो सौ बे के इविशस पर अच्छा प्रकाश पढ़ठा है। धद्मपि 
यह सब सामप्री फारसी के ध्मेक प्रयों में मिल सकती है, पर 
सनका मनन करमे के लिए काफ़ी अबकाश चाईए। इसमें इक्त 
सापन के साथ सामगिक मौक्षिक अम्गेप्स का मी रुपयोग 
सम्मिञ्रित दे, जिससे इसका मइस्ब बहुत बढ़ जाता दैे। स्थाम 
समान पर इस प्रकर को पूछ ठात्तन तथा अध्ययन का अआामास 
मिसठा रहता है | जयपुर राजर्षश दवा करे मायमल्त, मगबंतदास, 
मानसिंद, बद्ादुरसिंद ( माझसिहद ) मद्ातिद, अग्तिद मिरक्षा 
शाजा रामसिंद और जमसिंद सबाई मौ राजाशों को जीवनियाँ 
इस प्रंव में दी गई हें । सारामल की सीगनी उसके अकबर की 
अपीनता स्वीकार करमे से धरम की गई है जे ध्यकबर के राजल 
काल से आरम होती है। सवाई अयसिंद की रध्पु सभ १४४३ 
ई० में हुई थी। अर्पात सब्‌ १५५६ ई० से लेकर सग्‌ १४४३ ई* 
हक के प्रायः दो सौ बप का इतिहास बिया गया है। झठिम 

श्् 


आओवनी के अंत में दो तीन पोढ़ों वाद तक का कुछ परिचय भी 
दे दिया गया है । इनके सिवा छः अन्य कछवाहे सरदारों का भो 
वृत्तांत दिया गया है, जिनसे इस इतिहास पर और भी श्रकाश 
पढ़ता है । इसी भ्रकार उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूँदी, ओोड्छा 
आदि राज्यों के इतिहास का यह ग्रंथ एक सच्चा साधन कहा जा 
सकता है। 

जैसा कि लिखा जा चुका है, यह अनुवाद मूल अंथ के प्रायः 
आठवें भाग मात्र का है. और झुगल काल के भारतीय इतिहास 
का विशिष्ट वर्शन छघिकतर मुसलमान प्रधान मत्रियों, अमी- 
रुलूउमराओं ( अधान सेनापतियां ) तथा सरदारों की जीवनियों में 
दिया गया है, जिससे इस पुश्ततक में सकलिव हिंदू सरदारो की 
जीवनियों में उल्लिखित घटताएँ घहुत सक्तेप मे हैं. और बे कहीं 
कही बेसिलसिले सी जान पढ़ती हैं। इन कारणों से भूमिका में 
सुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से पानीपत के अंतिम युद्ध. 
तक का अति सक्षिप्त ऋंखलाबद्ध इतिद्वास यहाँ दे दिया जाता है, 
जिससे पाठकों को बहुत कुछ सुभीता द्वो जायगा। 


मुगल वादशाशें का संक्षिप्त इतिहास 
जट्टीरुद्दीन मुहम्मद बाबर तैसूर लग से छूटी पीढ़ी मे था। 
यह अपने पिता उम्तर शेख मिरज्ा की स॒त्यु पर ग्यारह वर्ष को 
अवस्था में मध्य एशिया के फग्मोन यां खोखंद राज्य की राजधानी 
अदोजान में सन्‌ १४९४ ऐ० में गद्दों पर बैठा | इसको अपना 
रु 


यौजन काल्ल भपने राग्य की रक्षा क जिफत्त प्रयक्ष में स्यतोत 
करना पड़ा। भंत में अटटराइंस धर्ष की अबस्वा तक पहुँचते 
हो वद अपने पैतृक राम्य से निकाज बाहर हुआ | इसी बीषर में 
इसने दे। वार समरकद विशय किया और शे। विया था। सम्‌ 
१००४ ई० ही में बाबर मे काथुण विजय र पह्ों ऋ्पना राम्प 
स्थापित कर पिया भा, इससे यह वहीं अज्षा गया चैर मध्य 
रॉ या में सफक्षठा मिज्नने की आशा न वेखरूर इसने मारत की 
ओर दृष्टि फेरी। 


सम्‌ १५०५ ६० में बाबर ने गशनी पर अधिकार कर ल्षिया 
और छिंध मदी के छठ तक भाकर बढ लौट गया। सब १५१९ 
ई० में सिंप सदी पार कर डसने पञआाब के कुछ माग पर अझभिकार 
कर लिया । इस चढ़ाई में बागर पूरोक्ियन झाग्नेयास्त्र काम 
में लाया शा डा रुस सम पूरब में एक सई बीस था। सन्‌ १५२४ 
है० में पजा+ के सूप्रेधार दोसत क्षों और इजाहीम णेदी के चात्रां 
आलम ला क छहायता माँगने पर बाभर लाहार तया वीपालपु० 
आमा शेर इसन दोनों स्थानें के छूटा | बोलत खाँ के साथ न 
बेने पर बाबर पंजांब में झपना सूभेदूर निमत कर सेना एकत्र 
करने लोट गया। 


सम्‌ १५२६ ई० में घायर गारइ सहस्त सैनिक और सात सौ 
होपें सर पानीस्त के मैदान में इभाह्दोम ल्लोढो की सेना के सामने 
पहुँचा, जे सस्या में पक सास के क्गभग थी। २१ अमैल के 


रइ 
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युद्ध हुआ, जिसमें इनाहीम पद्॒ह सहस्न सैनिके के साथ मारा 
गया । बार ने दिल्लो और आगरे पर अधिकार कर लिया और 
२७ अल के दोनों स्थाने। पर अपने बादशाह होने का घोषणा- 
पत्र निकाला । बाबर ने जे कुछ छूट में पाया थ/ उसमें से उसने 
काबुल आदि तक के तिवासिशें के लिये पुरस्कार भेजा था। 
बाबर के सैनिक ने भी यद्यवि बहुत छट प्राप्त की थी, परन्तु वे 


देश का लौटने के लिये बढ़े उत्सुऊ हो रहे थे | पर बाबर के बहुत 
कहने पर वे रुक गए । 


बाबर के जीवन के जो थ.ड़े दिन बच गए थे, वें भारत में 
राज्य की जड़ जमाने में हो बोत गए और नैतिक प्रबंध करने का 
उसे समय नहीं मिल।, बावर के सव से बडे शत्रु मद्ाराणा संग्राम 
सिंद थे, जो मेवाड़ के राजा और राजपूताने के राजाओं के प्रधान 
ये। यह राण सोंगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है और इन्होंने 
भालवा-नरेश महमूद खिलजो के परास्त कर मिलसा, सारगएुा 
देसी और रणथंभौर छीन लिया था । इन्नाहमम लेदी से इनसे 
दो बार युद्ध हुआ और दानें हो बार परास्त द्ोकर लोदी के लौट 
जाना पड़ा था। मृत्यु के समय इनके शरीर पर अस्सी घार्थो के 
चिह्न थे और एक आँख, एक दाथ और एक पॉँव युद्ध में से 
चुके थे। बाबर ने बड़ी तैयारो के साथ राण्य पर चढ़ाई को और 
१६ मार्च सच्‌ १००७ ई० के सीकरी के पास कन्हवा के मैदान 
में दाता सेनाओ'का सामना हुआ | घोर युद्ध के अर्नवर राखा 
परास्त दो छर लोट गए। सब १५२८ ई० में चैंदेरो का हुगे दा 
स्ड 


झौर राजपूत क्लोंग बड़ी बोस्ठा स खेत रहे । इसो वर राणा ने 
रणभमौर हुर्ग विशय किया था। 

सभ््‌ १५२९ ई० में सुश्॒तान इजाहोम ज्ोदी के माई महमूद 
मे बिहार और बंगाल क॑ अफगान सरदारों के दमाड़ कर सना 
सब्दित पूष की ओर स चढ़ाई को। बावर भा युद्धार्थ ससैस्य 
आगे बढ़ा भर पघापरा तथा गंगा शो के सगम पर मई महने मे 
धुर हुआ । इस थार भी बाबर को विजय हुई | इस ने बगाल के 
सव॒पत्र सुल्तान नसरत शाह से सम कर जो, किसस बिद्दार 
दि्ज्ो साम्राब्य में मि्ठ गा | सन्‌ १५३० ई० में अड्॒ताजीस 
बे का अवस्था में बाबर का अप्ारे में सुरयु दो गई। 

बाबर के चारों पुद्रों में सब से बड़ा पुत्र ह॒मायूँ गहरी पर 
बैठा । इसके साप्नाम्य का बिस्तार साम सात्र के लिये कर्मसमाशा 
शद्दी से घंध्ु ( ग्रेजसस ) नही तक और हिसाल्लस परत से नर्मदा 
भद्दी तक फैडा हुमा था। गद्दो पर बैठते शी द॒पन पिठा के इच्छा 
ध्वसार कामरों केस काजुस पैर पआव दे दिवा, जिसका बह स्वतत्र 
स्वामो बन बैठा | अब हुसायूँ केय नई सेना मरतो करने में कठिनाई 
पड़मे लगी, क्‍्य! कि वइ झ्रफतानिस्तान से मए रगरुट नहीं बुत्ा 
सकता था । शुशराठ के सूबेद्रार बद्यदुर शाइ « बिद्रोद करने पर 
हुमायूं में उस पर चद्दाई कर हसे परास्‍्त किया; परन्तु इधर बिद्वार- 
के सूजेदार शेर शाह के बलपा करने पर बड़ बहाँ से ल्लौट माया, 
जिससे किर पद्धादुर स्वर्दय बन पैठा । शेरकोँ ने बिद्दार म अपना 
शाध्प जमा लिया बा । बह हुमायूं करा पडिल्ली धार कर्मताशा और 

र्ट 


अंगा के संगम के पास चौसा में सन्‌ (५३९ ई० भे और <ूसरी 
चार दूसरे वर्ष कन्नौज में परास्त कर शेर शाह के नाम से विली 
की गद्दो पर बैठा | सूर जाति का अफ्रगान होने से इसका वश 
सुरो वंश कहलाया। 


हुमायूँ ने कामराँ से सद्दायता माँगीः परंतु वह पंजाब भी 
शेर शाह के लिये छोड़ कर काम्ुल चला गया। इसके अनंतर 
हुमायूँ ने सिंध के सरदारों और मारवाइ-नरेश मालदेव से सहा- 
थता माँल्‍, पर बह कहीं सफल-अयत्न नहीं हुआ। ६ प्रकार 
'धूम्रता हुआ जब वह अमरकेट हुगे में पहुँचा, जो सिंध में है, तब 
वहाँ २३ नवस्वर सन्‌ १५४२ ई० के। जलाछुद्दोन मुहम्मद अकबर 
का जन्म हुओ। यहाँ से हमायूँ कधार दोध हुआ फ्रारस के शाह 
तहमास्प के यहाँ पहुँचा | कधार का सूबेदार कामरो' के अधीन 
उसी का भाई अस्करी था, जिसने अकबर के वहीं क़रैद कर लिया, 
और वह बहुत दिनों तक सावा पिता से अऊग डसा के पास रहा । 
शेर शाह का अधिकार बिद्दार, बगाल और सयुक्त श्रांव पर 
दो चुका था और सन्‌ १५४५ ३० में इसने सालबा भी विजय 
किया । उसी बष जब यह्द बुंदेलख में कालिजर. दुर्ग घेरे हुए 
था, तभी बारूद में आय लग जाने से इसकी सत्यु हो गई। शेर 
शाद का उत्तराधिकारी उसका द्वितीय पुत्र इसलाम शाद्र खूरी 
था, जिसने येग्श्ता के साथ सात वर्ष तक राज्य क्रिया। इसको 
झुत्यु पर इसके अल्पवयस्क पुत्र के मारकर उसका समा झुबा- 
'रिज़ खाँ मुहम्मद शाह आउईिल के नाम से यही पर बैठा । परन्ठु 
र९्‌ 


और रामपूत लोग बढ़ी घोप्या स खत रहूं। इसा ब५ राणा न 
रखथमौर दुग विसय किया या । 


मम १५२९ ई० में सुल॒तान इजादोम लादो क भाइ मइमूद 
न बिहार भैर पगाल क अफगान सरदारों के ढसाड़ कर सना 
सद्दित पृथ की आर स चढ़ाई को। बापषर भा युद्धार्य सप्ैस्य 
आगे घड़ा और घापरा तथा णंगा शो के सगम पर मई महझोने में 
सुझ हुआ | इस बार सी बाबर को जितय हुई । इसन वगाल के 
स्वदत्र सुलतान नसरत शाह से संघ कर लो, जिसस बिहार 
दिज्सों साम्रारय में मिक्ष गया | सम्‌ १५३० ६० में भ्रड़्वाशीस 
बपे का अवस्पा में बाबर का झागरे में सृतयु दो गई । 

भाषर के चारों पुत्रों में सब से बढ़ा पुत्र हुमा गहों पर 
बेठा । इसके साम्राम्प का बिस्तार भाम मात्र के ल्षिये कर्मेनाशा 
रुषी से बन्चु ( औफ्सस ) सदी तक और हिमालय पर्षत से नशा 
मद्दो दक फैला हुआ था। गद्दी पर बैठते द्वी ढसने पिठा के इच्छा 
झुसार कामरों का काघुल ओर पंजाब दे दिया, जिसका बह स्वत 
स्वामों बन बैठा । अब हुसायूँ केस नई सना भरतो करने में कठिनाई 
पड़ने शगी, क्या कि बह अर्यानिस्ताम से नए रगरूट नहीं बुला 
सकता था ! गुजरात के सूबेदार बदातुर शाह ऊ बिड्ोद करने पर 
इमायूँ ने डस पर चद्धाई कर रुसे परास्त किया' परन्तु इधर विटद्वार- 
के सुबेदार शेर शाहू के बलभा करमे पर बद बहाँसे लौठ आया, 
लिससे फिर बदादुर स्व्त्र बन बैठा । रोरखों ने विद्वार में भ्रपमा 
राध्य लसा लिया वा | बह हुमायूँ के पहिश्ली थार कर्मनाशा और 

र्ट 


अधिकार कर लिया हेमूँ मो आँख में तीर लगने से मूच्छित 
है। गया और पकड कर अकवर के सासने लाया गया । 
बैरामखाँ ने उसे स्वय मार डाला और दूसरे दिन दिलीपर 
अधिकार कर लिया! तीन वषे के अदर सूरी वश का अंत 
हो गया और अजमेर, ग्वालियर तथा जौत्तपुर पर भी अधिकार 
हो गया । सिकदर सूर के फिर सैना सहित पहाड़ा से निकलने 
का चृत्तान्त सुनकर वह पजाब गया | सिकंदर हार कर सानकोट- 
में जा बैठा, जी आठ महीने के घेरे पर दूट और वह भाग कर 
घंगाल चला गया । 


चैरामसराँ जाति का तु था। वह हुमायूँ के साथ फारस तक 
गया और उसी के साथ लौटा था। हुमायेँ ने उसे अकबर का 
शिक्षक तियत किया था | पद्िला कार्य, जिससे अकबर का सन 
इसकी ओर से किरा, यह था कि इसने एक तुर्की सरदार तदीः 
बेग को केवल दिल्ली शीघ्र छोड़ देने के कारण बिता पूछे सरबा 
डाता था। पानीपत की विजय पर इसे और भी गये हो गया 
और अकबर को यह तुच्छ सममने लगा। सन्‌ १५३६० ई० में 
अकबर आगरे से दिल्ली चला गया और यह आज्ञा देता गयाः 
कि राज्य का कुल प्रबध मैंने अपने हाथ मे ले लिया । यह 
सुनकर बैरमर्खों खिसिया कर बिद्रोद्ी दो गया, परतु पराजितः 
होने पर अकबर की शरण में चला आया । अकबर ने इसका 
अपराध क्षमा करके इसके लिये मक्का जाने का प्रबंध कर दिया, 
पर रास्ते द्वी में पाटन के पास गुजरात में एक पठान मे इसे मार 

ड्ेर्‌ 


आदिल़ ( न्‍्यायी ) दोने क प्रतिकूल यह बड़ा बिपयी भा शर 
इसने रास्य का कुल सार देमूँ नामक बद्चाल़ के हाय में ऋोद 
दिया, मिसस भारों ओर बिड्रोह्द दो शया | इजादीम छूरी ने रिफ्ठी 
और भागरा तथा अहमद को मे सिकंदर शाह घूरो के नाम से 
पसमाष विजय कर जिया | 
सब्‌ (५५५ ई० में हुमायूँ रप्युक्त अबसर बेखकर ससेम्य 
सिंघ पार कर इिन्दुस्वाम में आपा। इस संता का ्रेग्य सेना 
प्रति बैराम को सानसानों था। मूलाई में दिक्की पर फिर से हमायूँ 
का अधिकार दे गया, पर पट्ट बहुत दिनों तक गशे रा सुस्त मई 
सौरा सका | सम्‌ १५५६ ई० के श्लनबरो मशेमे में बह एक दिन 
संष्या समय सीड़ी पर से गिरकर परलोकर सिघारा ! 
हुमा की सृत्यु के अंतर सम्‌ १५५६ ई० म रुसका प्रसिद्ध 
पुत्र अजुल्तू मुखुफ्फर लक्षातरह्ञोस मुइम्मथ अकजर चौतह बर्प की 
अबस्था में बाद शाइ हुआ | बेराम खाँ शान बाबा दी १दणी के 
साथ अकबर का अमिमाषक नियत हुआ। हुमायूं की सृस्यु के 
समय यह पञाब मे सिकंदर शाह सूरी से लक॒रहा था। धसो 
समय बवसशों के बावशाह्‌ सुजेमान शाइ ने कायुज् पर अधिकार 
कर लिया भर इपर पूर्व में मुहस्मब शाइ आवबिल के सरवार हेमे 
ने आगरा ले लिया दथा सुगकेंका पराशित कर दिक्के पर भी 
अधिकार कर लिया। 
सख्‌ १०५६ ई० में पामीपत के मैदान में घैराम पा वया देसूँ 
के बोच धोर युद्ध टुआा | झानेरमों मे देमूं क्री हुस्न छोपों पर 
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अधिकार कर लिया । देमूँ भो आँख में तोर लगने से मूख्छित 
है। गया और पकड़ कर अकबर के सामने लाया गया + 
बैरामखाँ ने उसे स्वयं मार डाला और दूसरे दिन दिंछली पर 
अधिकार कर लिया। तीन वषे के अदर सूरी बंश का अंत 
हो गया औए अजमेर, ग्वालियर तथा जौनपुर पर भी अधिकार 
हो गया । सिकदर सूर के फिर सैना सहित पहाड़े। से निकलने 
का दृत्तान्त सुनकर वह पंजाब गया। सिकद्र हार कर मासकोढ- 


में जा बैठा, जो आठ मददीने के पेरे पर द्ूठा और वहू भाग कर 
बंगाल चला गया । 


बैरामखाँ जाति का तुके था। वह हुमायूँ के साथ फारस तक 
गया और उसी के साथ लोटा था। हुमायूँ ने उस अकचर का. 
शिक्षक नियत किया था । पदिला काये, जिससे अकबर का मन 
इसकी ओर से फिर, यह था कि इसने एक तुर्की सरदार तर्दीः 
बेग को केवल दिल्ली शीघ्र छोड़ देने के कारण बिता पूछे मरवा, 
डाता था। पानीपत की विजय पर इसे और भी गर्व हो गया 
और अकबर को यह तुच्छ सममले लगा। सन्‌ १५६० ई० मे 
अकबर आगरे से दिल्ली चला गया और थह आज्ञा देता गयाः 
कि राज्य का कुल प्रबध मैंने अपने द्वाथ में ले लिया । यह 
सुनकर बैरामखों खिसिया कर विद्रोहो दो गया, परतु पराजिक 
दोने पर अकबर की शरण सें चला आया । अकबर ने इसका 
अपराध क्षमा करके इसके लिये मक्का जाने का प्रबंध कर दिया, 
पर रास्ते ही सें पाटन के पास शुजरात में एक पठान ने इसे सार 


डर 


डाला | इसी का पुत्र अम्दुरंदमरल्षों खानलातों संस्कव भार ईिवी 
का पड़ित वषा कवि हुभा है। 


सन्‌ १५६१ ई० में सेनापति अदइम कल ने सालवा पर, जो 
रक्त समय बाजबहादुर के अघीन या; अधिकार कर क्षिया। 
इसक धंनतर पीरमुदम्मद खाँ बदाँ का सूबेदार हुआ | बाजबदादुर 
के फिर चढ़ाई करने पर इसने रुसे पराशित किया, परन्तु भषिकार 
में भाए हुए दो नग्सें पर ऐसा कठोर क्रत्याचार किया कि अग्दुल 
कादिर बदायूनी ऐसे कड्ूर सनुष्प का सो हृदप बह गया। 
बाररहादुर ने मालबा के प्र्मीदारों की सहायता से फिर चढ़ाई 
दी जिसमें पीरमुहस्मद पराखित हो मांगते समय नमदा में छूब 
गषा और साद्षवा फिर अणिकार स॑ निकल गसा। इसी बर्ष 
अय्वुस्शार्ों रशथेग ने माज़्वा पर फिर से ऋमभिकार फर तिपा 
ओर बार बदादुर के शरण भाने पर अकबर ने इसे अपना 
मुसाहिब बना लिया। 

सभ्‌ १५६७-६८ ६० में भ्रकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पेर तियां! 
राणा 5 यप्ति& पड्माड़ों में बल्ले गए, दिन्‍सु छनके प्रसिद्ध सामतों 
साहोवास, प्रदाप मर जयमल्ष ते क्रमशः बड़ी पीरता स दुर्ग 
की रप्ता की | चार मद्दीमे के निरतर पेरे फ्रे बाद फरवरी सम 
१०६७ ६० मे एक दिन अकबर ने अपनी पंदूक स झंग्रिम 
मुर्गाष्यप्त जपप्रल को गोक्ती मारी, सिसकी सृत्यु पर राजपूर्तों मे 
खौदर प्रठ हिया' अर्पात्‌ रनक स््रियों भीन में जल भरी भैर 
अघ हुए राजपूत युद्ध कर वीणएति को प्राप्त पुए। अर पे 

श्र 


हक 
रणथस्मौर और कार्लिजर दुगे पर भी दो वर्ष मे अधिकार 
कर लिया। 


सन्‌ १५६४ ई० में मालवा के उज्धबेग सुबेदार अब्दुल्ला खाँ ने 
विद्रोह किया और पराजित छाकर गुजरात की ओर भाग गया। 
सन्‌ १०६० ई० में कई दजबेग सरदारों ने जौतपुर के सुबेदार के 
मिलाकर बिद्रोहद का मा खड़ा किया। यद्यपि छपरे के पास 
युद्ध में शादी सेता पराजित हुई, परतु अकबर मे विद्रोहियें के 
पहले दी क्षमा कर दिया था, इससे कुल सरदार उसके पास चले 
आए । सन्‌ १५६६ ई० में अकबर के भाई मिण्जा हकीम ने, जो 
काबुल का सूबेदार था; पंजाब पर चढ़ाई को | यह सुनकर 
अकबर जागरे से दिल्ली होता हुआ लाहौर गया और अपने सेना- 
पति के एिद्रोहियों के पीछे भेजा, जे| सिंध पार भगा दिए गए। 
यह अवसर पाकर उजबेग सरदारों ने फिर विद्रोह किया, परन्तु 
अकबर फुर्ता से चलकर सानिकपुर पहुँचा और उन्हे पराजित 
किया, जिसमें कई विद्रोद्दी सरदार सारे गए। 
सल््‌ १५७२ ई० मे गुजरात पर चढ़ाई की तैयारी करके 
अकबर अ्तृंबर सें अजमेर पहुँचा । गुजरात का सुलतान मुज्ञफ्फर 
शाह नाम्त सात्र के वहाँ का राजा था और उसके सभी 
सरदार खतत्र वन बैठे थे, जिस कारण वहाँ सबेदा आपस में 
* शुछध हुआ करता था| अकबर के इस प्रांत के लेने में अधिक युद्ध 
नहीं करना पढ़ा । मुज़फ्कर शाह पकड़ा गया और पकबर ने 
अहसद्ाबाद के राजघानो बनाकर उस पर सूवेदार नियत कर. 


डे 
डे 


दिया | इसके अलनन्‍्तर ब्सन मड़ोच और पड़ोदा विजप किया 
और बेड़ मद्दोन के पेरे में सूरत दुग भो से लिया। इस प्रकार 
नौ महीने गुलसस में रहरूर सन्‌ १०७६ इई० के छयून में अकयर 
झांरे पहुँचा | परन्तु कुछ ही दिनोस फिर वहाँ बल़बा दोसे 
पर ११ दिन में ४०० केस दो [ऐ तै कर बह वहाँ पहुँचा । दो 
युद्धों में बिद्रोदियों के परासित कर शांसि स्वापित करके बह लौट 
आया । सम्‌ १५८१ ई० में भुच्फ्कर शाइ भाग कर णुजरात 
पहुँचा झौर इसने वहाँ बिट्रोह भारम किया, मे बारह बप तक 
अलता रहा । अग्तुरेदीस खाँ खानखानों सेमा सद्दित भेजे गए। 
कई युद्ध हुए, झिनमें घाद्शाइ का बराणर विलय इोती ली, पर 
सत्‌ १५९४ ई० में मुुफ्फर शाह के पकड़े खाकर ध्मरसघात कर 
लेन पर बद्दों शान्ति स्थापित हुई 


बंगाज़ भौर बिशर के ऋफग़ान बादशाह सुलंसान ने अकबर 
दी अमीनता कपल कारण पर स्वीकृत कर ली थी। इसकी 
भृत्यु पर रुसक॑ पुत्र दाठद खोँ से इस नाम मात्र की अमीनता 
के भी सईवी स्वीकार किया। दाऊद क॑ एक क्षोवी सरदार ने 
रेइितारबगढ़ में विद्रोद्द का मा रुढ्ा किया था, पर सपि होने 
पर 'दाउल ने विश्वासघात करके रस पकड़वा कर सरवा हात्ना | 
इस पर जौनपुर के सूबेदार भुनइण का ने जिसे भर ने पहिलं 
ही साश्ा द॑ स्पी घी, सम १५०४ ई० में रस पर चढड़ाह को। 
अकबर स्वयं फटने पहुँगा, जहाँ दाऊद पाँ संता सहित ठहर 
हुआ था | झ्कुपर क पहुँचन पर बह पराजित हांकर साग गया। 

श््ए 


झुगल सेना ने पीछा कर पटने पर अधिकार कर लिया। दाऊद 
चड़ीसा चला गया और अकवर बिद्वार के सूवा बनाकर और सूबे- 
दार नियत करके फ़तहपुर सीकरों लौट आया । उसके सेनापति 
राजा टोडरमल ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। मुनइम 
खाँ सूबेदार की लखनौती में रुत्यु होते पर सन्‌ १५७७ ई० से 
दाऊदखों ने फिर बखेड़ा मचाया, परन्तु युद्ध मे पकडे जाने पर 
बहू सार डाला गया, जिससे उस समय शाति हो गई। कतदखाँ 
तासक एक अफ्रगान ने जब फिर बिद्रोह किया, तब राजा 
मानसिद्‌ सूबेदार बनाकर वहाँ भेजे गए। युद्ध में उनके पुत्र 
जगतरसिंह पराजित द्योकर पकड़े गए, पर उसी वर्ष क्तत्त की 
रुत्यु हो जाने से विद्रोहियों को उडीसा देकर शाति स्थापित 
की गई। दो बे के अनतर सन्‌ १५९२ ई० से उसके पुत्रों 


को पराजित कर मानसिंह ने उड़ोसा पर भो पूर्ण अधिकार 
कर लिया । 


महाराणा उदयसिंद की मृत्यु पर सन्‌ १०७२ ई० में महा 
राणा प्रतापसिंद्द मेवाड़ की गह्दी पर बैठे | इनके पास न राजधानी 
थी और न कोष द्वो था, परन्तु बड़े प्रैथ्य से इन्होंने राज्य संभाला 
और सेना इत्यादि की तैयारी करने लगे ! मानसिंह का तिरसकार 
करने के कारण अकबर की आश्ला से मामसिद और महद्ावताँ 
से बढ़ी सेना लेकर इनपर चढाई की । सच १५७६ ६० में गोघूंदा 
अथात्‌ अ्सिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, जिसमें राणा पराजित 
हुए । इनकी स्वतञता छीनने के लिये अकबर मे मेवाड़ में पचास 
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थान नियत किए और स्पय ग्ँ प्रवंध करन के लिय गया, 
परन्तु सवाइ मे दसफा कमी पूर। अधिकार नर्दी हुआ | 

अकबर के सौतझ्ष माइ मिरफा मुहम्मद हकोम का सन १५५४ 
इ० में सनम हुआ था क्मार बद उसी समय स कायुल का शासक 
नियत हुआ था। सम्‌ १५८२ इ० में वद भारत पर चढ़ भागा 
था, पर परास्त होकर लौट गया था। घम्‌ १५८५ इ० में शसकी 
सस्यु द्वो गई, जिसस बह्ाँ मशांति फेक गइ। अकबर वहाँ शांति 
स्पापित बरने के लिये शादैर भाया भेर बहाँ सम्‌ १०९८ ई० 
शक रहा | काश्मीर फायुल, वशोभिस्तान और सीमांस प्रंव पर 
सेनाएँ भेजी | ्रतिम स्थान की चढ़ाइ पर पहिले पावशाद्दी सना 
का परामब हुआ और राजा पीरपल भारे गए; पर पुन” राजा टाडर 
समक्ष सथा राजा मानसिंह ने दो आर स घावा कर यूमसुफजइनं को 
परास्त कर दिया। राजा सानसिद् कायुल के सूसंदार हुए | 
बलूचियों न अघीनता स्वीकृट कर जो । 

सग्‌ १३३४ ई० से काश्मीर क ईंदृ राम्य क समाप्त दोते पर 
बहा मुसजमानो राम्य स्थापित हुआ । सम १५४१ ई० में बाघर 
का घेरा भाई मिरण्या दैदर दोग्लात मासुक शाह क साम से गद्दी 
पर पैठा भार इस वर्ष राष्य करने पर सब्‌ १५५१ ई० में उसकी गृस्यु 
हुई | इसने तारीखे-रशीदो सासक एक ऐतिहासिक भ्रथ लिखा 
था । सम्‌ १५८६ ई० में राजा सगवानबास ले काशसीर पर चढ़ाई 
की, परन्तु बे विजय प्राप्त मद्ी कर सके | सम्‌ १५८७ ई% में 
कारमीर में बिड्ञोइ होने के कारण भुयल्ष सेना का बिना युद्ध के दी 
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उस पर. अधिकार हा गया और तव से वह वरावर दिल्ली 
साम्राज्य के अतगत बना रद्दा । सन्‌ १५९३ ६० में वहाँ विद्रोह 
मचा था, परन्तु शोत्न ही शांत हो गया। वहाँ के शाह को पॉच 
हजारी मन्सब दिया गया । 
सुभेर राजपूतों के अनंतर साम्त्र राजपूतों ने सिथ मे राज्य 
स्थापित किया था| बावर द्वारा कंधार से निकाले गए शाहबैग 
अगेन ने उस्त पर चढाई को और उस पर अधिकार करके अपना 
राज्य स्थापित किया था। इसी वश के राजत्व काल में अकबर 
ने उस पर चढाई करके उसे अधिक्रत कर जिया, परन्तु दो वर्ष मे 
शान्ति स्थापित हुई । अगेन की ओर से पोलेगीज और तिलगे भी 
युद्ध में आए हुए थे। सन्‌ १५९४ ई० में बिना युद्ध ही के फंघार 
पर अकबर का अधिकार हो गया । 
अहमदनगर के सुर्तेजा निजाम शाह के भाई बुरद्दान शाद्द ने 
सन्‌ १५८६ ६० में अकबर से सद्दायता माँगी थी और वह सेना 
जो मालबे से भेजी गई थी, पराजित होकर लौट आई थी। सन्‌ 
१०५२ ई० मे बुरहान निजास शाह सुलतान हुआ | उसकी मृत्यु 
पर उसके राज्य के सरदारों के चार दल हो गए जिनमें से एक 
ने :अखबर की सद्यायता चाद्दी। शाहजादा मुराद और भिरजा 
अच्छुरंदीसखाँ खानखानों की अधघीनता में सेना भेजी गई, जिसने 
अददसदनगर घेर लिया। चाँद सुलताना ने, जो बहादुर निद्धाम 
की चाची थी, सबको अपनी ओर सिलाकर बड़ी बीरता से 
डुगे की रक्षा को और बरार देकर अत मे संधि कर ली। 
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खानदेश न मुगल सम्राद्‌ भी भघीनता माम जी थी। एक वर्ष 
के भनंतर गोवाबरी के किनारे आश्टी र॑ झेत्र में वो दिन तक 
घोर युद्ध हुआ, मिसमें एक आर अदमदनगर, भीजापुर और 
गोहाशुडा की सेनाएँ सुद्देशजों छी अषीनता में थीं और दूसरी 
ओर खानखानों क अपोन युयलों और लानवेश की सेनाएँ थीं। 
उस थधुद्ध म खानखानोँ द्दी विजयी हुआ, पर ऐसी विजय पर 
सी जब दक्षिण का करस्य मी सुल्तम्प, तव अरूपर ने अजुल्‌ 
फजक्ष को व्शों सेसा । इसकी सम्मठि से ्रकधर स्वयं भी सम्‌ 
१५९८ ई० में क्षाद्वैर से दक्षिण को रया। अदइमव्नगर में पदिल 
से सी अधिक गड़पड़ां मची हुए थी। सेनिक वशव म चाँद 
झुज़्ताना भारी खा चुकी भो । शाहणादा दामियाप्त और 
अम्दुरंदीसर्यों सानखार्मों मे अप्ज्ञा पाकर अदमदमगर पेर 
जिया मौर थोड़े हो समम में रस पर अधिकार कर सिया। 
बहादुर निशाम शाइ पकड़ा जाकर ग्वालियर दुगे म॑ कैद हुआ । 
परस्तु केबल राशधानी पर झणिकार होकर रइ गया भोर 
इस राम्म का अन्त सम्‌ ९६३७ ६० में अरूबर के पौत्र शाइ दा 
के पमय में हुआ। 

अहमदनगर के पेरने के पदिणे डी खानवेश से कुछ अनबन 
हो एई थी, मिस पर अकबर ने इस रास्य पर भी अपिकार कर 
किया | रासमगर अठछारगढ़ म्पारइ महोने के घेरे पर दूटा। 
बादशाद ने ख्ानदेश और बरार का एक सूबा घमाकर शाइजांदा 
दानियाप्ष को सूबेबार भौर अस्तुरेदीम्शों लामसानोंदों बजीर 

इ्ट 


लियत किया। बीजापुर और गोलकुडा के सुद्तानो ने।अपने 
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अपने एलची और उपहार भेजे तथा बीजापुर की शाहज्ादो से 
दानियाल का विवाह भी हुआ | इसके अनन्तर अ्रहममदनगर का 


काय पूरा करने के लिये अबुलफ़जल्‌ को वही छोडकर अकबर 
स्वयं 'आगरे लौट गया। 


अकबर यह्द इत्तांन्त सुनकर हो कि सलीम ने विद्रोह किया है, 
आगरे लौटा था। बादशाह दक्षिण जाते समत सलीम को 
अममेर का सूबेदार नियत करके महाराणा मेवाड़ से युद्ध 
करने के लिये उसे आज्ञा दे गया था। उसके साथ राजा 
सानसिंह भी सियुक्त थे, परन्तु उनकी सूवेदारी बंगाल भे चिढठ्रोहद 
होने के कारए उनके वहाँ चले जाने पर सलोम इलाहाबाद, 
अवध और बंगाल पर अधिकार कर वहाँ का बादशाह बल 
बैठा । अकवर फे पत्र लिखने पर उत्तर में बढ़ी मम्नता दिखलाई' 
और अन्त में सलीमा सुलताना बेगम के सध्यस्थ दोने पर 
सलीम ने अकवर से भेंट की और फिर अपनी स्वलन्न सूवेदारी 
इलाहाबाद को लौद गया। इसी समय अबुलफञ्जल, जो थोड़े 
। सिपाहियों के साथ दक्षिण से लौट रहा था, रास्ते में सलीम के 
इच्छाइलार ओड़छा के राजा बीरसिंद देव बुँदेला फे द्वाथ से मार 
ला भया। अकबर को यह्‌ सुनकर बढ़ा दु ख हुआ और उस 

ने ओडछा विजय कर उसे छुटबा लिया। 


दो पुरा तथा कडे मित्रो को झल्यु दोने के कारण यह कुछ 
दिलों से बराबर अस्वस्थ बना रहता था। सच्‌ ३६०० ई० के 


डे 


सितम्द्र में ६१ धप फो अवस्पा में इसन इस आसर समार 
को स्थाग दिया। 

मद्दाराणा अमरसिंद में सन्‌ १६०८ ६० में प्रानखानों फरे 
माई को देवीर मुझ में भर सम्‌ १३१० ४० में अस्तुस्ता यों को 
रानापुर के मुद्ध में परानिद रिया | सन्‌ १६११ ई० में शाइजावा 
पर्बद् को अपीनत्थ सता को प्रमनीर भाटी में परास्त किया | दब 
जहाँगी( न पर्वेश को सार शुल। लिमा। यद्यपि रास्मा से बिमयों 
पर विशय प्राप्त की मीं, पर ठत्का सना बराबर घटती सादी थो 
और इन्हें इतना सी अवकाश मरी मिल्लता था कि बद अपने छोटे 
राग्प से इस पी की पूर्ठि कर सफ9ं। धन १६१३ ६० में २० 
सहक्ष सैनिकों को ज़कर शाहराई सुर्सम ने चढ़ाई को, मिस के 
साम झण्ाम्थोँ काढ़ा १२ सइस्ष पुदेसबारां के सहित भाषा 
भा। अरु में सन्‌ १६१४ ० में राखा से परामिव डोकर सेषि 
कर शी। 

अकबर के अहमदन्सार विजय कर लेने के अनंतर ंस राम्य 
का प्रथद मतिक अझ्ंबर सामर एक इृस्शी क॑ द्वाब में ाया। इस 
मे इस स्थान पर एड नई राजपानी दखाई) मिस समान पर अब 
औरतणाबाष है। क्रदघर दी सुख पर इसने लइमबतगर पर फिर 
से अधिकार कर जिया। राजा टांडरमश के प्रथागुसतार कर छ्गा 
इन का प्रबंध चल़ापा | सत १६०० ई० में जहयँश्रेर मे अब्युरेदीम 
खाँ खानख्वा्नों भोर शाइलादा प्रवेश को छता सबित भदमदनगर 
पर मेजा | ख्ानखानों और दूसरे सेनानिम्ों म॑ तैसनस्य होने के 

छु० 


कारण अबर ने मुगल सेना को परास्त कर दिया; जिस पर 
जहॉगीर ने खानखानाँ को बुला लिया और उस के स्थान पर 
खानजहाँ को भेजा | शुजरात से अवद्ुल्लाखाँ को और घुरद्दानपुर 
से राजा मानसिंद को पर्वेंज़ की सद्दाथता करने के लिये भेजा । 
अब्दुल्ला ने दूसरी सेनाआ के आने के पहिले ही आक्रमण 
कर दिया और पराजित हो बहुत द्वानि उठाकर सन्‌ १६१२ ई० 
में बह गुजरात भाग गया । तब जहाँगीर स्वय माँह गया और 
बहाँ से शाहजहाँ के युद्ध करते के लिये भेजा, जिसने वीजापूर 
के मिला लिया। अबर ने घरेल्यू ऋगडो से निर्वल होने के कारण 
राज्य का कुछ अश देकर सधि कर ली। एक बार उसने फिर 
युद्ध छेडा, परन्तु शाहजहाँ ने उसे पुन परास्त किया। 
फारस के तेहरान लगर के एक उच्चपदस्थ अधिकारी का 
पुन्न मिरज्ञा गथास वरिद्र हो जाने के कारण अपनी स्त्री, दो पुत्रों 
और एक पुत्री के साथ भारत आया। जब बद्द क्रंपार पहुँचा 
तब बह्दी दूसरी पुत्री पैदा हुई; जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया, 
और जिसे साथ के एक सौदागर ने पाला था । इसी के आश्रय 
से इन लोगों की पहुँच अकबर के दरबार में हो गई। मेहरुननिसा. 
बड़ी होने पर माँ के साथ महल में आने जाने लगी, जहाँ शाह- 
जादा सलीम उसे देख कर उसके प्रेमपाश मे बैंध गया | अकबर 
ने यह वृत्तान्त जानकर उसका विवाह शेर अकगन से कर दिया, 
जिसे फ़ारस से आए थोडे द्वी दिन हुए थे। उसे ब्देवान में: 
जागोर देकर बगाल भेज दिया। 
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जहाँगीर रस सौंदर्म का मूला नहीं था। गई पर बैठते ही 
असमे अपने घाय-भाई कुतुबृद्दीत के वंगाज्ष का सूपेदार बमाकर 
श्रौर मूर्यहोँ के किसी प्रकार दिस्‍ली भेजमे की भाश्ा दकर गहाँ 
पेजा । शेर अफ़गन से इसकी बातों स हुद्ध होकर उसे मार ढाला 
और रुसी मगड़े में वह स्वर्य भी मारा गया । मेइरुमिसा दिस्‍्सी 
नमी गई और कई दप के अनंदर सब १६११ ६० में बड़े समा- 
रोह से जद्दाँगीर क साथ रुसका बिबाद हो गया। पदिले इसके 
मूरमदस्ष भौर फिर मूरशहाँ की पदबी मिली । रुसक पिता प्रधान 
मंत्री मियत हुए और भाई झासफ को का अमीरज्षू उमरा का इुव 
पद मिल्ला | राम्य का कुल प्रबंध इसके हाथ झा गया, जिस यद 
गशेग्यतापूषक पिधा और माई की सम्मति से करती रही। इसका 
जास तक सिक्कों पर रइने लगा। यह सग्‌ १६४५ ई० में पंचताव 
में मिल गई और लार में लहदाँगीर के पास गाड़ी एई । 


अडह्ॉँगीर सम्‌ १६०९ ई० भें झम रोग सं क्रण्रिक पीड़ित डी 
गया और रसी समय खुसरो की क््यर सं एकाएक छत्मु हो गई, 
जो पृष्तिय में शाइम्ों की छेद में था। नूरणडों के भाई भासफ 
खाँ की १त्री मुमताय मइल शाइसदाँ से ध्याश्ी गई थी, मिस 
कारण बद इसकी सद्दायता करती भी । पर॑तु सब भ्रपभी पुत्रो का, 
लो शोर अफगन से हुई थी, बिवाइ शाइजावा शहरयार से कर 
विधा तब इसका पक्ष तैने ़गी। इस पर शाइजहोँ न, जिसे कायुप 
शामे की भाज़ा हुई थी, बिद्रोइ भारस्स कर विय्या। शशॉंगीर 
स्ाहैार से आगरे दोता हुआ सन्‌ ११९३ ६० में विछअपुर पहुँचा 

घर 


ओर शाहजददों के दक्षिण मागने पर पर्बज़ तथा महावत्त खाँ के 
सैन्य डसके पोछे भेजकर स्वयं अजमेर चला गया । तेलिगामा 
और मुसलीपट्टम होता हुआ शाहजह्दों सन्‌ १६२४ ई० मे बंगाल 
पहुँचा और उस पर अधिकार कर लिया, परन्तु शाही सेना से 
'पराजित होने पर फिर दक्षिण भाग गया। सद्‌ १६९५ ० में 
पिता से क्षमा मॉगकर अपने दो पुत्रो-दाय और औरगजेव-के 
पदिल्‍्लो भेज दिया ) 

इसी दर्ष नूरजदाँ की क्रोपाग्त से अपनो रज्ञा करने के 
लिये महाबत खाँ ने भी विद्रोह किया और सन्‌ ९६२६ ई० में 
जहयॉगीर को काबुल जाते समय पाँच सहस्र राजपूतो की सहायता 
से कैद कर लिया। नूरजहाँ पहिले लड़ी, पर कुछ न कर सकते पर 
बादशाह के पास चली गई ।'दूसरे वर्ष बढ़ी घुद्धिमता से उससे 


अपने के। और बादशाह के स्वतंन्न कर लिया और मद्दावत खाँ 
भासकर शाहजहाँ से ज्ञा प्रिता । 


जहाँगीर लाहौर होता हुआ काश्सीर गण, जहाँ से लौटते 
उसय २८ अक्तूबर सन्‌ १६२७ ई० के बह ६० वर्ष की अवस्था 
में परलोक सिधारा। जहाँगीर अधिक व्यसनी, हृठी और निरदंय 
था, परन्तु बडे होने पर ये सब दुर्गृण कुछ कम हो गए थे । वह 
सहनशीत्र, स्यायो और क्षमाशील था, पर कुंद्ध झ्लोने पर यद्द 
-हुए्ता का व्यवहार भी कर बैठता था। 

जहाँगीर के सबसे बड़े पुत्र खुससे और द्वितीय परवेज की 
ख्यु दो चुकी यो । अब केकल अाइजहोँ' और सबसे छोटे पुत्र 

4: 


शहरपार सच गए ब । सासफ झा दिखक्ान को छुसरो क पुश्र 
बावर,बसुश अर्थात्‌ जुलाको का बादशाह पनाकर और नूरभदाँ 
के कारादर कर लादार आया और शहरपार के दानियाल के 
दा पुत्रों सह्िद पराजित कर क्ेद कर लिया। शाइमदाँ घुस्व से 
रुदयपुर आधा, पदिला वरबार यहीं किया और जनबरी सन्‌ 
१६२८ ई० में सागरे पहुँचर भोर ढन केदिया का समाप्त कर 
गद्दी पर धैठा । 
कामुल पर सखदेगों ने आक्रमण किया या, पर थे परास्त होकर 
लौट गए । सुम्परसिंद्द बुवेला ने बिड्रोह किया, जो कई महीने के 
भुद्ध पर बमम हुआ | सन्‌ १६२९ ४० में खानेगह्याँ क्षोदी ने, जो 
इश्टिय का सूबेवार था, विड्रोइ किया और बहां के सुल्रतानों के. 
सहायता देने का बचन देने पर शाइसहाँ को स्‍्वय दक्षिण झाना 
पड़ा । खाने तर्शों परास्त शोकर काथुल लाने के विशार से रुततर 
को ओर बला, पर रास्ते द्वी सें दुंदेशलंद के राशपूर्तों के दास 
मारा गया । 
खानेगहों क बिठ्रोइ के कारण शाइमहों स्वर्प दक्षि गया; 
ओर युरद्दानपुर से तीन सताएँ होन झोर स भ्रमद्नगर पर भेसी । 
सुल्तान भुषता शाइ दौलताबाद के पास्त युद्ध में पराशित दो 
हुगे में वा बेठा, जो घेर जिया गणा। दो बर्ष बर्षाल होने से 
इष्िया में भ्रकाल पड़ा इभा था और इपर बीजापुर ने सो अह- 
सदनगर का सद्दायता बेन के विचार से युद्ध छड़ दिया | अाइमद्‌- 
सगर क झ्ुशवाम मुठझा को मारकर रुसके बद़ीर रत शो ते, 
हट 


शक छोटे बच्चे के गद्दी पर बेठाकर संधि कर ली। बीजापुर के 
सुलूतान भी परास्त होकर ढुगे में घिर गए थे, पर श्रकाल के 
कारण मुगलों को घेरा भी उठा लेना पड़ा। सब्‌ १६३२ ई० मे 
सभहावत खाँ को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर शाहजहाँ विश्ली 
लौट गए | इससे पराजित होकर फतह खाँ ने दूसरे वर्ष मुगलो 
की नौकरी स्वीकार कर ली और अहमदनगर के निज्ञाम ग्वालि- 
चर दुर्ग में भेज दिए गए। बीजापुर से युद्ध चलता रहा । अहमद- 
नगर में शाह जी भोंसला ने एक नए निजाम के गद्दी पर बैठा 
कर युद्ध आरम्भ कर दिया। सत्त्‌ १६३५ ई० मे शाहजदोँ फिर 
दक्षिण आया और बीजापुर के घेरे जामे पर वहाँ के सुलतान ने 
कर देना स्वीकार कर लिया। सन्‌ १६३७ ई० मे शाहजी ने भी 
हवारकर बीजापुर के यहाँ तौकरी कर ली और अहमदनगर 
राज्य का अंत हो गया । गेलकुढा के सुलूतान ने भी डर से कर 


देना स्वीकार कर "'घि कर ली और उसी वर्ष शाहजहाँ दिल्ली 
को लौट गया। 


सब १६३७ ई० में फारस के सूवेदार ,अली मर्द खाँ ने शाह 
सकी के अत्याचार के डर से दुगे कधार शादजहाँ को सौंप कर 
उसका दालत्व स्वीकार कर लिया। वह बद्र्शोँ पर भेजा गया, 
जिसे छठ पाटकर वह जाड़े के पहले दी लौट आया। दूसरे वर्ष 
राजा जगतसिंद भेजे गए, जो उजबेगों और बरक के अधडें को 
ऊँठ ने समझकर उतध पर अधिकार जमाए रदे। सन्‌ १६४५ 
० में शाहजदाँ स्वय काबुल गया और सुलतान भुराद तथा 
घर 


अलीमदो लो के भ्रघोन वहाँ सेना मंनकर पूण अधिकार कर 
ज़िया। सम्‌ १६४७ इ० में मण् मुशम्मव खाँ का अवसरों बेकर 
शादजह्दों ने अपनो सेना क्ौटा ली | सम्‌ १६४९ ६० में सप फारस 
करा रुंघार पर फिर अषिकार हो गया, तब उसी वर्ष और सम 
१६७९ ई० म दो वार भौरंगजेद ने और सम्‌ १५५३ ई० में 
दारा शिकोह ने से क्ने का भड़ा प्रय्न किया, पर सच 
निष्फल्ष गया । 

शाइरदों के चार पुत्र थे, शितका नाम अजस्थाजुसार झसशा 
दाराशिकोइ, शु शा भौरंगजेब भौर मुराद था । प्रयम को पौगरास्प 
ओर चाही को क्रमशः पंगाल, दृक्षिण्य तथा शुसरात की सूबेगारी 
मिली बी। सद्‌ १६५७ ईं० म॑ शाइरादोँ के अधिक बीमार होने 
पर प्रो पुत्रों ने दसकी सृत्यु मिक्मित समसकर साआ्राभ्य पर 
अपिकार छरने की तैयारी की । घूतराद औरंगजेब ने शुराव को 
बावरादइ बसाने का ल्ोम देकर सिल्ला लिया । सख्‌ १७४८ ६० में 
भमंतपुर तथा सामूंगढ़ के दो युद्ध में दारा को परास्त कर 
सौरगजेब म॑ आगरे तथा बिस्त्री पर अधिकार कर किया। 
औरंगजेब मे बूतंता से आगरा दुर्ग को शाइयद्दोँक ख्ियं कारा- 
गार रूप में परियत कर दिया, ऊद्दाँ ढसे केबल बड़ी पुत्री 
अद्याँभारा का आम्रय था। इसके पक सास अनंतर मशुरा में २३ 
मून को धुराद को झवति मदण्पान कराकर बोसे स पकड़गा 
ग्वाक्षियर हुगे में मेज बिपा। २१ लूलाई सम १६५८ ई० को 
ओर॑गमेय विष्ल्ी के राजसिंद्ासल पर पैठा । 
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दारा दूसरी सेना एकत्र करके अजमेर आया; पर वहीं से १३. 
मा सन्‌ १६०५ ६० को परास्त होकर भागा। पीछा करते करते 
अत में वह कच्छ में पकड़ा जाकर दिल्‍ली लाया गया। ३० 
अगस्त को एक ढुबले पतले हाथी पर बेठाकर और बाजार में 
घुमबाकर ओरंगजेब ले उसे मरा डाल़ा ! इन पर स्वघमें छोड़ने' 
का दोष लगाफर प्राण-दंड को आज्ञा दी गई थी। २६ दिसस्बर 
को ग्वालियर में मुराद और सुलेमान शिकोह भी सारे गए। 
छुआ ने एक बार और प्रयत् करने के विचार से सैन्य चढ़ाई 
की, परन्तु खजब्ा में ५ जनवरी को पूर्णतया परास्त होने पर बह 
भी भाग गया । सीर जुमला ने पीछा कर बंगाल पर अधिकार 
कर लिया और झुजाअ सपरिवार अराकान चला गया, जहाँ सब 
सष्ट हो गए | औरंगजेब का साम्राज्य अब निष्कटक दो गया । 


सात बये आगरा हुसे में कैद रहकर ८८ वर्ष की अवश्था मे 
शाहजहाँ की ९२ जनवरी सन्‌ १६६६ ६० को मृत्यु हो गई | बह 
ताजमहल में अपनी श्रो के पास गाढ़ा गया । 

संम्राद्‌ आलमगीर सन्‌ १६५९ ० के मई मास में औरगजेब 
आलषसगीर की पदवी के साथ बादशाह वन चुका था, पर सन 
१६६६ ई० में बसे बड़े समारोह से द्वितीय बार अद्तालीस बे 
की अवस्था में राजगद्दी का उत्सव सनाया था। इसी के राजत्ल 
में मुगल साम्राज्य अपनी पूर्ण सीमा को प्राप्त हुआ । इसके राज्य- 
काल का इतिद्दास वास्तव में मुगल साम्राज्य के हास का और 
एक दड साज्राज्य का, जिसमें मुख्य कर ढिंदू द्वी बसते ये; प्ेच्छ- 
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अ्र्मोनुसार शासन करन छ॑ प्रयन्न की विफलता का इतिहास हूं । 
जूसन सी सकबर की तरइ रुचांस धर्प राभ्य कियां या । 
बंगाल क सूपेदार और थांग्य सनाध्यक्ष मीर जुमला म कूच 
विद्दार भौर झासाम पर अख्मय करके सम्‌ १६६१ ६० भौर 
सन्‌ १६६२ ई० में वहाँ की राजमानियों पर झिकार कर 
जिया, पर महामारी के कारण सेना नष्ट हो गइ भौर पट्ट मी 
स्वय॑ माँगा हो ३१ भा सर्‌ १६६२ ६० को ढाका पहुँचने 
के पहदिले ही मर गया। इसक रुपरंत इसक रुक्तराषिकारी 
शाएस्ठा खाँ ने पुपैगीश और बर्मी समुद्री डाकुभों से सम्‌ 
१६६६ ई० में अठ्गोंद छीन लिया और बंगाल की खाड़ो में सोन 
प्वीप पर भभिकार कर लिया। सम १६६५ ई० में कारमीर से 
दिश्यत पर सेना भेजो गई भौर इल्लाई ल्ञाभा ने भी अपीनता 
स्वीकृत कर ली । 
सम्‌ १६७३ ६० से १६७५ ई० शक परिष्रम म॑ सिघ लंबी क 
रुस पार झक्ठयाना का उपद्व बना हुआ था और स्वर्म और॑गणेय 
अपने सनापतियां क कार्य को देख साल करता था| बक्तिण में 
चीजापुर भौर गालषुडा से बराबर युद्ध बल रद्दा था। इस प्रकार 
छशतरी भारत में भौरंगणेब के राजत्व क प्रथम बीस वर्ष में बराबर 
शाँवि विराजतो रद्दो और सीसांध यु्धों से मारत से किसी प्रकार 
की अर्शांति नही फैलने पाइ। 
सम्‌ १६६५ ईं० से भौरंगणेग की कार्मिक नीति बिगड़मे क्षणो, 
ह्पोंकि इसका रास्य अब हृद़तापूबेक सूप चुका था। इसने प्रांता 
श्ट 


के सूबेदारों के आज्ञाएँ भेज दीं कि सतंत्रता के साथ हिन्दुओं के 
संद्रों और सस्क्ृत पाठशालाओं का नाश करो और शिक्षा वथा 
सूर्तिपूजन के। रोके । शाइजहाँ के स्वामिभक्त सरदार माखाड़- 
नरेश महाराज दशवतर्सिह की काबुल में रुत्यु हे। गई थी, और 
मृत्यु के अनतर पैदा हुए उनके पुत्र अजीत्सिह के मुघतल्मानी 
धर्म में दीक्षित करने के लिये औरंगज़ेब ने दिल्ली में उसे रोक 
रखना चाहा था। पर उसका स्वामिभत्त सरदार ढुगोदास बढ़ी 
वीरता से अजीतस्सिह के बचाकर मारवाड़ चला गया। इस घटना 
से राजपूताने भर में विद्रोह फैल गया और मेवाड़ तथा मारवाडृ 
में सन्धि हो गह। जयपुर अब तक मुगल सप्राट का भक्त बना 
रहा। औरणगज्षेब ने सारवाड़ पर सेनाएँ भेजी, स्वयं गया और कुछ 
समय के लिये उस पर उसका अधिकार भी द्वे गया। सम्राद्‌ के 
चौथे पुत्र अकबर ने, जे! मारवाड पर भेजा गया था, राठौड़ों से 
मिलकर बादशाहत लेने के विचार से विद्रोद्द किया ; परन्तु उसके 

पिता की कूट सीति ऐसी सफल हुईं कि उसको सेना भाग गई 

और उसे स्वयं दक्षिण भाग जाना पड़ा । वहाँ से वह फारस गया, 

जहाँ सन्‌ १७०६ ६० में उसकी झृत्यु दे गई | 


जब ओऔरगऊेब दक्षिण का सूबेदार था, तभी से बह बीजापुर 
और गेलकुंडा के सुलतानों से बराबर युद्ध करता रद्दा, और बह 
सफल भयत्न दोने ही के था, जब सन्‌ १६५७ ई० में उसे मटपट 
संधि करके दिल्ली के तख्त के लिये उत्तर जाना पड़ा । सम्राद्‌ दवोने 
५९ सी वह दक्तिश के सूबेदारों के बराबर इन सुलतानों से युद्ध 
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छकरन की भाक्षा भेसता रद्दा , पर इनक सफल न दोन पर ह्मंत 
में सूय॑ दश्षिण फी आर यात्रा कां। इसी बीब में धरद्दों एक नया 
गायु पैदा दवा रहा था, जिस इसन पहिल तुष्छु सममय था, पर कुछ 
समय में रुसका बल यहाँ तक पढ़ा कि औरगरेष अपनी प्रचंढ 
मुगश बाहिनी से मी उसका भाश करने में बिफल हुआ और अँत 
में रुसी प्रयत्न में ढसका भी अंत दे गया। 
ओरंगणेब के दइक्तिप पर चढ़ाई करन का पृ्तान्त देने के 

पूर्ष इस नए मराठा शाम्प के रत्यान भर उसके स्पापक 
शिवाजी का कुछ इतिशास देना आषश्यक ह। बाणां नवी के 
पश्चिम कौर सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण गोमा तक जा पश्चिमी 
भाठ छा प्रांत है, रसो का महाराष्ट्र देश कइते हैं और यहीं क 
रइनेबाले मराठा कहलाते हैं। पे छोटे, दृढ॒परिममी, धीर और 

कार्यकुराज दोोठे हैं । ये जिस काम में क्षमा जात हैं, इस सब सुस्त 

आदि छोड़कर किसी प्रकार स पूरा कर द्वी के छाड़त हें। 

मद्दाराष्ट्र आक्षण बड़े मेघाषो, नीतिश और बिद्वान्‌ शोते दें। 

अइसइन्गर के जागीरदार शाहली, रुस शम्प का अंत दो 

जाने पर, बीभापुर के अधीनस्थ पूना के सूबेवार तनिमत हुए । 

इर््ई के पुत्र प्रसिद्ध शिवाजा हुए । १९ बे वी अवस्था द्ोसे 

शिवाजी मे आसपास के दुर्गों पर अधिकार करना आरंभ कर 

दिया और द्स बारइ बप में पूना के दक्षिण में बहुद बड़े प्रात 

के स्वामो घन गए। बीजापुर के सुलवान मे सन्‌ १६५९ ई० में 

एक बड़ी सेना भफ्णल सता क सेमापतित्य में इनका दमन करमे 
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के लिये भेजो, जिस पर शिवा जी ने बडी नम्नता दिखलाई और 
दोनों ने एक अमे में भेंट की । अफजल खाँ मारा गया और चसकी 
सेना नष्ट हो गई। तोन वर्ष के अनंतर बीजापुर ने इनसे संधि 
कर ली और जो प्रांत यह अधिकृत कर चुके थे, वह इन्हीं के 
अधिकार में रह गया । 


शिघाजी ने मुगल साम्राज्य मे भी छूट पाट मचाना आरभ 

कर दिया और सन्‌ १६६२ ई० में सूरत नगर के छठ लिया, जिस 
पर औरगज़ेब ने अपने मामा शाइस्ता खाँ के दक्षिण का सूबेदार 
बनाकर भेजा | उसले पूत्ता पर अधिकार कर लिया, जहाँ शिवाजी 
गरकाएक थोडे से सैनिकों के साथ गुप्त रूप से पहुँचे और रात्रि में 
उसके महल पर धावा किया, जिसमें उसके प्राण किसी तरद बच' 
गए और बह बंगाल भेजा गया | शाहज़ादा मुअज्जम कई सेना- 
पतियों के साथ भेजा गया; पर कुछ लाभ न हुआ | तब सन्‌ 
१६६० ई० में जयपुर-नरेश राजा जयसिंह भेजे गए जिन्होंने 
इन्हें. परास्त करके दिल्ली जाने के लिये बाध्य किया | औरगश्षेब 
ने मू्खतान्वश इनके येग्यतालुसार इनकी प्रतिष्ठा करने के बदलें 
इन्हें कैद करना चाहा , पर यह वहाँ से कौशल से निकल भागे 

और दक्षिण पहुँचते दी फिर युद्ध आरभ कर दिया । सच १६६७ 


ई० में मुगल सेनानियों के। इन्हें राजा मानमे के लिये बाध्य 
होना पड़ा | 


सन्‌ १६७४ ई० मे बढ़े समारोह के साथ शिवाजी राजगद्दी 
पर बेंठे । यह 'अभिषेकरोत्सव रायगढ़ में सपन्न हुआ, जो नए राज्य 
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की राजघाना थो। शिवा जो न॑ उत्तर में नमेदा मद्रो हक मुप्ज 
राधय में चौथ क्षेना आरम्म कर दिया या आर जो यई कर 
देते भर, उनका छठ मार से रक्षा दो लातो यो । उरदोने इक्तिस में 
कर्णाटक पर चढ़ाई करके महों इनऊे पिदा भर भाई का जागोर 
मी, दुर्ग बेलोर और जिंजो पर अ्रधिकार कर क्षिया | बोजापुर के 
सुश्नतान ने मो मुप्रशों के बिद्द्ध सहायवा करने क कारण #हन्‍हें 
बहुत सी भूमि दी । सम्‌ १६८० इ० में ५४ बे को भबस्मा में 
शिवा ली ने इस नश्बर शरीर को छोड दिसा । 

शिद्दा जो को सृत्मु के एक बर्ष अर्संदर सब १३८१ ई० में 
औओरगणेब ने दक्षिय की सेना का क्षमाभिप्स्य स्वप प्रदस किया; 
झौर गेलकुडा दथा बोगापुर के राज्यों का नाश करडे और 
मराठों का दमन करके कुस्त इक्षिण पर मुग्रस्त साम्राभ्य स्पापिव 
करने को इच्छा से इन पर चढ़ाई की । दक्षिय म पहुँचते शो गद्ाँ 
सी जक़िया कर बड़ी कठोंरता स छगाहने ल्‍्गा। यह भी 
श्लाज्ञा दी कि कोह हिन्दू बिना भाष्ठा प्राप्त किए पालकी या 
अरबी पोड़े पर सवार नहीं दो सकता ! इस प्रकार की झाहाएँ 
शेकर औरणणेव ने हिस्दू मात्र को अपना शत्रु बना ज़िया। 

सप्‌ १६०२ ई० में अबुल्तइसम कृतुष शाह गोलकूडा की गद्य 
पर वैठा झौर स्श्य विपय पुल झादि में लिप दहाकर रुसने राम्य 
के कुल कार्य अपने स॑द्रियों के द्वाथ में छोड़ दिए, शिनमें मदभा 
पंडित दया युणक्ष सम्राद्‌ का एल्नचचो प्रघान थे। और॑गणेब ने 
अपने पुत्र शाहझादा पुअग्टम को शोल़कड़ा में शान्ति स्पाफित 
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करने के लिये भेजा ! शाइज़ादे ने कुछ दिन यो ही व्यतीत कर 
दैदराबाद सगर पर चढाई की, जिसे मुगल सेना ने विना आज्ञा 
दी खूब लूटा ! अधुलूहूसन गेलकुंडा ढुगे में चला गया। सन्‌ 
१६८५० ३० में शाहजादा सुअ्रज्जम ने इससे सन्धि कर ली; जिससे 
प्रौरगज़ेब ने कुछ खफ़ा होक+ उसे घुला लिया। 


सन्‌ १६७२ ई० भे सिकन्‍्दर आदिल शाह छोटों अवस्था में 
बीजापुर को गद्दी पर बैठा था। औरगजेव ने कुछ समय के लिये 
गैलकुंडा का विचार त्याग कर दूसरे पुत्र शाहकाद आजम को 
प्रीजापुर पर भेजा। इसके सफल-प्रयत्न न द्वोने पर स्वय वहाँ 
गया और एक व से अधिक समय तक घेश रहने पर सन्‌ 
१६८६ ई० के सितम्बर मददीने में वह बीजापुर पर अधिकार कर 
तका । तीन ब५ कैद में रहसे पर सिकंदर की भी सत्यु हो गई। 
पैजापुर का विशाल बैमव-सम्पन्न नगर उजाड़ हो गया, जो आज 
'क प्राय उसी प्रकार है । 
ओऔरगज्ञेब ने अब गेललकुडा राज्य का भी अन्त कर देने की 
#ूछा से अब्ुल्‌दुसन पर काफिर मराठों को सद्दायता देने और 
न मित्रता रखने का दोष लगाया । अबुल्‌हसल न भी अपने 
"जय का अन्त समय आता देखकर युद्ध की पूरी तैयारी की । 
परम १६८७ ई० के आरम्भ में मुगल सेना ने हैदराबाद घेरा। 
रराठी सेना सुगलों की रसद आदि छटने लगी, जिससे बेरने 
पलों को यहाँ तक कष्ट पहुँचा कि उनकी घेरा उठाने की इच्छा 
गैने लगी। परन्तु एक विश्वासघातक ने सुगल सेना को ढुगे के 
ष्ड 


मोर बुला लिया भौर सन्‌ १६८७ ई० के सितम्बर महीने में 
दुर्ग बिजय द्वो गया। >बुल्दसन सभ्‌ १७०० इ० में दौलवाबाद 
दुगे में मरा, सददों गद कैद था । सम्‌ १६९९१ ई० मे युप्ल सना 
ने वजौर भौर तिचनापत्ली पर सधिकार कर किया, जो मुगल 
साम्राम्प की अम्तिम सीमा थी । 
दक्षिस के सुल्लतानो का नाश हो जामे स अब कवत् मरठों 
का श्मन करना दी भोरगणेब के स्षिये एक मात्र काय बच गया 
भा, परस्तु दुसक अन्ठिम धीस वर्ष इसी प्रयक्ष में स्‍्पर बोत गए। 
मयदठा ही को बढ़ाइयों भौर युद्धों से ये दोमों अम्तिम राम्य ऐसे 
निमेत्न हो गए थे कि बाबशाइ रखें सहल म नष्ट कर सके थे! 
झब मराठों का मी कवप्त एक ही शत्रु सुप़्ल बादशाइ बच गया 
भथा। ये कमी सम कर युद्ध करते ह्वी नहीं थे। धामान या रसद 
खटठना, भावे जाते मुक्ों का नाश करना भौर ढेंप को दूरहोस 
दनि पहुँचाना इनका प्पेय था । छोटे छोटे घोडों पर अपना सब 
सामान पश्लिप विए वे भ्पना काम पूरा करक ऐसा चहू वेते थे कि 
मुराज्ष संमा पीछा करके सी शनका कुछ नहीं कर सकती थी । 
इभर मुगल कैस्प चशठा फिरता शहदर सा था और मुय्ल सना- 
ध्यक्त बड़े आाराम-गलब मौर सयोम्य थे सिससे वे वास्तविक 
प्रयक्न मी नहीं कर सके ये। 
रस्म म औरगणेथ की बिजय होतो गई। सब १६८१ इ० 
में शिवा शी के पुत्र शम्मा जो पकड़े साकर बड़ी कठोर्ा स 
मरबा बाल गाए इसी वर्ष राणा पर मी अधिकार दो गया 
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तथा शस्भा जो के अल्पवयस्क पुत्र साहू कैद कर लिए गए, जो 
बादशाह को सृत्यु पर छूटे । सन्‌ १७०८ ई० सें यह गद्दी पर बेठे 
थे। बादशाह ने इस बीच में बहुत से दुर्ग विजय कर लिए थे और 
सम्‌ १७०१ ३० में सराठों का बल बहुत कुछ टूट गया था; परन्तु 
शिवा जी के दूसरे पुत्र सजाशम की विधवा स्रो तारा बाई ने 
मराठो को उत्साह दिलाकर फिर से युद्ध छेढ़ा और मुग्रल 
साम्राज्य में छूट सार करने को सम्मति दी। यह्‌ कार्य इतने 
उत्साद्द से होने लगा कि बादशाह एक प्रकार से अपने हो कैम्प 
में कैद हो गए और उनके देखते देखते सारा कोष छुट गया । 
सराठों की सहायता अकाल और मद्दामारी भी कर रही 

थी, जिससे मुगल सेना का हास द्वोने लगा। तब अन्त सें निरुषाय 
होकर सन्‌ १७०६ ई० में औरगज्षेब अहसदनगर लौट गया। 
थह्दी ८८ बषे की अवस्था में अपने राजत् के पचासवें बर्ष में 
सन्‌ १७०७ ई० के माचे मद्दीने के आरम्म में इसकी रुत्यु हो गई। 
इसका मकबरा दौलताबाद के पास रौज्ा या खुल्दाबाद आम में 
है। अन्त समय पर औरगज्ञेब को अपने कर्मों पर पश्चात्ताप हुआ 
था, जो उन पत्रों से ज्ञात होता है जो रुत्यु के पद्िले उसने 

अपने पुत्रों को लिखे थे | 

औरंगजेब के पाँच पुत्र थे-मुहम्मद सुलतान, शाहफादा 

मुअडजम, आजम, अकबर और कासबरूरश । मुहम्मद सुलताव 

तथा विद्रोही अकबर की सृत्यु हो चुको थी और अब तीन शाह- 

ज्ादे सब्य लेने का बरावर स्वस्व रखते थे । औरगजेव में बसीयत 
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के तौर पर राम्य क होम भाग कर दिए मे; परन्तु कोइ शाह 
फादा इुल साम्रार्य स कम लने की इच्छा नएीं रखता था। सप 
से बड़े मुभश्थम मे काजुल में और उससे छोटे भ्रागम न दक्तिय 
के कैम्प में अपने! मुग़श सम्राट छ्ोन का घोषणापत्र निकाल 
दिया । दोनों सेना एकन्र कर मुझ का चले और आगगरे के 
दक्षिण सामऊ में जून सम्‌ १७०० ई० में युद्ध हुमा, जिसमें भाणम 
बा पुत्रों के साथ सारा गया । मुभरजम न आगरे पर ह्मिकार 
कर लिया और राशकोप से खूज्र रुपए वाट कर सेनिकों को 
घस्साह़ू दिलाया | सम्‌ १७०८ ई० की फरवरी में शाहशादा काम 

अत्तरा दक्षिण में परास्त हुआ भर युद्ध में इतना पायक्ष हुआ कि 
कुछ दिमों बाढ़ मर गया। सुमझ्यम अब वहादुर शाइपा 
शाई भाक्षम प्रथम की पदुबी के साथ बादशाह हुआ ! 

इसमे शा साहू को केद से छोड़ कर मराठों से सन्धि कर 

ली झौर शाजपू्ों सं मी मेख हो गया। इसके समय की सुल्य 
भरना सिक्श्नों के साय भुझ और चनका दमन है। सिक्‍सों के 

इत्मान का कुछ बृचाम्त बेना पद्दों आवश्यक है। 

नानक के अक्लाए हुए मत का सश्नह्वी शहास्दी के आरम्म 

शक भावशाईी अफसरों से किसी मदर का काम नहीं पड़ा था 

परस्तु स्शॉगीर के समय झुसरों की सशायता करने के कारण 

सिक्स गुरु रेस बशादुर दिसलो शाए जाकर मारे गए थ्रे । इस 

समग्र से उसके पुत्र इस्गे।बिल्द्‌ की अधोनदा म सिक्‍सों ने शस्र 

चलाना सीखा भोर वे विस्ली सम्राट के शात्रु बन गए । इरगाबिल्द 
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के पोते गुरु ग्राविन्दर्सिह ने कड़े नियम बनाकर सिक्‍्खों को 
दूसरी प्रजाओं से अलग कर लिया और उनका एक ख्ालसा 
( राजनीतिक समूह ) नियत किया! कई ढुगे विजय किए, पर 
शाद्दी सेता से परास्त होकर औरंगजेब की रुत्यु तक दे छिपे रहे | 
सन १७०८ ई० भें अंतिम गुरु को रुत्यु हो गई । इनके एक शिष्य 
चन्‍्दा ने लूट मार आरूम की और सरहिद विजय 'किया। 
सिसरों को परास्त करने के लिये बहादुर शाह लाहौर. श्राया, जहाँ 
सन्‌ १७१२ ई० के फरवरी मह्दीने मे उसकी सुत्यु दो गई। यह 
सज्जन और दानो था, पर समयातुकूल बादशाह होने के गुण 
उससे नहीं थे । 
बहादुर शाइ के चासे पुत्रों में स तीन आपस में मिल गए 
और सबसे योग्य द्वितीय पुञ्न॒ अजीमुश्शान के युद्ध में परास्त 
कर मार डाला। छोटे दोनों शाहजादे भी एक एक करके मार 
डाले गए और अंत में अयेग्य तथा विषयी जहाँदार शाह बाद- 
राह हुआ। जुल्फिकार खाँ नसरत जग, जिसने बराबर जहाँदार- 
शाह का साथ दिया थ', वजीर बनाया यया। 
कुछ दी महीनों के अन्तर अज्ीमुश्शान का पुत्र फ़खसिथर, 
जो पिता के मारे जाने पर बगाल भाग गया था; दो सैयद 
जाताओं की सहायता से, जो विद्यार और इलाइाबाद के सूबेदार 
ये, जहाँदार शाह पर चढ़ आया और उसे परास्त कर सन्‌ १७१३ 
ई० की जनवरी में गद्दी पर बैठा । बड़ा भाई अब्दुल्ला खाँ वज्जीर 
के और छोटा भाई इसेन अली खाँ अमीरुलूडमरा के पद पर 
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नियत हुआ | कुद समय तक ये दोमों जिस आाइत थे, हसे गद्दी 
पर बैठावे भे भौर सव 'चाइत ने, छतार वैसे थे । 
फर्रखसियर के समय की भुल्‍्य घटता भों में सि+ख्ों क्रो बह 
हार थी, जिसमें सरवार बदा एक सहस्त्न साथियों सद्दित पकड़ा 
जाकर कठोरतापू्क मारा गया था। इससे सिम्ख कुछ दिनों के 
सिसे शांत दो गए। फर्रखसियर ने अंप्रेश डाक्टर हैमिस्टन को 
डबा पर प्रसप्त होकर ५ पनी का कुछ स्वत दिए भे । सम्‌ १७५ 
ई० में सैथवो के प्रशिकूल कदूभत्र रचने के कारण यद्द सारा गया। 
सैथदों मे रफीचइर्शात्‌ और रफ़ोक्तदोशात को क्रमशः गंदों पर 
बैठाया, पर ने कुछ हां महोने में सर गए। तब रन दोनों ने सन्‌ 
१७१९ ई० क॑ अक्तूबर म॑ सुहम्मद शाइ को गद्दी पर बैठया, मिसने 
तीस बर्ष राब्य किया | इसके समब में साम्राश्य नाम मात्र को रह 
गया और कई सूबेदारों ने स्थतज्न राभ्य स्पाफ्ति कर लिप | 
सुइम्मद शाह ने कई सरवारों की सहामता से सैसदों का इमस 
किया, जिसमें हुसैम अली मारा गया और अस्नुस्सा कैद हुआ | 
जबिफिलीच झा सामक पक तुर्की सरवार, हां झासक्ुमाइ 
नियामुस्तुएक कर नाम से अधिक पसिद्ध हे, सैसदो को शबुता 
के कारण अपनी सूबेदारो दक्षिण को अज्ला ग्या और वां रुसमे 
सैयदों को दो समाझमों का परास्त किया | सैयदों के मारे शाने पर 
कु्द विर्मो के लिये बह बज़ीर मी हुमा भा, पर सत्‌ १७२३ में व 
इस पद कमरे स्‍्याग कर दक्षिण श्ोट गया। इस समय से वह प्राम' 
छत्तत्र सा द्वो एमा । 
पट 


सम्रादत खाँ नैशापुरी, जो सैयदो को कपा से उन्नति कर रहा 
था, एन्हीं के विरुद्ध उनके शत्रुओ से मिल गया। वह अवध का 
सूबेदार नियत हुआ और उसी ने वहाँ अपना गाब्य स्थावित कर 
लिया । वह केवल नवाब था, पर उसका उत्तराधिकारी और दामाद 
सफ़दर जंग वज़ीर होने के कारण नवाब-वज्जीर कहलाने लगा। 
आंग्रेज़ों ने उनके वंशधरों को बादशाही की पदवी दी थी ! 
बंगाल, बिद्वार और उड़ीसा सीनों प्रांतो के निद्याम और 
दीवान सरफ़राज़ खाँ को मारकर अलोवर्दी खरा ने सन्‌ १७४० 
है० में उन पर अधिकार कर लिया । यह नाम मात्र के लिये 
वदिस्ली साम्राज्य के अधीन सममा जाता था और पीछे से उस 
आंत की तहसील सेजना भी इससे बद कर दिया था। यदद सच 
१७०५६ ० में मर गया । 
गया जी के उत्तर की उपजाऊ ज़मीन में, जिसे आज कल 
रुद्देलख्ड कहते है, रुद्देला जाति के अफ़गार्नों ने विद्रोह किया 
' ओर, स्वतंत्र दो गए। इस प्रकार सभी श्रांतों मे विद्ोद्द होने लगे 
और शुगल साम्राज्य तुगलक साम्राज्य के समान सास साज्ञ को 
रह गया। 
शित्रा जी के वश मे तारा बाई द्वो तक प्रसिद्धि रद्दी | साहू जो 
बहुत वर्षों तक मुगल करेद में रद्द था, अत उसमें झुगलों के बहुत 
से ज्यसन आदि आ गैए थे और वह पूरा मसठा नहीं रह गया 
था | बह भहल में विषय भोग करने लगा और राज्य के सब कार्य 
उसने अपने ब्राह्मण भत्रो १२ छोड दिए, जो पेशवा कददलात्ता था। 
कु 


ससम्‌ १७१४ ३० में बाला जी विश्वनाम इस पद्‌ पर निमुक्त किए 
गए, सिनका अधिकार इतना बढ़ा कि मराठे राने एफ प्रकार 
हन्हीं के भ्रपीम दो गए। सम्‌ १७१८ इ० में प्रथम पेशवा ससेस्य 
सैयदों की स्टायता करने को दिल्‍ली गए ! रम्दोंने सन १७२० इ० 
के दक्षिण) में 'नौस इगाहस क्री समद प्राप्त को और पूना तया 
सितारा के घारों आर रुनका शब्य भी मुग़क्ष सम्राद्‌ द्वारा मान 
लिया गया। 
सम्‌ १४२० इ० में वाला जी विश्वताय की भृष्यु दो रई आर 
रुनके बड़े पुत्र थाआराव प्रथम कुछ मदोनें क झ्नंठर स पद पर 
“मिपथ दो गए, जिससे पेशवा की पदत्री इस बश में परंपरा के 
लिय निमश्चिद हो गई। सन १७२० ४० में साहू न पेराबा को मराठा 
राम्म का पूर्ण अभिष्यर दे दिया और पद्यपि चइ सम्‌ १७४८ है? 
तक जीवित रहद्दा, पर पेशबा शी मराठा साम्राम्प क॑ सुश्े स्वामी 
थे | सम्‌ १०३६ इ० में सालबा और नमंवा नदी के रुत्तर बबण 
सदी तक का जांत मुग़्सों से ले क्षिया गया। सम्‌ १०१९ ई भें 
चुप्गाल्षिया नं बसीन विजस किया । बासीरांब योग्य सेनापति 
और सरवार थे परन्तु नैदिक बिभाग स कस धोग्यता रखते जे । 
'डन्द्यान॑ मयठा राध्य का विस्तार बहुत बढ़ाया और मुग्रल -प्लास्य 
“पर अपना पूरा प्रसात् मसा लिम्रा । 
क्तव (७४० ई० में बासीराब की सृस्पु पर इसका पुत्र चालामी 
जआाजीराम पेशबा हुआ | पेशवाधओों क राजबश का आरस सपत्‌ 
३७२७ ई० से ही समझता व्याद्धिप, अब राजा साहू मे भपता 
ह्० 


अधिकार त्याग कर उसे बाजोसब के सोप दिया था | ईंस वश 
का अंत सारकिस औद देस्टिग्ज के समय सन्‌ १८१८ ई० में 
हुआ । बालाजी ने निज्ञाम हैदराबाद के दे। बार परास्त कर उस 
राज्य का बहुत सा अंश ले लिया। बालाजा के एक सेनापति 
<घुजी भोसला ने बंगाल पर चढ़ाई की और अंत में अलीवदी खाँ 
ने उढ़ोसा प्रांत और चौथ देना स्वोकार करके उससे अपना पांछा 


छुड़ाया । उत्तर में मराठा ने पंजाब तक अपना अधिकार जमा 
'लिया था। 


इसी समय उत्तरी सारत पर आक्रमण करनेवाले मराठे 
सरदारों ने नए अधिक्त श्रातों में राज्य स्थापित किया, जिनमें। 
चढ़ौदा के गायकवाड़ू, इदोर के दे।ललकर और ग्वालियर के सेंधिया 
असिद्ध हुए। ये सरदार उच्च जाति के नहीं थे और पेशवा बाजी-: 
राव को अधोनता में कार्य करके इन लोगों मे धोरे घीरे ख्याति ' 
आप्ति की थी। सन्‌ १८१८ ई० में इन तीनो राजबंशो के! सौभाग्य ' 
से संधि द्वारा उनके राध्य सिल सए। इसी वर्ष नागपुर- 
बाले भोंसला मद्ाराज के स्वातत््य का और सन्‌ १८५३ ई० में 
लाडे डलदौजी द्वारा राज्य का भो अत हो गया। 

सन्‌ १७३६ ई० के आरस्भ में तदमास्प कुज्ञी खाँ नामक एक 
योग्य सेचापति ने सफ््वी वश का अत कर दिया और नाद्रि 
शाह की पदवी धारण कर फारस को शह्दयो पर अधिकार कर. 
लिया। सन्‌ १७३५ ई० सें इसने भारत पर चढ़ाई को और बिना 
किसी रुकावढ के गजनी, काबुल और लाहौर होता हुआ दिल्ली से 

घर 


सम्‌ १७१४ इ० में बाज्ा जी विश्वमाय इस पद मर नियुक्त सिप 
गाए, शिनका अधिकार इतना पढ़ा कि मराठे राज एक प्रकार 
हम्हीं फ्रे भीन दो गए। संघ्‌ १७१८ ई० में प्रथम पेशपां ससेस्य 
सैयदों की सहायता करने को दिल्‍ली गए । अम्दोंने सन्‌ (फरे० ६० 
मे दक्षिण में चौय रुगाइम की सभव प्राप्त को और पूनी तथा 
सितारा के चारों आर उनका शब्य मी मुग्रल सम्नादू द्वाय मात 
प्िमा गया। 
सम्‌ १७२० ई० में बाला सी विश्वताथ को सृत्यु डे 7ई आर 
अनके पड़े पुत्र बायीराष प्रथम कुछ मशीनें के भ्रन॑दर उस पद्‌ पर 
'नियत हो गए, जिससे पंशवा को पदञों इस बश में परंपरा के 
'किय॑ निश्चित दो गई। सम्‌ १७२७ ई० में साहू म पेशवा को मराठा 
राम्प का पूर्स अभिकार वे दिया और पद्यपि चह सम्‌ १७४८ है० 
तक शीबित रहा, पर पेशवा ही मराठा साम्रार्य क सच्चे स्वामी 
थे । सपघ १७३६ ई० में मालबा और नमेवा नदी के उत्तर नंबर 
सदी धक का प्रांत जुराक्षां से से शिया गया। सम्‌ १७१९ ई “में 
श्युतगालिमा ने बसीन बिमय किया । बाजीराव पोग्य सेनापति 
आर सरवार थे परन्तु मैथिक बिभाग से कम योग्यता रखते वे ।| 
पहत्दोत मरात राध्य का विस्तार बहुत बढ़ाया और मुग्रल “ज्ाभ्य 
पर भपना पूरा भ्रमाष शमा क्षिया | 
सब १०४० ई० म॑ ध्राजीराष को सूरजु पर इसका पुत्र बालासी 
आजीराघ पेशपा हुआ | पेशबाहझ्मों के राजबश का आरंभ सम 
१७२७ ई० से दी समझूनमा चाहिए मथ रास्ता साहुम॑ अफ्ता 
० 


पकार त्याग-कर उप्ते वाजोराब के सोप दिया था। इस बश 
अत मारकिस ओव देस्टिग्ल के समय सन्‌ १८१८ ३० में 
ग्र। बालाजी ने निज्ञाम दैदसबाद के दे! बार परास्त कर उस 
ग्यका बहुत सा अंश ले लिया। बालाज्ञा के एक सेनापति 
जो भोंसला ने बंगाल पर चढ़ाई की और अत मे अलोबर्दी खाँ 
उड़ीसा प्रोत और चौथ देना स्वोकार करके उससे अपना पं।छा 


दाया। उत्तर में सराठों ने पंजाब तक अपना अधिकार जमा 
याथा। 


इसो सप्तय उत्तरी भारत पर आक्रमण करनेवाले मराडे 
रदारों ने तए अधिक्नत॒ प्रांतो में राज्य स्थापित किया, जिनमें। 
दोदा के गायकवाड, इदोर के हे।लकर ओर ग्वालियर के सेंधिया 
सिद्ध हुए | ये सरदार उच्च जाति के नहीं थे और पेशवा बाजी-! 
व को अधीनता में कार्य करके इतः लोगों ने धोरे धीरे ख्याति' 
पि को थी । सन्‌ १८१८ ६० मे इन तीनो राजबंशों के सौभाग्य ' 
ऐ संधि द्वारा उसके राज्य मिल गए। इसी वर्ष चागपुर- 
भले भोंसला मद्दाराज के स्वातज्य का और सन्‌ १८५३ ई० में 
गाडे ढलद्नौजी द्वारा राज्य का भी अत द्वो गया । 

सन्‌ १७३६ ई० के आरस्भ से तद्दमास्प छुली खाँ नामक एक 
गेग्य सेनापति ने सफवी बश का अत कर दिया और नादिर 
शह की पदवी धारण कर क्ास्स को गद्दी पर अविकार कर्‌ 
लैया | सन्‌ १७३५ ई० में इसने भारत पर चढ़ाई को और बिना 
किसी रुकावट के गजनी, काबुल और लाहै।र दोवा इआ दि पे 

॥ 


पत्नास केस पर कनाल के पास आ पहुँचा | बहाँ थादशाईी सना 
स॑ युद्ध हुमा, परस्तु परास्द दोने पर भुश्म्मव शाह ने भपीनवा 
स्वीकृत कर ली ओर दोनों साथ शी विक्की झाए | दूसरे दिन इस 
मूठी गप्प के लड़ने पर कि नाविर शाह मर गया, दिक्की की प्रसा 
ने बशषा कर दिया भौर इसके कई सौ सैमिकों के मार डाला | 
इस पर नादिर शाइ मे २०००० सैनिकों के नगर में छूट मार 
करने की भाद्धा दे दी, यो ९ पंटे तक जारी रही | इसके अन॑तर 
सार काट बंद करके खूट का माल समेटना आरंभ किया भौर जब 
शाजकेप के रहों और सोरबाले तखस से रसका मम नहीं मरा, 
तब प्रत्येक प्रद्ा से, चाहे अमीर या हो दरिद्र, ढसकी संपत्ति का 
झषिकांश साग ले लिया। पुश्म्मत्‌ शाइ के गद्दी पर बैठाकर 
भौर सिंध तदी के इघर का प्रांत अपने झम्रिकार में रखकर छट 
का सारा मात लिए हुए अट्टावन बिम के बाद बह पक्लोट गया। 
सम्‌ १७४७ ६० में नादिर शाइ ७ मारे साने पर इसका एक 
अफ्यान सेनापति अहमद शाइ हुर्सनी या अस्दाक्षी अफंग्रानि- 
स्‍्वाम का स्वतंत्र शाह धन बैठा | दूसरे ब्ष रुसने पंशाव पर 
चढ़ाई की परन्तु सरदिंद के पास शाह्दी सेना से परास्त होकर 
भागा जे शाइसादा अहमद शाइ भर वणीर क्रमरद्दीन ला के 
अपीन थी | इस युद्ध में दक्षीर सारा गया | 
इसी पप के अप्रैल में युद्ध के घाद दी सुशम्मद शाह को सल्यु 
हो गई भौर अदमद शाइ बादशाइ हुआ । बसोर की सृस्यु के 
कारश अहमष शाह मे लबाब सख्यर जग क्ेत झपना बक्षीर 
श्र 


बनाया, परन्तु सरदार लोग आपस में बराबर लड़ा करते थे। इसी 
समय अहमद शाह ढुर्रनी ने पजाब पर अधिकार कर लिया। 
जब अमीरों के षड्यत्न से सक़द्र जंग अपना पद्‌ त्याग कर अवध 
चला गत्रा, तब आसक्रजाह निज़ामुस्मुल्क का बढ़ा पुत्र ग़ाजी- 
उह्दीन बज़ीर हुआ ! उसने अहमठ शाह के अंधा कर दिया और 


जहाँदार शाह के एक पुत्र के आलमगीर द्वितीय की पद्वी देकर 
गद्दी पर बेठाया। 


सन्‌ १७५६ ई० में अहमद शाह दिल्ली पर चढ़ आया और 
सन्रह वर्ष के बाद फिर से नादिर शाही आरभ की । मथुरा में भी 
बहुत छूट मार को और सन्‌ १७०५७ ६० की गरमी मे अपने देश 
को लौट गया। जब गाज्ीदद्वीन के पुत्र ने अपसे प्रतिद्वद्विया के 
अ्रतिकूल भराठों से सद्दायता माँगो, तब सन्‌ १७५८ ई० में बाजीराव 
प्रथम के छोटे पुत्र रघुनाथ राव या राघोबा ने दिल्ली और पंजाब 
पर अधिकार कर लिया । उस समय मण।ा साम्राज्य का भारत 
में पूणे विस्तार देश छुका था, जिससे मुसलमान नवाब शआदि 
इनका दुमन करने के अयक्न में लगे । 
यह समाचार सुत्तकर दुरोनी चहुत बड़ी, सेना के साथ 
भारत आया और पजञाब पर अधिकार करता हुआ पानीपत के 
सैदान में पहुँचा । रुद्ेलों और नवाब अवध आदि की सेनाओं मे 
भी सम्मिलित दोकर उसका वल वहुत बढ़ा दिया । सदाशिव राव 
भाऊ, जे। बाजीराव पेशवा का भत्ीजा था, ९३ जनवरी सन्‌ 
१७६१ ई० के। मराठो सेना सहित पानीपत से दुर्रानी की सेना 
द्ट्रे 


के सामने पहुँ पा । खाट और राजपूत मनाझा न कुछ मी सद्दायता 
नहीं दो और युद्ध में दर दो जान के ढ्रारण मराटौ समा में भन् 
का पढ़ा कष्ट दाने लगा, जिसस माऊ फ्रे युद्ध करन के लिय 
आध्य दाना पढ़ा। युद्ध में बह परासत हुआ और कई सरदारों के 
साथ सारा गया । इस पराजय का समाचार मुनन क बाद ही 
पेराश का मी पूयु दा गइ जिसरू साथ पेराबाओं के साप्राम्प 
का एक प्रकार स अंत हो गया। 


इस युद्ध के अनतर अहमद शाइ दुर्गनी छूट सहित अपने ९रा 
को सौट गया। सम्‌ १५६७ ६० में बु सिल्पें का कई मुद्धों में 
परास्त कर हा हुआ ५०००० सबारों सहित पानीपत हु भाषा पर 
बह स खद॒श सौट यपा और फिर मार्त में मई भाषा । 


नप्तन नियदन 


इतिदास मुस्यता साहमूममि मारत क इतिद्वाग से गुर वात्पा 
शापा दी स प्रप दे अप थाशा है हि बह अत हेड बना सट्गा | 
इगी प्रम & पारए! बाप काप मं या प्‌ भदू कही के! गिता 
मिती थी इसझा कात आग अपर राज्यव न भ बड़ाता रहा । 
माराहिटास छ मध्य का के हाता अइ तिय चारमा का फ़ान 
झइगिदाए ई दया दि हाकाणत इविच्यण प्रधान गाधन प्राव 
हर्मी गण से मितत ४ । चच की बा शान नव आज इ- द्राप गामी 
गुल ४ [5 चाररदद दा हा हे चोर तप चल विना 
जा चुद्दा दे एल डे विद दर परमाइरपद है। अप हवा 

् 


इल्दी दोनो भाषाओं के प्रकांड पडिटगण आजकल ग्राय' उत्तरी 
एसल के सभो विश्वविद्यालयों से निकलते चले आए रहे हैं और 
एशा है कि आये इन लोगों से माहमाषा को बहुत सहायता 
पल्लेगो । परन्तु फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता द्ोते हुए हिन्दी की 
जा करनेवाले बहुत कम दिखाई पड़ते हैं । कारसी के विद्यात मौलवी 
गेग हिन्दी जानते भी नहीं, और हिन्दी के विह्यन गण उद्‌ के 
पता तो अवश्य मिलते हैं, पर फ़ारसी को भी अच्छी तरह 
ग़ननेबाले बहुत द्वी कम मिलते हैं। भारत के इतिद्ास का बहुत 
7 साधन फारसी के प्रथो में सुरक्षित है, जिनमें से बहुतों का 
प्रेज्ी मे अनुवाद हो चुका है। कुछ ह्वी ऐसे अभागे प्रंथ 
प्त्‌ भूल से बच रहे हैं जो अनूदित नहीं हो सके हैं। हिन्दी में 
पे प्रथों के अतुबाद की ओर स्व० मुं० देवीप्रसाद जी ने बहुत 
रेश्रम किया है और फारसी भाषा के कई ग्रंथों को अनूदित कर 
नदी के इतिद्ास-प्रेमियों के लिये पठन योग्य बना दिया है । 

अभी इस प्रकार के अनेक विद्वानों को इस ओए ध्यान देकर 

प्र ग्रथों के सुगम सटिप्पण असुवाद तैयार करने होंगे, जिनसे 
ग़री माठृभूमि के इतिहास को यह ससभ्र सामग्री हमारी मा 
पा में सचित हो जाय । जब तक ऐसे विद्याण इस ओर नहीं 
ग करते, तब तक सें. अपने अपरिपक्क फ़ारसी भाषा-ज्ञान की 
शयता से ऐसी सामप्री हिंदी प्रेमियों के लिये उपलब्ध करने की 
श अवश्य करूँगा । इस ग्रंथ के प्रकाशक द्वारा गुल्बदन बेगत़ 

। हसायूँ नासा ” छः बे हुए कि छप चुका है। उसो ' देवी- 

द््ष 


है 


प्रसांद पतिद्धांसिक माला ? में पद दूसस म्थ मभासिरुस्‌ हमरा 
(मुग़ज्ञ इरबार फे दवंदू सरवार ) प्रकाशित दो रद्या है। 


इस प्रंध क अनुषाद में प्राय इस वर्य हुए कि हाथ लगाया 
गमसा था। इस समय कुरू ऐेसा उस्साइ सा कि समप्र पंप 
के माफंदर के विघार सं समी दविस्ू तथा मुसलमान सरदारों कीं 
सीबनी लिखना आआरम कर दिया था | इसके प्रर्रशन के छिये, 
क्योंकि पद महत्वपूर्ण बिशद्‌ भ्रय था, काशी सागरी प्रभारिणी समा 
से लिखा पढ़ी हुई भोर एक मीबनी का अंश मु० देवीमसादसी के 
पांस भेजा गया था | इन्होंने रुसका छत्तर अपनी सम्मति के साम 
मुझे मी सिखा था, सो सुरक्षित रखा हुआ है। बाव क्रो सभा ने 
समम्त प्रंध छापन॑ में झपनी भसमर्थता प्रकट की और केबल 
इिंतू सरदारों दी की भीबनियों को प्रकाशित करना निरच्रय 
किथा । अस्तु, मैंने मी रुसी के मतस्पानुसार अनुवाद करना रचित 
समम्प्र, क्योंकि एक तो पद इतिहास का पंथ और दूसरे इतना 
बिशद । ऐसी आशा नहींगी कि कोई म्रकाशक इसे पूरा छाप 
कर दूसरी पुस्तकें द्वारा अपना शीप द्ोनेबाल्ला शाम छोड़ देगा ! 
म बइ आजऊादों की कया बी और न समाअ के नप्त चित्र डी इसमें 
सिंचे थे | भीरे घोरे अनुबाद सैयार दो गया और टिप्पणी भागि 
भी बजाराक्ति बेकर ऐतिहासिक मंतिये| को झुलमत्रने क्र प्रमत्न 
मी पूरा दो गया। इतमे पर मी अनेक प्रकार की विप्र-बापामों क॑ 
कारस्य इसका प्रक्तान झुक। रहा; पर क्षय इेशवर की कृपा स बह 
प्रकाशित दो रहा है। 
8$ 


मूल प्रथ तथा उसके रचयिता को जीवमी पढ़ने से ज्ञात होता 
है कि जिस प्रकार उसके संपादक के। वह अंथ प्रकाशित करने 
में अनेक बाधाओं का सासरना करना पड़ा था; उसी अ्रकार इस 
अचुवाद प्रंथ के लिये भी अनुबादक के सार्ग मे रोड़े आ पढ़े थे , 
पर जगज्ियंता के नियंत्र् से वे आप हो आप हट गए। इस 
प्रकार अब यह अंथ प्रकाशित द्ोकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित 


हो रहा है। आशा है कि वे इसे अपना कर अचुवादक तथा 
प्रकाशक दोनों द्वी के! अजुगृह्ीत करेंगे । 


दोलोत्सब, | 


बिनीस-- 
स॒० १६८६ बि० | 


ब्रजरत्रदास * 


मआसिरुलू उमरा 
ईश्वर के नाम पर जो दयालु ओर ऊृपालु है' 


असोम प्रशसा और अगरश्त स्घुतति उसी राजाधिराज के 
योग्य है जिसकी सबव्यापी शक्ति और पूर्श॑च्छा प्रसिद्ध सम्राटो 
और कायेशाली सामंतों के चरित्र का कारण है। उसो के आज्ञा- 
रूपी बंधन मे कुल संसार बँधा हुआ है। दुच्छ कण भो उसकी 
बृहत्‌ शक्ति के बिना हिल नहीं सकता और चल पस्तु स्थिर नही हो 
सकती | वद्दी उच्चबशीय राजेश्वरों से बढ़े बड़े सिंहासनों के! 
सुशोभित कर प्रजा के। सुख और शांति देने का प्रबंध करता है 
और हृदय से शारोरिक अवयवों के सबंधानुसार योग्य मंडलेश्वरों 
के सश्नाठों का सहकारी बना कर उनके द्वारा प्रजारजन फरता है। 
उसकी आज्ञा होते हों एक शब्द “कुन ( हो! कहते द्वी ) से 
छुत्च साँसारिक वस्तुएँ निमेष मात्र में श्रकट हो जाती हैं. और जिसने 
संसार की उन विचिन्न वस्तुओं के।, जिनका बुद्धिमान बड़ी नम्नता 
से शान संपादन करते हैं, उत्पन्न किया है | लिखा है-- 


रह 


यह्ट भूमिका मूत्र ग्रंथकार के पुत्र अब्दुल इई थाँ को लिखी हुई 


है। सूल ग्॑ मेंथ इसका स्थान सब के पहले है + इसलिए अनुवाद में भी बसे 
पहले रखा गया है। 


शैर (फा श्चर्य ) 

है छरबर ! तेरो दो मांशा से विश्व के बोच, (ृंप्वी अचती 
और आकाश चल है। जि ओर मनुष्य के तू द्वी पड़प्पन देता 
है भौर दू दी ससार का सस्नाद्‌ है।। 

अनत प्रणाम रुस सरदार के मो है. मिसने हैवो भआाशाधों के 
श्रचार में मित्रों की कमी भौर शत्रुझों की झधिकता का कुछ भी 
विचार न करके सत्य मार्ग से भटके और मूले हुओं के रूट मार 
कर भर ज्गापार पराशित कर इन्हें उनके कर्म का फल्न दियां। 
पह्टाँ तक कि इनका दृढ़ धम सारे संसार में फैल गया और 'चार्ये 
ओर रुसका प्रचार दो गया | लिखा है-- 


शौर ( द्राभर्य) 

ससार और पर्म के राजा मुइम्मव साइब हैं, जिनकी तज़थार 
ते कपट के! बड़ से रुखाढ़ ढाला / रसूल ऊाति की सरवारों का 
मुकुट रन्द्दीं के सिर पर दे भौर नहीं से सरदारी का अत है ॥ 

रुलकी संतानों और रुश् बंशरब सामियो के भो धन्यवाद है, 
फो छ्तके अषिकार रूपो महल के हृडू स्वंस और श्ञान रूपी बस्ती 
के व्वार हैं। 

१ (ृएर शेर क दृसरे मिसर | क लुत्म सी मैं क्यूत बरोह्त |? 
का अब पिस्गर «अरिल्ष वे बह किया है--कन पर शक्ति और पैगंदय 
कौ मुदर दै। मद श्रधे ऋतुद दे । सपो-मयूत का अप वैयंबरों को सरदारी 


है खिसका अत इत्दीं पर माजा भी गया दे । मुठझमानो बर्मक्षा मुहम्मद : 
ही को झंतिम पैपचर मानते ई । 


र्‌ 





इस उपदेशपूर्ण खेल के दर्शकों और इस दृश्य के देखनेवालों 
से यह्‌ छिपा नहीं रद सकता कि इन पंक्तियों के लेखक के पिता 
मीर अब्दुर॑ब्जाक, जो समसाहुद्दोला के नाम से ग्लिद्ध हुए, 
इतिहास के ऐसे ज्ञाता थे कि तैमूरो वंश के बादशाहो और सरदारो 
का इत्तान्त उनकी जिह्ला पर था और वशावली भें वह ऐसा ज्ञान 
रखते थे कि बहुतेरे मनुष्य उन्तसे अपने पूर्वजों का वृत्तान्त पूछने 
आते थे । औरंगाबाद के मुह॒ह्य कुतुबपुरा में एकांतबास करते 
समय उन्होंने इस अंथ की रचना ( जिसमें पूर्वोक्त सम्राटों के समय 
के सरवारो का दृत्तात है) आरम्भ कर दी। बहुत से जीवन 
बृत्तांव लिखे जा चुके थे और कुछ तैयार हो रहे थे कि इसी समय 
नवाब आसफ्रजाह ने कृपा कर इन्दे बुलाया और अपने राज्य 
में/किसो काम पर नियुक्त कर दिया। फिर नवाब निजायुद्दैज्ञ 
शहीद ने अपने राज्य की दीवानी सौंप कर इन्हें सम्मावित 
किया | तब से इस ग्रंथ की पूर्ति रूक गई थी। इन शब्दों के 
लेखक ने एक दिन उनसे कहा कि थदि इस अच्छे प्रंथ की 
भूमिका लिख दी जाती तो यह समाप्त हो जाता। उन्होने उत्तर 
दिया कि तुम्दी अपने इच्छानुसार इसकी ५हि करों। इसके 





१ हैदराबाद गज्य के संश्वापक प्रथम निज्ञान चिमक्तिलीच ग्राँ को 
मुगज़ दरक्ार से निज्ञामुलूमुल्क आसफजञाद की पदवों मिली थी, नो इनके 
चश में अब तक पत्िछापूर्थक घारण की जाती है । 


१. यह नवाब आसफ़जाह के द्वितीय पुत्र श्रौर द्वितीय निजाम 


नासिरजग थे । यह युद्ध में मारे गए थे, इसलिए शहीद कद्दलाएं । 
ड््‌ 


अंतर वे नवाब सजाबतर्जंगं के वक्ोल भर्थात्‌ प्रभान मत्रो 
नियत हुए और दुसो कामे में मारे गए। घर छूट गया और इस 
प्रय के सब पश्मे छूटेरों के हाथ गा पर कुछ बपे के बाद 
जोड़े पप्े दप आए । मीर गुप्ताम झज््ी आाकहाद' ने ( मिनसे 
पिताजी से बड़ो मित्रता थो ) इन पौ्मों कर इस्ट्टा कर भूमिका और 
कृत मृत मंथकार का परिचय लिखा। इसके अ्यनतर कुछ अश 
ओर भी मिके । उन पूथ्प की आज्ञा इस लंखक के। सपा खटकतो 
घी, इसलिए मैंने इस काये पा सम्‌ ११८२ &ि०' में झ्रारम 
फिसा और असम इतिहासों से बचे हुए सरवारों का मी क्षीषन 
वृत्तास्त लिखकर इस पंथ का पूर्ण किया । झआारस में स्वलिखित 
प्रस्ताषना, मूमिका ( पिताली की लिखी हुई, मिसे इस प्रस्ताबमा- 
केंखक ने किसी पुस्तक पर छतार लिया थां) और प्रंबकार 





१ पद गवाद ध्यकफ़जाह कै तुतौय पुत्र शोर विज्ञाम ये। 

३ मीर गुल्यम अक्रौ किकधामी दपतास ध्यणाइ-पह मोर ऋष्टूछम्खोंश 
के पौध ये भ्ौर इतका ऋाए २१११९ ६दि (१९ ४६ ) में इध्च था। 
दइ तुकुपि ओर अ्डे रण-डेलक ये । इनके प्रंपों क्र थाम फ़ायदा 
सब्दातुलमिर्जोतू. सलाठपप्प्मर और तअक्िए! सॉ्ेध्यणार है। बह 
सच १९ दि (१७८६ ६ ) में मरे झोर खुरूाबार या रौगा मैं 
साड़े गए । इस भूमिका के खिलमे के समय मद लौबित थे की अच्दुक्त 
हई इपके चआए जर पहले सम्र «८१६ में मर चुड़े पे । देखे बौद्ध को 
औरिप्रश दारोऐेछिकक दिक्शनरी ध्येर दस फू दिष्योत्षि ब्रेंदपाक्सछ 
ओबद देकल हु शुस। 

॥ एन र७एएन्‍्त४ई (३! एप्श्श्वि | 


है. 


*चय ( जिसे मीर गुलाम अली आज़ाद ने लिखा था ) दिया' 
तथा चार जोवन-बृत्तांत (जो मोर आजाद ने लिखे थे ) भथ 


जोद़ दिए गए हैं । 


संपादन कार्य में निम्नलिखित पुस्तकों से सहायता ली 


थी 
', अकबर नामा 
: तबक्काते-अकबषरी 
! शुंतखबुत्तवारीस्र 
शुलशने इन्नाहीमी या फरिश्ता 
, आलम आरा 


( हक़ इक्तलोम 
* छुबृदतुत्तवारीख 
: एक्रबाललामा 
» जहाँगीर नामी 


शेख अबुलूफ़बल मुबारक । 
ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद | 
शेख अब्दुलक़ादिर बदायूती । 
मुहम्मद फ़ासिस | 

सिकद्र बेग, जो फ्रारस के 
बादशाह शाह अब्बास 
अथस का मुशी था। 

अमीन अहमद राज़ी। 
नूरुलूहक। 

मोतमिद खाँ बरूशी । 
जहाँगीर ने अपने राज्यकाल 
के बारह वर्ष का वृत्तात 
स्वयं लिखा था। 





१. इस पुस्तक में जहोंगीर ने यहां तकका हाल लिखा है नो 
दुल हई खो ने देखा घा । इस सूची में गेरत खॉँ के अहॉँगोर नामा 
भें फामगार हसेनो का नाम नहीं लिश्य गया है, पर गेरत खाँ के जीवन 
रेश्न में, जो इसो छेश्नक ने लिखा है, इस पथ का इल्लेस है । 


2५ 


१० क्षख्रीरतुल्नू खवानीन' 
११ मसमरल-अऊग्रानों 


१२. वादशाहइ नामा 


१६ अमज़ सालेद 
१४ बकाथ' छ॑पार' 
१५, आक्षमगीरनामा 
१६ मिरातुल्ू आज़म 
१७. तारीखे आशाम'* 
१८. छ्ुज्ासतुत्त्यारीख 


रोख फरीव मबरी। 

छिसी ने खग्नेजाँ स्लोदी 
के लिये लिखा मा | 

सुप्शा अम्दुल्मिद आादा- 
री और मुध्स्सद्‌ बारिस । 
मुइम्मव्‌ सालेइ कभू | 


सुदस्मव काशिस भुशी | 
बस्तावर खाँ सवासासरा | 


आलक्षमगोर के समय किसी 


एिंदू ने शिखा । 





१ कापर पह वहों बथ है शिसका टस्सेत प्रंधकर्तां ने फ्रपंणो 
सभूषिका में शेल सास्फ भक्री कृत माथ कए किया है। 


२, नेप्मतुक्ता कृत मलुत़ने ग्रफमानौ हो सकता है। रख 
९६१ ३१९ ग्रौरइक्षि जि दा # पू १७| 

३. क्षद्ययफूल भक्ृषार हो सकद्य है जिसमें कषार पर दा 
की गिष्युव अड़ां झा बद्यंग दे । रब? २६४७ थो। 

४ इसे फदोनररतिया भौकहते हैं भोर यह शहाबुरीन हादिश 
मो रा है। रम ९३६१६ ए। 

४ सुमागराय तजौ बाज पा छोए परियाक्षे का रहवेयाका था। 
भह्द पुत्तक सत्‌ १९६४५ ६ मैं शिव गई पौ। इसि थि ८पू ४। 
प्रौ श्कार मे इसका गाय सुजाहएश विला हे जो टौफ ६ । 


हू 


३९ तारोखे दिलकुशा हिंदू! कृत जिसमें ओरंगजेब 
के समय को कुछ घटताओ 


का वर्णन है । 
२० मझआसिरे-आलमगीरी मुस्तेद लॉ मुहम्भद शाफ्ी' । 
२१ बहादुर्शाद्र नामा नेश्रमत अली खाँ । 
२२ लुब्बलुबाब ख़वाफी खो! 
“२३ तारसीखे-मुहस्सद शाही 
२४ फ्रतह्‌ यूसुफ़ सुहस्मद्‌ खाँ *। 
२५ तजकिरा सजमउल्‌ नफायसं सिराजुद्दीव अली खाँ उपनाम 
*आजू | 





१, भीमसेन बुरद्धानपुरी जो दजपत राब ईुदेक़ा का काम करता 
था । रप १,२७१ । जोनाथन स्कोट ने भ्रग्नेजो में इसका श्रनुवाद ' ए नल 
कष्ट बाई ए बुदेला भाफिपर ” के नाम से किया है। दिय का ध्षाल इसमें 
"विस्दृत्त रूप से लिखा गया है । 

२, प्ाकी होना चाहिए! रब १, २७० ! हिंदी में मु० देवी 
प्र्ताद ने इसका अनुवाद आ्रक्षमगौरनामा के नाम से फिया है। 

३. छुशद्वाल चंद कृत नादिरज्ञमानो दो सकता है । रू १,१९८, 
इलि० जि० ८, छ० २० | पर यूसुफ मुहम्मद जा छुत * चारीखे-पुहम्मद 

शाह ” होना अधिक सभव माखूम होता है / इलि० शि० ८, ५० ६१०३३ 

४, यह द्दी ग्रस्थकार हो सकता है, जिसका इलि० ज़ि० ८, 
शु० १०३ में इल्लेक्न है। या यह दूसरों पुस्तक लिनानुल:क्िदौत हो 
/(इसि० जि० ८, ४० ३१३) । रूयु० ११८ ए और ३,९०८१ ए देखिए। 

५, स्परेंजले अवध केटलग ११३२ देलिए॥ इतका नाम तक्न- 


छ 


२६ मीटाते बारात मुइम्मर शाद्भी हुपनाम 
“ बारिए '। 
२७ शह्टों कुशा, तारीखें नादिस्‍्शाइ' 
२८-२९ तक्किर' सर्वे आजाद मीर गुलाम झज़ी 'झाशाद । 
और खजानए झामर 


३० मोरातुस्सफ्ा ' मीर मुहम्मद अली बुरद्दानपुरी | 
३१ ठारीखे बंगाल" 

इस भय के पाठकों स आशा है कि यदि वे भ्रमया ध्ट्टद्धि. 
पाबेंगे तो रुसे शुद्ध करने और दवोपों को छिपाने का प्रयक्न करेंगे। 


सरद समझे शेना चाहिए कि पूम्य सृत प्रभ्यकरसों ने घह 
नियम मनाया थो कि शीबन-बरित्रों का, भो इस ग्रस्थ में सगुद्दीत 
हैं, सिलसिश्षा इनके सृत्यु:समय तक रखा जाय , पर शिनका 


दिए झा भी है खिसमें ऋारसी भर झ्यू थे कवियों के अरिन्न दिए सए 
हैं। कार्मूं लू पा फारदी के प्रसिड कवि घौर क्रेसक ने, झगरे के रइने- 
बाद थे शोर एफ्दजि बर्दरइ से श्रविक पुस्तक लिखी हैं। रुग्‌ १७४९ हूँ 
में इगकपे झततनड में शातु हुए । 
१ रगू १६३७४ और इसि जि ८,४ ५१ देखलिए। 
सर विकश्मम फोस्‍्ठ मै इ७वा जेंच माद्र में अगुबार किया है। 
३ रेप १ १६४६ । इसछि लि ८ प्र १ु४का मुहम्म 
अक्षी झृत चुडांगुल छूशृए हो सभता ९ै। 
४ पूप १३११ थी। हृत सूचौ मैं एजावत हो के शाइजहाँ- 
मापा का सास वहीं दिया मद ऐ, प्रयरि ग्रश्च में इसढा झस्सेज मिज्ाए है । 
८ 


मत्युकाल नहीं ज्ञात हो सका, उनके वृत्तान्त का जिस बे तक 
पठा चला, उसी को झुत्यु के व के बदले में मान लिया सयाई 

ईश्वर को धन्यवाद है. कि यह सनोहर प्रन्थ सन ११९४६ 
( सन्‌ १७८० ई० ) में पूरे हो गया । इसकी तारीख यों है-- 


शेरों का अर्थ 

लेखनी ने लेख रूपी वर्षो ऋतु से इस बाग़ के! ऐसा सजा 
कि वह विद्वानों को भला और बुद्धिमानो को सुखद हुआ ॥ १। 

लेखक ने लेखनी और स्याही से इस भ्रन्थ को पैदा 
अरम' का गर्व और स्वर्ग की स्ट्द्वा तोड़ दी ॥ २॥ 

ग्रन्थ-पू्ति का वर्ष बुद्धिमालों ले यो लिखा दै-- जहे शर्प 
मुसखाहिंब सआसिरुल्‌ उमरा ? ( बाह मआसिरुलू उसरा के भाए 
विज्ष मित्र अथोत्‌ लेखक )॥ ३॥ 


एथ्वी पर का स्वयं जो अरब देश का एक काछिपत घाग॑ * 
०्कण्क१२०+३+४+९१०+२५४० +६०+ १५: 


रेकेश्ण्नी १५०४००+२००-न-१५+२०+१५+ एबन-२००+ १. 
सबच्‌ ११६४ हि० ८ सन्‌ १७८० ईं० +८स० शेम१७ वि० | ह 


ढ़ 





१. 
२५ 





भूमिका जो ग्रंथकर्ता ने स्व्य भारम 
में लिखी थी 


सममने की अधस्था को पहुँचने पर मुझे: फ्ठम-पाठन के भति- 
रिक्त इठिह्ास और भोषनचरित्र का पढ़ना हो अच्छा लगता बा । 
क्षण कमी समम मिलता या, सब मैं प्राचीन राजाओं के शिक्षाप्रद. 
अरिश्र पढ़ता और छकपदस्म सरतारा की लीवबनियों से शिक्षा 
प्राप्त करठा था । कमो विद्वानों और मदात्माकों के रुपदेशां से 
मेरी भाँखें ज़ुल आती मीं और कमी अअ्छो कविता सुनकर मेय 
चित्त प्रस् हो जाता धा। घष्टों तक कि तख्यास्पत्‌ संसार क फल, 
माख और वे ( खिनसे अबस्था बदलती है ) दासस्व में बीत 
अशे और क्षीबिकोपालन में मेरे बिन वीटने क्षगे । इसके अनन्तर 
पेश्बर्य भौर सुझ्ष में पड़ कर मैं अस्य कामों में क्षत एया और 
पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम! नहीं रइ गया । पर कमी कभी लिखने 
का मिचार इठठा था कि एक नई सेंट बतेभान ससार को दूँ, पर 
समय कह रहा पा: 





१ इस प्रति यै 'मतत ओर ऋस्य दो पहियीं मैं शिवास ! है। 
होगों व्य कहापप एक दो है । 





१० 


शेर का अर्थ 

विचार आकाश पर इतने ऊँचे चला गया है. और हृदय 
सौन्दर्य! के पाँव के नीचे पड़ा है! क्या कहे. विचार कहाँ और 
हृदय कहाँ । 

शकाएक भाग्यचक्र और समय के अनोखेपन से मैं सच्‌ १९५५ 
हि० ( १७४२ ई०, स० १७९९ वि० ) से एकान्तवासी दो गया। 
प्रकट में सहझों शोक और संताप पैदा दो गए, पर मेरा हृदय 
सन्तोष और शान्ति से पूर्ण था, इसलिए मैंने इस अनीप्सित 
छुट्टी को लाभ दी सममा । वद्दी पुरानी इच्छा फिर हृदय में प्रबल 
हो उटो और प्राचीन विचार में नए फूल आने लगे। उस विचार 
क्रो छुद्दराने पर अन्थ-रचना से मन हट गया, क्योंकि हर एक शैली 
और ढग पर ( जो समझ में आता है ) अप्रगामियों ने पुस्तकों 
लिखी थीं । अन्य विषयों पर विचारशील महत्माश्रों और श्रसिद्ध 
विद्वानों ने मौलिक या अनुवाद रूप में और संकषेपत. था विस्तार- 





१ क्रारसी छ्षिपि में मेजुतों और मुहचुतों एक द्वी मकार पै लिखा' 
जाहा है। पहिले फा अर्थ सुन्दरियों की कृपा है। दूसरा वढ्दी दक्षिणी 
सिद्ा है भिह्पर बुत अयोद देवता था मन्दिर घना रहता दै। इसे चुत 
अशफ्ो भी कहते हैं | इससे तात्पथ यही है कि मैं धन-लिप्सा में पढ़ा 
हुआ हैँ! । सेयद इशाश्क्ताद को 'इशा! मी एक हर में कुछ ऐसा हो 
भाव छाए हैं, जो इस प्रकार है-- 

तपोब्वर अशे पर है और सर है पाए साक्री पर । 
ग़रक्ष कुछ फोरें घुन में इस घड़ी मैप़्यार मैंठे हैं । 


श्र 


चूक लिखा दी था, इस कारण मेरा हृएप रुपर नई मुका भर 
मैने उन्‍हें सामारण्य कार्य समझ जिया | पकापक मेरे मन में पह 
पिघार इठा कि सदि अकबर बादशाइ के याम्यारस्म से (सो बर्ष 
4 झसरसे अकशर ” से निकलता है) बतेमान समय तक क बड़े 
सरवारों और पैमबशाली रासाभों के जीवनचरित्र ( जिनमें 
से कुप्न ने अपने भच्छे समय में कर्मबज् और घुमीदि से 
घुम और बड़े कार्य करके सुप्रसिद्धि पाई यो झौर कुछ ने 
पैश्ब्य, घन और प्रभुता के धमंड में प्रोइ करके दुःख भौर कह 
रुठया था ) बणोमुक्रम से लिखे जार्षे थे ध्स्युत्तम दो। इन 
आरि्रों में अपूद पृत्तान्त, आभ्रयंजनक आश्यायिकाओं, अच्छे 
बड़े कार्यों, कौशलपूर्य 'बढ़ाश्यों तवा साइस बर धीरसा के ढवा- 
इस्प्ों का वन विया क्वाय । इसमें द्िम्दुस्ताम के सैमूरी बंश के 
प्रसिद्ध घादशाहों के दो सौ बर्प के बीच के घटनाभों का वृत्तांव 
और झन्य प्राचीन बशों का बेन रदेगा, जिससे गई इर प्रष्घर 
से नए ढंग पर दैषार दोगी और दूसरों की पुस्तकों से अधिक 
सम्मान पाजेगी | सबेब्फुक हृज्य को इस विनित्र क्रम से बहुत 
ंताप हुमा भार इच्छा का मुस्त प्रफुक्तेत दो गया | 
इसी समय शेख मारूफ़ मकझ्तरी कृत झसीरकुल्त्‌ साबानीन' 
मामर पुस्तक मेरे देखने में भाई रुसमें मी सरदारों के बर्णन थे 
ओए इस मंच में इसका भी आाराय ले लिया गया दे। पर बह 


९. अल्य पति थे ख़याबीष मी है। ऋष्पुक्षए्र क्र को पुसुतक-सूची 
मे इठकी संहपा रत है । 





श्र 


खुनी सुनाई बातें के आधार पर लिखो गई है जो इस विषय 
के विद्वानों के विचार के विरुद्ध है। यह अंथ विश्वसनीय पुस्तकों 
के आधार पर वना है, जिसको मौलिकता और उचमता 
अकट है । अकबर बादशाह के समय (जब मन्सबो को सीसा 
पाँच-हजारी तक थी और राज्य के अत में केवल दो तीन सरदारों 
को साव-हज्ञारी सन्‍्सब मिला था ) बादशाह्वी नौकरी बड़ी प्रतिष्ठा 
की समझी जाती थी और भन्सब विश्वास के द्वोते थे , इसलिए 
बहुत से छोटे छोटे मन्‍्सबवाले भी ऐश्वर्य और प्रभाव रखते थे, 
जिस कारण उस समय के पॉच सदी तक के सरदारों का वर्णन 
इस अथ में आया है। शाहजहाँ और औरंगज्ेब के राज्य के 
अष्य काल तक ( जब कि सम्सब और पद्वियाँ बहुत बढ़ गई थीं ) 
के त्तोन हजारो और मडा तथा डंका प्राप्त सरदारों दी का बूत्तान्त 
इस पुस्तक भें संकलित किया गया है। इसके अनंतर दक्षिण की 
'घटनापुणे चढ़ाइयों के कारण नौकरी के बढ़ने और देश की आय हे 
'चठने से वह बात नहीं रह गई और धीरे घीरे इस ( गड़बड़ी ) 
के विस्तार बढ़ता दो गया, इसलिए उस अश्युम और अशांत 
समय के ( जब कि बहुत से सात-इज्ञारी समय बियद़ने से मारे 
भरे फिर रहे थे और दर एक ओर बहुत से छ'इज़ारी और पॉच- 
इज्ञारी थप्पड़ खानेवाले छः पाँच के फेर में पढ़े हुए थे ) पाँच और 
सात ही सरदारों पर सताष किया गया। बहुत से पूबेज (जो 
अज्ञात रह गए थे ) अपनी प्रसिद्ध संतानो की ख्याति से सदा 
के लिये अमर दो गए और बहुतेरे पुत्र तथा पौत्र गण (जो 


१३ 
है 


अयोग्यता क फारण उेँचे पह तक मई पहुँच ) अपन रशपत्रप 
पूर्वजों के बण्येन सं बिप्माछ हुए । याग्य सन्‍्सब फा बिना विचार 
फिए हुए यहुां का चरित्र उनफे अकऊछ्ठे गुणों के कारण मी 
दिया गया द । बहुत से भरिध्रों का सप्रद द्वाने के कारय हो 
इस मंय का साम मभासिरुक्ू इमरा रखना गया है। 

पैमूरी झुल़वानों के बश में प्रत्येक स्वगेंदासी पिता भौर 
शुसू माठा के क्षिये पदवियोँ नियुक्त को ज्ञादी थीं ( सैसे साहिब 
क्रिस * से अमीए तैमूर अभ्े निरुल्तता है, छिररॉस-मकानोंर 
से छद्दीरद्दीन मुहम्मद बाबर बादशाह] मिन्नत आशियानी'ं 
पे नसीरद्दीन मुहम्मद हुमायूँ। मारी पदबी अर्श-आशियानी से 
शलाद्ठद्दीम मुश्म्मद्‌ अकबर ; सन्‍नत-मकामी से नूरद्दीन मुहम्मद 
जहाँगीर ; सिर्दोंस-भाशियानी और भाज्ना इस रत से शहएुदीन 
सुदम्मद साहबदिरने सानी शाइजहों; खुरूमकों ९ से मुई्दीरहीन 

१ मझातिझुश्‌ ब्मपा--[ अ म्रश्प्तिर -भच्छै कार + श्मरा ८ 
सपदार गद्य ] सरदारी के अरिद्र । 

१ हितों का भप॑ं संगोग हे प्येर लब््म के प्रमब मुर्तरी प्रौए 


जुइछझू बामक प्रद्ों ध्य संबोग शैने से यह नामकरण होठ है । 

३ फ़िदोंस [घ ]>छ्वमे । मक्यत्री--जिसक्ा घर है, बए 
बाढ़ । 

४ लिइत [ग् ] हवा । व्यक्षियाषो [प्रा ]-भॉसका रे 
लिसषा ; भदात स्वमैबातों। 

४. चुरा के बेम्ने वे सिंदाठप को भरें कहते है। 

३ लुरू [श्र ]:८रूगे | मकर [भ् ]-रस्‍्याण घर। 


श्र 





सुदृन्मद औरंगजेब आलमगीर गाजी ; खुल्दसंजिल' से कुतुबुद्दीय 
सुदस्सद सुअज्जस शाहे आलम, असिद्ध नाम बहादुर शाह; 
मस्यिम-सकानी से अकवर की माता हमीदःवानू वेगस , सुसताज- 
भददल' से औरगज़ेब की माता अजुसंद बानू बेगम आर घेगम 
साहिब' से उन्हीं की बडी बहिन जदाँआरा पेगम समझी जाती 
हैं। इसलिये इस पंथ में आवश्यकता पढ़ने पर इन्हीं संक्षिप्त 
पद्वियों से काम लिया यया है। जन्य चादशाह्यों के नाम ही 
लिखे गए हैं, पर कद्दी कहीं मुहम्मद शाह वादशाह को फिंदीस 
आरामगाहर की पदवी से भी लिखा गया दै। 


मीर गुलामअली आजाद लिखित भूमिका 

( जिप्ते उन्होंने आरमभ में कुछ अशों के मिलने पर लिखा था ) 

इस लेख के ज्ञात हो जाने और इसमें म्तत्त अंधकार ( शाह- 
नवाज खाँ) की जीवनी भी सम्सिलित रहने से इन पक्तियों के 
लेखक ( प्रंथकार के पुत्र अब्दुलहई ) ने इसे इस ग्रथ के साथ 
रहने दियाएँ । 

सम्रार्टों के उस स्नाद्‌ को स्तुति करना है. जिसने राज्यसिंद्दा- 

९. मंजिल [अ०]> स्थान, पढ़ाव, घर । 


९. मुमतान [ झ० ]८:प्रतिषित, सम्मानित । भहर्ता[ अ० ८ 
राजाओं फा वासस्थान, बड़ा घर । 





३. आरमगादह [फा०-सुल करने का घर या स्थान । 
४. द्वितीय संस्करण के सपादक अम्दुल॒हई की सूचना ॥ 


3३ 


सनासोनों का ससार-पाज्ञन का रख पद्‌ दिपा है झ्ोए जिसन 
सिंदासन को शामा बढ़ानेवाश्ष सखारों को इस प्रमावशान्षा 
समूह को सद्दायठा करम का कार्य देने को कृपा का हे। प्रशंसा 
और. प्रणाम उस संसाररक्षक को दे, सिसने उम्मत' के काय का 
बहुत भष्छा प्रपन्ध किश है और मिसने ईशगरी कृपा स प्राप्त 
पैसंपरी के कारण मनुष्यों तथा जिश्षों क संसारों पर अधिकार कर 
क्षिया है। मुश्म्मद्‌ साश्व के अच्छ स्वमाषबाले बंगघरों को, जो 
प्रतिप्तित व्यक्ति' ईं, और उस पत्नित्त बश के साथियों को, जो 
अच्छे मश्री हैं, भनेक प्रणाम ईैं। 

इसके अततर यह कशना रचित है कि यू म्थ सम्मान क 
भेग्प और अद्वितीय है। इश्वरी कृपाओं क पात्र, सानुपिक गुणों 
के आकर भोर अद्वितीय सरदार मभाव समसामुपैला शाइनशज 
खॉफ--ईशबर सदा रन पर कृपा रखे-की बह रचना दे, तिन्दोंने 
इस अपनी सायाबिनी छ्षे़नी से ख्िा था ओर पाँच बर्प तक 
इस कार्य म॑ अपना सस्तिष्क सलगाबा था। इतिहास और पुरातत्व 
के शाननेबाते शी सममःम सकदे हैं कि भश्यकर्ता नं इसके किये 





१ पक दी पत के मानतेदाक्षों के तमूह को स्मत कहते हैं और 
मह्यदत्तक को पेगंबर कइते हैं । 

९. यहाँ गग लकौपपारओं ले तत्पर है जो मुशम्मर कौ रु के 
बाद मुसक्षमाषरी घ्मं के प्रभाव हुए पे । इसमें कई छबहीं के बंशल ये प्रोर 
वर इसके प्रित्री में से चुबे लए पे | एठो क्दाद को क्षेकर मुपछमाव गय 
दो प्रबात ऋत्पी में दिगत्त हु, लो शुद्दौ ब्येए शीआ कदखन । 
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कितना परिश्रम किया होगा और सत्य की खोज मे इन्हे कितन 
अयक्ष करना पड़ा होगा। 

पर इसकी लिखित भ्रति बारद्द वर्ष तक भूल के आले पर पढ़ी 
रही और यह सुन्दर भार पिजड़े रूपी कुंज में नाचता रहा | समय 
न मिला कि अंधकार से निकल कर यह अंथ प्रकाशित होता 
और जाड़े की बड़ी रात्रि के। ससार प्रकाशमान करनेबाला उषा- 
काल प्राप्त होता । यहाँ चक हुआ कि अथकत्तों मारे गए; उनकी 
सुबुद्धि के फल अनाथ है| गए, उनका घर छुट गया और सारा पुस्त- 
कालय एक ही बार में नष्ट भ्रष्ट दा गया। फ्कीर गुलाम अलो 
उपनाम आज़ाद हुसेनी बिलग्रामी ( जिसकी अथकर्ते के साथ 
बढ़ी मित्रता थी ) ने इस अपूर्व अन्ध के खो जाने पर बहुत ढुःख 
उठाया और उसकी खोज से बहुत दिनों तक चारा शर दौड़ता 
रहा ,पर कुछ फल न निकला । उस समय वक यह भी ज्ञात न द्दे 
सका कि वह मन्ध कहाँ गया और किस के हाथ में पड़ा । 


पूज्य भन्‍्थकता के भारे जाने के पूरे एक वर्ष बाद खोजते 
हुए हम ठोक स्थान पर पहुँच गए और खोए हुए यूछुफ़ का मुख 
दिखला दिया । बड़ी असन्नता हुई और उसी समथ4 क्रमाछुसार 
लगाने और एकत्र करने के लिये आस्तीन चढ़ाई भर उन विख्तरे 
हुए पन्नों के ठोक किया । जच यह पुस्तक प्रथकतो के पुस्तकालय 
से हटाई जाकर दूसरे स्थान पर गई, तब कुप्रवध से उसके स्व 
अश एक स्थान पर न रहे। उत्त पन्नों के पतमड़ के पत्तों के 
समान एकत्र किया | बहुत परिश्रम के अलंतर सब पन्ने पकन्न हुए, 


५७ 


पर सुएम्मद फरुखसिआअर बादशाह के वीर कुतुषुण्‌ सुस्क 
अण्णुछ्त खो का लीवमदुत्तांव (जो प्रन्थकर्ता मे लिक्षा जा) 
भहीं प्राप्त हुआ और पूर्बोत्त कुठुयुल््‌ मुर्क के माई अमीरुश्ू कमरा 
सैयव्‌ इसेन झज़ी खो बारह का ब्त्ांठ सी भारम्म से अपूरा 
मजा | नवाद आसफलाइ' और रुसके पुदर नवाद निञामुद्दौला 
शहीद क॑ चरित्र प्रन्थकर्ता ने स्वर्य नहीं लिखे मे, मिसके 
सिसे पैव ने रम्दें समय दी नहीं दिरा। इन चारों अमीरों का 
अमुत्य सूर्य के समान प्रदृद है कौर इस बड़े प्र थ में इन चरिज्ञों 
का दोना अस्यावश्यक है। बैबात्‌ फकीर मे इन चारों चरित्रों के 
स्व॒रचित पुस्तक सर्वेशाजाब में लिखा या। कुतुबुस्मुए्क, नवाष 
कआासफजाहइ और नवाब मिरामुर्दोला शह्दीद के अरित्रों के सर्वे 
आज्षाव से ले लिपा। अमीसत्‌ इमरा सेबद हुसेम भल्षी के 
आअरित्र का मे! अंश दाथ आपा था, बड़ पैसा दो देकर इसके 
झ्षारंम क्री पूति सर्वेभाजाब से कर दी। कुछ भन्‍्य झवश्यक 
अंरित्र भी इस पत्रों में नईीं थे, मेसे भकशरनामा क रचयिता शेख 
अलुलफ़सक्ञ " की, जिनकी इत्तमता पर टीका करने की झवश्य- 








३६ क्ल्रथ झसफ़्याइ क पुत्र !ज्घौररीव और ब्सके पत्र दमावुरी* 
के अरित्र भी पुरुमम अली कृत कात दोते हैं; क्योंकि मे ल्‍्तो रूप में लड़ागए 
क्यमए मैं पाए छाते हैं। पह भो दो सकता दे कि सुठाम अक्षी दी ने इस 
पत्प से अऋफ्गी पुस्तक म॑ लय छत्तातों कैप छे दिया हो । 


३. अरजुतप्रशक्ष का जोजचरीद्र सहपुक्ष्ं कोंकों मिल मजा 
होगा। क्योंकि बह त दइच्च में रिया गया हे भोर दोगी संश्रक्ती ? सै 


श्८ट 


कता नहीं है और स्वयं भ्न्थकतो ने जिसको शैली का इस ग्रन्थ मे 
असुकरण किया है। शाइजहाँ के प्रधान मंत्री सादुछ्म खाँ की भी 
जीवचो इसमे नहीं है। प्रन्थकतो ने कई स्थानों पर इन जोवनियों 
का उल्लेख किया है, पर वे मिली नहीं । माद्स होता है कि अन्थ- 
कतो ने इन्हें. लिखा था, पर घटना रूपी आँधी के मोंके में वे नष्ट 
हो गई। 

प्रन्थकंत्ों ने कई चरित्रो को अपूर्ण भी छोड़ दिया है । अस्तु, 
जो हो गया सो हो गया, और जो है वद्द है ! अब किसमे इतनी 
भानसिक शक्ति है कि उन्हें तैयार कर पूरा करे।मनन्‍्थकतों ने अन्थ 
की भूसिका स्वयं लिखी थी, पर स्तुति और प्रशंसा रद्द गई थी, 
इसलिये फ़कीर ने स्तुति के कुछ वाक्य आदि मे लिख कर इसमे 
जोड़ दिए। अब पहले प्रन्थकतो का चरित्र दिया जाता है. जिसके 
अनंतर मूल प्रन्थ का आंरम होता है | शुभमस्तु । 





फिसी ने भी उसे अपनो कृति द्वोना नहीं किस दे। तादुल्ला खो का जीवन- 
चरित्र शब्दुलदई ने लिख कर इस य्न्ध में लगा दिया दे । 


श५ 


नवाब समसाम॒होला शाहनवाज़ खाँ शहीद 
ख़वाफी थोरगावादी 


इनका असली नाम मीर अस्सुरंदशाक्र या और बह खबाफ' 
| सैयद छरदारों के बंश के थे | इसफ्े पूूआ मीर क्माठ्शौन' 
अकभर पादशाइ के समय खबाफ से भारत आ्राप भर बादशाहो 
अच्छी नौकरी पर नियुक्त दो गए। इनके पुत्र मीरक इसेन 
जहाँगीर के समय भरश्क्ते पद पर ये झयौर पौध मीरक भुईचलनिद्दीत 
को भी भ्रमामठ खो की पववी के साम भक्छा पद मिलता था। 
ओऔरंगणेब के समय यद खादौर, मुल़दाम, कादुल और काश्मीर 
दी दीवानी के पद पर नियत हुए थे भोर (जब शाहणादा शाह 
श्राज्षम सुप्तताम का सूबेदार हुमा शव ) दीवानी के साव ही साय 
छूबेवारी मी अमानत खाँ को मिलती मो | डसने अपनी पहबी के 
सामानुसर बड़ी सचाइ स॑ कार्य किया । 

१ प्रादयंत के सबप ले । 

२४ ध्ययने अकबरी मैं इत गाम के जिसी पराफ्किरी का ह्सदेत 
लहीं है पर अकचरगाया के मात ॥ मैं कई ढ्सातों आय भाग घवा है। 


मध्यतिझत्‌ ड्मए मैं इश्ज (ता मै क्रराषत तो कौ ओ ओौबणी जिछत र शलसे 
जआत्त होता है हि मौर कमालुरीष कै पिता समीर इसने रऋूषने पिला भौर 


२० 





दीवासी के समय इनके नाम शाही आज्ञापत्र आया कि अम्मुक 
सलुष्य फो दरबार में भेज दो । अमानत खाँ ने उसे बुलाकर 
उससे दस्बार में जाने के लिये कद्दा | उसमे कद्दा कि यदि आप मेरी 
प्रतिष्ठा के उत्तरदायी बने तो मैं चला जाऊँ। अमानत खाँ ने उत्तर 
दिया कि मैं ऐसे मनुष्य पर, जिसने पिता और भाइयों के साथ 
ऐसा ऐसा बतौव किया है ( अर्थात्‌ औरंगज़ेब ), विश्वास ही नहीं: 
रखता, तब उत्तरदायों कैसे हो सकता हैं ? जासूसो ने यह समा“ 
चार. बादशाह तक पहुँचाया, जिससे बादशाह ने कुद्ध होकर 
उसका मन्सब, जागोर और ख्ालसा की दीवानी सब छीन ली | 
अमानत खाँ बहुत दिनों तक बेकाम्र रहे, पर अन्त में बादशाह 
जब समझ गए कि यह मनुष्य देश्वर से डरता है और मुझे कुछ 
नहीं समझता, तब इस गुण से इनपर प्रसन्न हवाकर ओरंगजेब ने 
फिर कृपा की और इनका मन्सब, जागीर तथा दीवानों का 
पद बहाल कर दिया । वह इनके सलुष्यत्व के। भी सम गए थे 
कि हर प्रकार के कार्यों में इनका हृढ विश्वास किया जा सकता 
है। जब बादशाह हिंदुस्तान ( श्र्थात्‌ उत्तरी भारत ) में थे और 
दक्षिण की सूबेदारी पर खानेजहाँ बद्दादुर केकलूताश नियत 


हुसेन से बिगड़ कर हिरात से खवाफ़ आकर वस गए थे भर कमालुद्दोन 
अपने पुत्र मी रक इसेन फे साथ भारत आकर अपने मामा शबस्सुद्दीव खबाक़ी 
के यहाँ ठरे थे, मिनका ब्रेन थाईन के 22० ४४४ में दिया गया है. प्रन्य- 
कर्ता और आऋईने अक्वरी मोर कमाल फी नोकरी के बारे में फुछे महों 
कहते, पर गुलाम भली के कथन का मिस्टर ब्लोकमैन ने उसी प्रष्ठ की पाद« 
टिप्पणी में समर्थन किया है । 
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थे, तव वहाँ को दोवानी, पवख्शोगीरों और वाऊआा-नवोसों अर्योत्‌ 
अभठना-लेखन का कार्य अमानत खाँ का मिला था। इन्होंने दृढ़ता 
से दोबानी की और ख्यानेजह्दाँ बहुपा इनके गृह पर जाते मे। 
भद् औरंगावाद के नाशिम भी नियुक्त किप गए ये । 


इनके चार पृष्नों ने असिद्धि प्राप्त की थी । पहले मीए भम्दुल्तू 
कब्र दिध्यानत खो और वूसरे मीर हुसेन अमानत खाँ थे, सिनमें 
से एक के बीबाने-दन और दूसरे के दीवान-खाल्सा का पद मिला 
था । अमानत खाँ के सूरत बव्र की भ्रष्यश्टा मी मिल्ली थी 
जिसकी सृस्यु पर बद्द पद वियानठ सो को विगा गया था। धइ 
सूरत की झप्यक्षता पाने के पहिले दक्षिण की वीबानी पर नियुक्त 
हुए थे और रुसके बाद फिर से दूसरी बार वक्षिण की बीबानी 
पर नियुक्त हुए | तीसरे मीरपभब्दुरंइमान बक्तारत खाँ रुपनाम 
गिरामी माक्षषा और बीसापुर $ दोबान नियुक्त हुए बे। यह 
अफ शौर कइते थे; ओ एक दीबान में संगृद्दीत हुए हैं। इनमें से 
कुछ ढदाइरय स्वरूप पहोँ दिए साछे हैं-- 
शैरों का पर्य 
प्रेमौस्मक्त यात्रियों का मुखिया क्ृब तक यात्रा को साइत 
-निकशबाता है, तव तक इमारा वीबाना सगछ के किनारे पर 
( पहुँचकर ) अपनी कमर बाघवा दे। 
कहाँ फूलां के फूलने का समय भा गमा और क्यों मैंमे ऐसा 
अमुभित प्रत घारण कर लिया । 
चर 


मैंने सुराही और प्याले पर कैसा अत्याचार किया * 
मैंने पहिले उद्ंडतां के कारण अपने मित्रो का साथ नहीं।दिया 
और अब अकेला ही प्रेम बन की सैर कर रहा हूँ, अफसेस ! 
चौथे पुत्र काजिस खो सुलतान के दीवान थे। इन्‍्दीं के पुत्र 
मीर हसत अली नवाब समसामुद्दोला शाहनवाज़ ख्राँ के पिता 
थे। माता की ओर से समसामुद्दोला मौर हुसेन अमानत खाँ 
के वंशधर थे जिनका उल्लेख दो चुका है। समसामुद्दौला के पिता 
समीर हसत अली बीस वर्ष की अवस्था मे मर गए ओर वे 
असिद्धि प्राप्त न कर सके । 
यह्‌ नहीं छिपा है. कि मीरक मुईलनुद्दोत अमानत खाँ के बहुत 
सताने' थीं और औरगाबाद का एक बड़ा महा (कुठुबपुरा) उसी 
चंशवालो से बसा हुआ दै | दक्षिण को दोवानी और अन्य अच्छे 
पद इल बश की संपत्ति से द्वे गए थे। बहुत लोगों के इस वंश 
से जैरात मिलती रहती थी । मीर अब्छुलक़ादिर दिआनत खाँ 
के बाद दक्षिण की दीवानी इनके पुत्र अलोनक़ी स्राँ के सिली थी 
ओर उनकी पद्वी--दियानत खाँ--भी इन्हें प्राप्त हुईं थी। इनकी 
खत्यु पर यह भारी पद इनके पुत्र मीरक सुदम्भद तक़ी के! मिला 
जिन्होंने वजञारत स्राँ की पदवी पाईं। इनको सुत्यु पर इनके भाई 
भीर मुहस्मद हुसेन स्राँ उख पद्‌ पर नियुक्त हुए । आसफजाइ और 
उनके समय के बाद भी इन्होंने विश्वसनीय पदों पर द्वी जीवन 





4 यहद्द लाहौर में धरे थे और इनके पुत्र समसामुद्दोंला का जन्म 
इसबे खत्यु के अनतर हुला था । मआशिरुजूडमरा नि० ३, छू० ७२१। 
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स्यदीस डिया था हथा यमोनुद्दौज्ञा मन्‍्सूर जग की पदबो पाह थी! 
श्रड और नवाय समसामुद्दीला पक द्वी दिन मारे गए थे | 

मप लताब समसामुद्दैज्ञा का वर्णन लिफ़ा जाता दै। इस 
अऋष्ठितोय अमीर के गुण इतने म कि लखती उन्हें किंग नईीं 
सषती । बस्तुतः म संसार ने इतते गु्ों स संपप्त काई अमोर 
देखा दांगा भौर म बृद्ध भाराश दी ने एस एरबष्शाली सरदार 
दे भपन तज रूपी हुमा म ताला ह्वागा। जम्म ही से इनके 
ललाट पर पोरबा चमक रही थो और मन्रिष्य में प्रस्कुटित दोमे- 
बात गुस भी इनछू कार्यों स प्रकट देन लगे थे । इमहा अन्स 
२९ रमक्षान' सब्‌ ११११ हि० का शाहैर में हुआ या। इनके 
भापसबाल अमिकतर भौरगाबाई में रहते थे, इससे यह यौवन 
काल ही में बहाँ चले गए । पहले पहल अासफमाइई के परषार 
म इन्द मस्सब सिला और झुछ दिनां के झमनंठर भरार प्रांव में बार 
शाह की झार से दीबान बनाए गए | बहुत विना तक बह इस पद 
पर रद और पंसे भच्छे प्रकार से काम किया कि नवाप आसफ- 








१ रुप रमजान € मा छत ५७ ई का पिता की खत्यु के 
परकाइ दिन बाइ।इनका क्षम[हुचा था । मशा झेि ३६४ ७११। 

३ मध्य जि १४ ९११ मैं किला दे कि पह तन ११३७ हि 
(छत््‌ १०९४ हैं. ) में छा्वौर दी मै पे क्ष्टां इत्इंगे इमोहृपरोत का रेंज 
था। श्स तसय इसड़ी ऋतस्पा पत्डइ बे को पी झोर बसी बर ये दक्षिण 
थआप | मध्यशिस्शूप्ससा लि ३ प्र ७३४ में खिल्‍्य है कि बह ऐगद हतेल 
अकी आारइ के स्पथ पच्दिज गप थे के सथ्‌ १७१४६ कौ बटबा हैं। 


र्४ 


जाह ने एक बार कहा था कि मोर अब्दुरेज्जाक का कायें साफ़ 
होता है' । जब दिल्‍ली के सम्राद्‌ मुहम्मद शाह ने सन्‌ १९०० 
पहि० में नवाब आसफजाह के अपने यहाँ बुलाया और वह अपने 
पुन्न निजामुद्दोला नासिरजग के दक्षिण में अपने प्रतिनिधि स्वरूप 
छोड़कर दिल्ली चले गए , तब समसामुद्दौला पुत्र के साथ दो गए। 
नवाब निद्ञामुद्दौला मे उत्दे अपनी सरकार क्री दीवानी और बाद- 
आही दीवानी दोनो सौंव दी। इन्दोंने भी दोनों पदों के कार्य 
बड़ी, येग्यता ओर सफ़ाई से किए । 
जब नवाब आसफ़जाइ हिंदुस्तान से दक्षिण को लौटे, तथ 
अद्यन्नकारियों ने नवात्र निजामुद्दोला के। पूज्य पिता के विरुद्ध 
उड़ा, जिसमें समसमुद्दोला की सम्मति नहीं थी, प्रत्युत्‌ इन्होने 
ऊसके प्रतिकूल उन्हे पिता से मिलले की राय दी। पर पढ़यंत्र 
रचनेवालो के भ्रुंड चारो आर से ऐसे उमड़ पडे थे कि इनकी 
कुछ न चली । पिता-पुत्र के युद्ध के दिन समसामुद्दोला उस हाथी 
पर बेठे थे, जो नवाब निजामुद्चौला के हाथी के पीछे था। जब 
नवाब निजासुद्दोला को सेना परास्त हे। गई और उनके हाथी के 
आसफ़जादी सेना ने घेर लिया, तब साहुह्ला ख्नाँ बजीर के पुत्र 





सम्‌ १७३२ ई० में य& बरार के दीवान घनाए गए थे। उसी जिल्द फे 
9० ७२८ में लिखा है फि इन्होंने छ वर्ष एकातवास किया शा। पू० 
७४० में लिमा हे कि यह सन्‌ १७२४ ईं० में निज्नामुल्मुर्क के साथ 
मुवारिभ माँ की चढ़ाई पर गए ये । 


३ सश्रा० जि के, ए० छरे२ ! 


र५ 


इसद्वा खाँ न (मा समसामुद्दौला क मित्र थे ) इनसे कशा कि 
*निमामुष्ौश्ता दो भपने पिता फे पर शा रहे हैं, पर सुम कशोंजा 
रे हो ? जहाँ तऊ चाहिए, बह्यों हक मित्रता निषाइ चुके | भष इस 
शहबड़ी से दूर होना भादिए |? थह सुनकर नवाब समसामुऐला 
हाथी से उतर पढ़े भौर उुव मगड़े से अलग दे गए। 

कुछ दिनों ठक यह।सवाद अआासफ़जाइ के कोपमामन रहे और 
कुसू समय तक एकांत बास किया" । यही समय मआसिरुक््‌ 
इमरा के जिसमे में लगाया गया सा | सम्‌ १३६० ई० में भासफ- 
शाइ त अपने रासत्व काल के अंत में इन्हें कमा करक पहिशे की 
हरदइ इनको बरार का दोबान बना दिया। इसके बाद द्दी भास#- 
जाद की घ॒त्पु* हो गई भौर नवाय निरामुद्ौ्ा गद्दी पर बैठे | 


१ पन्‍्मा जि १ प्र ५३११) मह तादुस्सय शाँ शाइन्दोंके 
बमौर माजूम दोते हैं । 

९, मश्ा स्मशाजि ३४ ;ै! एर्में कित्प हे कि पह अब 
रिननों मुठदोबर करों के पद्द में लाकर रहते ये। बह सन्‌ ११५६ दि 
(एल ९७४३ ६ )में प्रा। ढतौ जिक्र केह ७७०३ में (ढक 
स्रौदगी दो हर रे । प ०३६३ में खिस्य दे कि मुतरोदर हआ के दी परत से 
पद दिल में रह गए ये जिएक ह्यत्प्ये पद मायूम होता नै कि सछो 
के बर् में एन्‍्दोंपे श्थाद किया था। इसका समर्थष यों भौदोतादे कि 
पृ ७९४ मैं मद फिलते मौ हैं कि विफइ कर स्िया था, इससे दक्षिण 
दौपेंरइसप । 

३. तदं ११६१टि २१६ मा सन्‌ १७४८ ई वो इनकी परत 
हुई। ( बोडश भौरिपय्श कपोपेफिकक दिवशनरी ) 


हि 


इन्होने नवाव समसामुद्दौला को बुलाकर पहिले की तरह अपना 
दीवान बताया । उन्होंने भी दीवानी का काय (जो कि दृक्षिण 
के छः सूबों का काय था) सफलतापूबक किया। जब निज्ञा- 
मुद्दौला हिन्दुस्तान के बादशाह अहमदशाह के बुलाने पर दिल्ली 
चले, तब समसामुद्दौला को दक्षिण में अपना प्रतिनिधि बनाकर 
छोड़ गए और जाते समय अपनी अँगृठी देकर कद्दा था कि यह 
मुद्दर सुलेमानी है, इसे अपने पास रखो । पर नवाब नर्मदा नदी 
तक पहुँचे थे कि वादशाद्वी आज्ञाबुसार उन्हे फिर दक्षिण लौठ 
जाता पड़ा । जब नवाब निज्ञामु्चैल्ञा की सेना अकोट पहुँची और 
उसने सुजप्करजंग' पर विजय पाई, तब नवाब समससमुद्देला ने 
निजञामुद्दौला फो बहुत समझाया कि अब इस प्रांत में ठहवरना 
तीतिसंगत नहीं है और अनवरुद्दीन जाँ शहामतजंग गोपामयी के 
पुन्न मुहस्सद अली खाँ * को अंग्रेक फिरंगियों के साथ यहाँ 
छोड़ना चाहिए, जिसमें बे फूलमेरी के फरासीसी इेसाइय, फो दंड 
दें। पर नवाब निजामुद्दौला ने इन बातो पर ध्यान नहीं दिया और 

१... आसफुजाह निजामुलभुल्क के नाती और निष्मुद्दोला के भाणे 
पे । इनका साम दिदायतखाँ मुद्दीकृहोत था। (विल्कूस) २६ रवीउलूअव्यल 
सन्‌ ११६३ हि० ( २४ मार्च १७४० है? ) को युद्ध हुआ था। € इलि० 
शब० जि० 5, ४० ३६१ ) 

२. नवाब अनवरुद्दीन खाँ मुज॒फ़्फरणग से युद्ध कर माया गया था. 
जिसके अनन्तर निजामुद्दोज़ा मे बढ़ाई कर मुजफ्फ़रजग को पशस्त फिया । 
अंग्रेजों ने इसी के पुत्र मुहम्मद अली मरा का पद किया था। 


७ 





कुछ अवूरदर्शियों ने ( सो अपने स्वार्थ के लिये बह्ों ठइणगा 
आाइते थे भोर अपने ज्ञाभ के जिये राम्यन्प्रपस्थ को भोर च्हि 
ले ढाफ़ते थे ) लवाय को बह रइने पर बाप्प किया किससे को 
होना था, सां हुआ । 

मवाष निरामुद्दौशा के मारे शाम॑ पर भुजफ्फर जंग नभाष हुए 
“और बह्ाँ से शौठे, पर कड़प्पा पहुँच कर वह भी सारे राप* । तव॑ 
जबाब आसफमाइ के पुत्र नवाब सलाबत मंग अमीरुशमुमासिक 
के गद्दी सिक्षी और बे कडदृप्सा से कर्नोत्त आप! सबब समसा” 
मुरैल्ला घड्माँ तक संता के साम थे, पर कर्मोल से हतत्ग होकर 
लएदी ही औरंगागाव पहुँचे। इस जीबन-बूत्तांत का शीख्रक भी 
संयोग स॑ जबाब संमंधामुद्दौा के साम औरंगावाद भांगां। 
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१. फ्राम्सीहियां पै करपंरक के हिम्पत कह झारि ऋफामद सरमारों 
को लो गिजामुरौद्या करे भौर के थे मरिद्य दिए बोर शवढौ सशागहा से 
१६ मुदृर्म १११४ हि (१६ हमम्बर शत ।७५ ई ) को धबिमें 
निममामुद्ीद्य पर एच्रएक प्यक्मश कर दिया | (इृद्धि ढा जि एप 
३६१) विजाध॒रौद्या को स्सी के घोलेदाल पश्षप्ाती कड़प्प के गद्य 
बे मोदी ते भार दाझा। मेहेसस्त इिखरी झ्रॉव ६ फ्रेंच £ग एम्हिया, 
पर २९६। 


३६. जिन अफप्पर्षों कै तह्यापता से शुजकफरअंग निज्ाम हुए पे, स्वयें 
से शुद्ध कै ताथ पद पहले पीडिचेरी सर और ब्दों के संच भपनेर दूपते से 
सेंड कर तथा कुध प्रेच सेवा श्ाद केकर भश्यंट होते हुए कड्ृप्पा पुँचे। 
यहीं शत अफ़ाद्तों से इगते थी सजड़ शो गधा कोर पंत ये शुद्ध की तेशरो 
हुए । १७ रदीशज अध्य ११६४ हि को दिम्मतर्तोँ आयरि अ्कापव थार 


म्८ 


समसामुद्दोला शहर मे पहुँच कर कुछ दिन घर दी पर रहे. और 
९ रूबजब सम्‌ ११६५ हि० के नवाब अमीरुलूमुसालिक से मिलने 
हैदराबाद गए और मिलसे के अनन्तर उन्होंने हैदराबाद की सूबे- 
दारी पाई । कुछ समय के बाद सूबेदारी से अलग होकर औरगा- 
बाद आए और एकांत मे रहने लगे। जब नवाब अमीरलूमुमालिक 
औरंगाबाद आए, तब १७ सफ़र सन्‌ ११६८ हि० के! उन्‍होंने 
नवाब समसामुद्दौला के। प्रधान मंत्री का पद दिया और सात- 
इज्ञारी, ७००० सवार फा मन्‍्सब तथा समसामुद्दोला की पदवी 
. भी दो। चार बर्ष तक यह इस पद पर रददे और नीति तथा बुद्धि. 
से प्रत्येक कार्य के। उन्नति दी । बेन्‍्सामानी पर भी ऐसा काये किया 
कि बुद्धिमान भी चकित हो गए । उस समय ( जब यह प्रधान 
मंत्री बलाए गए ) नवाब असोरुलूमुसालिक के राव्य की ऐसी 
बुरी हालत थी कि धन को कमी से घरेद्धू सामान तक बेचने को 
सौबत आ गई थी। नवाब समसामुद्दौला ने ऐसा प्रबन्ध किया 
कि जल फिर अपने रास्ते पर आ गया और गड़बढ़ी मिट गई। 





गए और मुज्ास्‍्फकरजग भी ऑँख में गोली जगने से माया गया 
(भर्बारे मुहब्बत, इलि० हा० जि० ८, ४० ३६२) | एक दूसरे इतिहासश्ष 
फा कथन है कि फरवरी सन्‌ १७५१ ई० फे आरस्म में कडप्पा के 
नवाब के गाज्य में फर्नोज के नवाव ने इनके सिर पर भात्रा मार, जिससे 
इन की रात्यु हो गई ( छिस्ली ओव दी मोंच इन इंडिया पू० २०६ )। 
१, गदाव समत्ामुदौला फ्रेंच सेनापति चुप्ते के कहने से दत्त पद से 
इटाए गए थे और फिर उसी के प्रस्ताव करने पर नियुक्त किए गए थे। 


र५ 


विद्वोशियां न भपीनता स्वीकृत कर सती और बदुमारा भी 
सीघ हा गए । राग्प में एश्ची शावि स्पापित द्वो गई ऊ प्रजा बढ 
संतोप स दिम स्यतोव करन लगा। बार वर्ष के मधिष्त में राग्य के 
आय स्पय का सराबर कर दिया और ( नज्राय समसासुद्दोल्ा ) 
कहते यदि अगल बपे मईशवर का हपा से स्यय स भाप 
बड़ा दूँगा । 

म॑द्रित्व॒ पद्‌ पर छड़ता सम जम भाने पर मवाध झमी” 
इलमुमालिक की सना का मो छदोंने संबालित क्रिया और बरार 
की झोर रपू भी मोंसला का दृड़ वेने क लिये गए । उसे परास्त 
कर पाँच लास रुपया कर क्षिया | वरार स निरमल' गए रुहोँ 
के फर्मीबार सयराव से भासफ़आइ के समय स॑ बलबा करके 
बराबर सरकारी सेना के परास्त झिया था। समसामुद्दोला मे रु पाय 
करके इसे कैश कर ज्षिपा और इसके राम्य पर झ्पिकार कर 
जिया | मंभित्व के पहले बे में इन्होंने ये दा बड़े काम किए। 
हैरराबाष में बर्षा ख़तु स्पतीत फर वूसरे बय सन्‌ ११६८ ह&ि० में 
नवाब अमोरुप्ूपुम्रालिक को सैयूर लिग्रा गए। बहाँ के राजा से 
पचास लाफ रुपया मेंट लिया और बपा क पहले दैव॒राबाव लोठ 
आए ! इसी ब्ष दिक्के क बावशादई भाजमगीर द्वितीम से तवाब 
स्मसामुद्दोज्ञा के स्षिये साथ भोर मराविष भेजा । एक मलुध्य से 

१ यह स्पा तेज्षिगाषा में हे (जेरेट नि ९ पु २३०)। 
मौदाबरी के तट पर बालरेर डे पूथे में बत्ेपराथ रेहराषार शराम्प 
दे इंतोंद है 





ड्० 


एक मिसरा तारीख निकालने कारे कहा जिसका अथे है-- शाहे 
हिंद से माही और मरातिब' भी आया।? 


सन्नित्व के तीसरे वर्ष सत ११६९ हि० मे बालाजोराव की 
सहायता की । बाल्ञाजी ने सानोररे के दुर्ग के घेर लिया था और 
वहाँ के अफ़ग्नान हुर्ग के दृढ़ कर वीरता से डठे हुए थे। कई 
बार हुगे से निकल कर म्ोचों के मलुष्यों के मारा। बाला जी ने 
घबरा कर समसामुद्दौला से सद्दायता माँगो । धन्य है हैश्वर कि 
राव बाला जी ( जिसने दक्तिण और हिंदू के आंतो पर अधिकार 
कर लिया था और दिल्ली के सम्राट्‌ तथा सरदारो के दिला दिया 
था) समसामुद्दौला से सहायता माँगे | सससाझुद्दौला नवाब अमी- 
चकमुसालिक के सहायतार्थ लिबा गए और, सेता भी सानोर 
पहुँच गई। मोर्चे लगाए गए और तोपखाने ने ऐसी ठीक आग 
बरसाई कि अक्रग्रानों का रग उड़ गया तथा उन्होंने सधि का 
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३. जित इके पर मदुल्ी का चिद्द रद्ता है, उसे माही कहते हैं | 
मरात्तिव का पथे पदवियाँ है | 


३, सानोर यह सवानोर घदड प्रोत के थारवाड जिले के धतगैस वेग- 


भ्ठा नदी के पास दे । इलका नाम बंकापुर मो मालूम होता है ( बिल्कूस 
लि० १, ए० १६, ) 


३१ 


प्रश्दाव डिया | इसके अन॑तर मवाद समसामुद्दैला ईसाइयों का 
नाश करन क विचार में पड़े । 
यद्द झात दे कि मब नवाब निजामुशक्षा सासिए अग सुसफ्फर 
ऊग का इसन करने के क्‍्षिये अकांट गए, तज इसने पौंडिचेरी 
के प्रेंच ईसाहयों की सहायता से सामना किया था, पर परास्त 
हुआ | ईसाई पौंदिचेरी भागे भौर मुसफ्फरमंग क्रैद हुआ। इसके 
अन॑तर ईसाइयों मे अफगानों से मिक्कर छिर पल़बा किया और 
मवाब मिशामुद्दोज्ला को मार कर मुफ़पफरसंग को निसाम बनामा। 
इसके पहले ( कैसा कि इस चरित्र के शेखक ले सर्बे भाणाद में 
विस्वार-पूृषक शिखा है) ईसाई भपने बंदसों में डी रइये वे भौर 
अपनी सीमा से बाइर महीं निरुखते थे। निशामुद्दो्ता क मारे 
आने पर धनका साहस बढ़ गया और इन्हें देश की गिजय का 
असका (गा गया। अकाट प्रांठ के कुछ भाग पर फरांसीसी 
ईसाई अधिकार कर बैठे सौर कुछ साग पर अप्रेण ईसाई। 
अप्रक्षों का बंगाल पर भी अधिकार आा ओर सूरत बंदर भी 
३२. भिरूात देइरालाद के रास्प के अत ऐत कडप्पा तौर 0्षोक् तथा 
लबातेर के अर झफसान बश्मव ये | प्रतिम क्याव पर सन्‌ १७४०६ मैं 
आअहाई कर सराशिव राब ने क्सका क्यवा राज्प थीग किया पा। सभ्‌ 
१०४५ है. मैं दादा जौ बाजौपद के ठोपताने ब्रा सरदार मुणपफर सा 
भाग कर सवाधोर कै ददाव के यहाँ अब गा | बाद्यत्री ढे छते मयते पर 
क्याब मे इत्पर कर दिया क्येर आज अफणन बयाबीं तब! मशह लरदाए 
पुराण राद भोरफ्दे से मैख कर बुु दी टेशरी वर | कार्य जौ गे निज्ञाम 
से ठद्धायठा णो भोए इसने प्रसक्षता से प्रभीनर्व अ्फ़!एर्गों के कसकी अप्म 


डर 





उन्होंने ले लिया था | इस प्रकार ईसाइयों के अधिकार का आरंभ 
मी गया था। 

नवाव निज़ामुद्ौला के भारे जाने पर झुजञफफ़रजग ने फ्रेंचो 
को नौकर रखा और मित्र बनाया । उनके सारे जाते पर वे नवाब 
अमीरुलूमुम्तालिक फे चौकर हुए और सिकाकुल, राजमंदरों आदि 
प्रौज्जों को जागीर में ले लिया तथा प्रभावशाली हो गए। ईसाइयों 
है सरदार मोशे घुसी की पदवी सैफुद्दौला उमदतुलूमुल्क असिद्ध 
हुई और उनकी सरकार का प्रवधकर्ता हैदरजग हुआ | हैदरज्ग 
के जन्म तथा वश का हाल या है कि इसका अलली नाम अब्दु- 
(हमान था और इसके पिता रूवाजा कलदूर ने धलख से आकर 
प्रद्गाय आसफजाह के समय विश्वास पैदा किया और मछली 
प्रदर का फौजदार हुआ। वहाँ का हिस'्ब भी इसी के हाथ मे 
था। मछली बंदर दी में कुछ ईप्ाइयों से इसको जान पहचान 
शे गई । यहाँ से वह पोंडिचेरी गया और वहीं ईमाइयों की रक्षा 
बिता लिए हो युद्ध को तैयारी करने के फारण सहायता देश स्वीकार कर 
लिया । बाक्षा ली ने क़गानों हथा मराठों के युद्ध में पसास्त कर दिया, 
निएसे ये सवानोर दुर्ग में जा बेंठे और छलाबत जंग के उत्तैन्य घने पर दुर्ग 
बेर लिया गया । फराहीसी तोदों से दुर्ग हृढः मुरारोशव पेशवा के पास 


अला' आया और सगानोर के नवाब ने ग्यागह लाख रुपए और क्षमीन 


भादि देकर प्रण-रक्षा को । ( परसनीछ किसकेंड कृत मयाठों का इतिद्वात, 
भाग ३, ४० ३५-३६ ) 


आगे के एक पार में इंताइयों पर छुद्ध होने के कुछ कारण 
दिल्ललाए गए हैं । 


डेदे 


में रहइन लगा। दैवरतंग दस समय पभ्रत्यययस्ध था ओर बूरदूर' 
सामक कपाम अर्थात पौंडियश क भप्यक्त का दस पर पड़ा नह 
था । जप मुछश्फरमग नपाप हुथा, ठप कूरंदूर न मारा युघो को 
अपोनवा में कुछ इसाइया को मुझशझरजंग के साथ सभा! भर 
अस्पुरंदमान फो ( इसाइयों भर मुसज्षमानों फ बीष दुमापिए 
का फाम करम को ) युसी के साथ कर दिया! अप्दुर॑इमान 
मोम्य था इसलिए सन यटहुत दक्मति की और फिरगी सरकार 
का झुष्द कार्य उसफ दवाथ में रहने लगा तथा उसे अधदुल्ता दैवर 
जंग को पदवा मिली । 

सानोर क अफ्यानों छा काये पूरा होन पर समसामुद्दौला न 
इंसाइयों को निदाकज्षना चाह्मा और वनऊो सस्मति से नवाब अमी“ 
रुलूमुमात्िक मे इसाइ्मा को नोकरी से धटा दिया। थे हैदरापाद 

१ शस तमप पोरिदिश के गधे: लोसेक प्रेंदीयए दृपढे थे शिवई 
बाम का कोई अंश बृरदूर गूरंदर ध्ारि के समाष नहीं हे। वित्त सख्य 
गष र के बारे में मद हो “हीं सरठा, क्योकि छारी के बाक्य में बड़ी गाम 
फिर ऋपया हे जिसने बुसों को देरणबार भेज्य था । इतके किये ्षिद तह 
यथा न रुफा की ब्ययश्पक्रठा सौ गहीं। सबगोर का पोुंगीह कप दिखर 
केबरिफ $ घलुतार योयरतरोर दै को मौक इसी पद्राए फारसी छिपि में 
किस्य आयगा । मात्रा घोर किसे दे रैर फेर से छ्से झगेक प्रद्यर से पढ़ 
ऋर तडई करता स्पर्ष दे फ्परती की पराओऔष इस्तजिलित प्रतियोँ मे बहुपा 
कफ हर गा दोगी पर एक दौ मद दिया हुब्य मिझता है । 

९, गुरम कक्षो ध्दैर घवोमे के प्लुतार मुकपरणंग मे पहले पहल 
ड्डसाई हैता तोकर रक्षा पौ । 


डर 


चले गए और उस पर अधिकार कर दुर्ग में जा वेंठे। नवाब 
अमीरुलूम॒मालिक ने पीछा किया और पहुँच कर उसे घेर लिया। 
दो महीने तक यह घेरा रद्द , युद्ध भी होता रहा और अंत में संधि 
होने पर उमदतुलूभुल्क और हैदरजग ने आकर भेंट की' । घेरे 
के समय शैसाइयों वी जागीर का प्रबंध ढीला हो गया था , इसलिये 
उमदतुलूमुल्क और हैदरजंग छुट्टी लेकर राजबंदरी और सिकाकुल 
श्ले गए और वहाँ का प्रबंध ठीक किया। समसामुद्दौला ने हैदराबाद 
में वो व्यत्तीत की और मंत्रित्व के चौथे वर्ष, सन्‌ ११७० हि० 

( १७५६-७ ) में बाइर निकले । बोदर प्रांत के अंतर्गत भालकी 

आदि परगनों पर नवाब आसफजाह के समय से रामचंद्र मरहठा रे 





पेशवा की फरांसी्षों फो न फरने के लिये बुलाया, पर किप्ती ने आना 
स्वीकार नहों किया । चुप्तो नीज़ाम की सेना को भुलावा देकर हैदराबाद 
पहुँच गया भोर चाग्महल में पडाव कर पौंढिचेरी से सहायता मेंगवाई। 
प्राय" डेढ़ सहज्न सेना सद्दायता्थ आई और कई युद्ध हुए। अंत में २० 
अगस्त सन्‌ १७५६ ई० को संधि हो गई । 

२. ग्राद ढफ के मानचित्र में वालफी लिखा है। थोदर फे उत्तर- 
"पश्चिम में मानजेरा तथा नारायनजा नदियों के घीच में स्थित है। निश्माम 
राज्य का एक छपरा है| कर 

३. भोट डफ कृत ' मरहठों का इतिहास ” जि० २, प्रू० १०६-७१ 
यह घंद्रसेन जादव का पुत्र रामचंद्र ज्ादव था | इसने पौंढिचेरी से श्रात्ो 
हुई सद्दायक्र सेना को नहीं रोका था, इसो लिये इछ पर यह चढ़ाई हुई थी । 


इसने आगे चल फर सल्ामतजग की सदायता की थी। ( पारस० किन» 
मराठों फा इत्तिद्ास, भा० २, प्रू० ३७-८०) 


३५ 


का भणिकार था, जिसकी आय लाखों रुपए थी ! झयोग्यवा भौर 
बुजिभार के कारण बह सेवा काये ठीक नहीं कर सका, इसत्तिये 
समसामुत्तैला ने इसकी जागोर ले लेना चाहा। रामघद ने गुद 
की सैयारी कौ, पर सफल-पम्त न होने पर रुसने अधीनता 
स्वीकृत कर ली भोर सालझो को छोड़ कर इसको भौर सब 
झागीर एम्व ही गई। बपां के चारभ में समसामुद्दोशा सधाव 
अमीरलूमुमात्षिक क साथ भौर॑गाबाद लौट भगाए और ढसी समय 
एक सेना सेश कर रौलवायाद दुर्ग को पेर क्षिया | जुसारी सैमदों 
स (जो मौरंगणेद के समय सं रस पर अ्भिछस थे ) बह दुर्ग से 
लिया गया। इसके वाद कुचक्की ध्याकाश न दूसरा प्र्ठ झसटा 
आर समसामुद्दौल्ा के परामब पर कमर बॉघी | इनको जुद्धि भो 
शुम हो गई। 
यह घटसा इस प्रकार है कि सेनिर्कों का बहुत सा बेठम महीं 
बिया गया था, जिन्हे कुचकियों से बहकाया। सैनिकों से वेदन के 
लिये शोर मचागा | अदि समसामुद्दोज्रा चाहते तो दो लास रुपया 
झपय कर बल्ब शांत कर।वेते पर अझ्रवनथि का समय झा गया 
था, इसलिये इस्दोंने इसका कुछ प्रयक्ष सर्दी किया । ६ शीदल््कदा 
सन्‌ (७० हि? (स० १८१४ जि० ) को सिपादियों मे नवाब 
झआझासफजाई के पृश्त नवाब शुजास्तूमुल्क बसाक्षतसंग्र को उनके 
घर स॒ जाकर मभाव अमीशलूमुमालिक के सामने खड़ा किया 
ओर समसासुद्दौजा स्॒ म॑त्रिवव लेकर रुस पद का खिलव्मत इम्हे 
विसबासा | बिद्रोद बड़ गया भौर बक़्वाइयों तबा बाज्धारभाक्षों के 
६ 


र मचाकर घाद्दा कि समसामुद्दौला का सकान छूट लें; पर छुछ 
'रुणों से संध्या तक यह नहो सका। रात्रि देने से बलबाई 
तिर बितिर हो गए । समसामुद्दौला ने यह्‌ विचार किया,कि फल 
दे आक्रमण दोगा तो हम अपने मालिक का सामता नकर 
हेंगे, इससे अच्छा होगा कि अलग हो जाये । अड्धे रात्रि में 
वश्यक सामान हाथ्रियो पर लाद कर और लाखो की 
प्रत्ति आदि वहीं छोड कर वह दौलताबाद ढुगे की ओर अपने 
रेबार के साथ चले गए। लगभग पाँच सौ सवारों और पैदलों 
साथ दिया। मशाल जल्ला कर ये लोग सशञ्र॒घर से बाहर 
कले और परकोटे के ज़फर फाठक को ओर चले। फाटक 

रक्षक सामना न कर सके और भाग गए। ताला तोड़ 
९ ये लोग बाहर निकल गए। ८ जीडलुकूदः सन्‌ ११७० हिं० 

घन १७५७ है० ) को यह दौलताबाद पहुँच गए । इनके जाने के 

दे इनका कुछ साम्रात छुट गया और बाकी सरकार के अधिकार 

चला गया । कुछ दिलों के 'अनतर सेना नियुक्त हुई, जिसने 

लताबाद दुगे घेर लिया और युद्ध दोने लगा । 


समसामुद्दीला अनेक गुणों और सुस्वभाव से विभूषित थे , 

( कभी फभी ऐसा होता है कि ईश्वर अपने सेवकों को ससार 

। दृष्ठि से गिरा देता दै और उन्हे ससार रूपी परीक्षा स्थान में 

पता ठौक परिविय देने के लिये बाष्य करता है। समसा- 

दौला के साथ भी ऐसा ही हुआ । इतनी योग्यज रखते हुए 

) अमीर, गरीब, दर्रवारी और बाकारी किसी ने भी उनका” 
इ्र् 


साथ नहीं दिया। सिया पकड़ने और मारने के कोइ दूसरा 
शब्द न कइता था । यदि किसी मे सचाइ वरतो भौर मित्रता की 
बाद रक्षी पे मी एसमें इतना साहस कहाँ कि जॉब पड़ताल 
करें । इसी दरिद्र मे अकेले रस गडइपड़ में वात उठाई और 
ससांर को शत्रुता मान श्री ! मवाब शुमावशूमुस्क स सेंट कर 
सधि की थात चलाई और संघि की दातें सै करने के ल्लिये दो 
बार दुर्ग में भी गया। बार्ठा के फेर में दुर्ग का पेरा मी कई 
विनों क॑ लिये रोका । भ्रमी संधि की शर्तें ठीक नहीं हुई थीं कि 
बरार के घूयेदार नवाब निशासुद्दौज्षा द्वितीय एलिचपुर से भौरंगा- 
आए भाए। नवाव भ्रमीशलूमुमालिक ने म्हें ह्रपता पुबराम 
अनाया और निशायुलूम॒ुस्क ध्रासफ़साइ की फदणी पी। नवाघ 
ब्रासफथाइ द्वितीप न इस चरित्र क लेखक को धुलाकर समसा८ 
मुद्दौशा का समम्यने के लिये नियय किसा भोर रनक इच्छायुझूल 
उभिपज्ञ पर इस्ताक्तर करके मुम्े दे दिया | मैं पत्र लेकर पुगे 
में गण ओर रन्‍्हें दरबार में खाने के क्षिये पत्सुक करापा | तबाब 
श्ासफआई न सरबारो को स्वागताये मेजा। समसायुद्दौत्षा ने 
१ रबीकस्‌ अम्वज सम्‌ ११७१ दि० (१३ सित० हैज्न> ई० ) को 
दशुग से निकल्न कर स्वागत क लिये आप हुए सरदारों से सेंट की 
और उसी दिन नवाब आसफरशाइ द्वितीम और नमाव अमीदलू- 
सुमाक्षिक से मी मेंट की सब हपापात्र हुए ! 
इसी समय बालाजी राध परुद्धाथ भौर गादाद के पास पहुँचे 
और अपने पुत्र गिश्वासराब करे अपना इराबल धनाथा। राजा 
ड्ट 


जयामचन्‍्द्र को (जो नवाब अमीरुलू मुसालिक से भेंट करने को 
देश से आते हुए औरंगाबाद से तीस कोस पर सिंधसेद' 
गहुँचा था ) मरहठों ने वहाँ घेर लिया! नवाब आसफजाह 
औरंगाबाद से कूच कर सिंधखेढ़ पहुँचे और रामचन्द्र को सत्यु- 
मुख से घचाया । रास्ते मे बहुत युद्ध हुआ और आसफजाह ने 
बड़ी वीएता और साहस दिखलाया । बहुत से शत्रु तलवार से मारे 
शए । समसामुद्दौला भी साथ थे। इसी समय समाचार मिला 
कि उसदतुलूमुल्क भोशे छुसी और दैदरजग जागीरों का काम 
निपटा कर नवाब अमीरुलूमुमालिक से भेंट करने की इच्छा 
स्खते हुए दैदाराबाद पहुँच गए हैं। हैदरजंग ने समसामुद्दोला 
को ख़त पर खत लिखे और इतनी सकराई दिखलाई कि अंत में 
इन्होंने उस पर अच्छी तरह विश्वास कर लिया तथा उसके 
धोखे और कपट का कुछ ध्यात न रखा | विजयी सेना सिंधखेढ़ 
से लौट कर शाहगढ़ पहुँची थी कि दैदरजंग आ पहुँचे और कुछ 
सेना ने औरंगाबाद पहुँच कर नगर के उत्तर ओर पड़ाव डाला ( 
समसामुद्दौला मे अपना कुल प्रबन्ध हैदरजंग को सोंप 
दिया और उसने चापलूसों करके कपट का जाल बिछाया । 
मित्रों ने, जो उसके कपट को जानते थे, बाते में तथा प्रकाश्य 
रूप से समसामुद्दोला को उसके बारे मे समझाया, पर उन्होंने ने 
उनका विश्वास नहीं किया | शन्नु की सत्यता पर विश्वास कर 





» भौश्णाबाद के पूर्द में है। 
९ अधिक ढत्तोत ग्राट उफ जिल्द २, ए० १०६ में देखिए। 


रे९ 


मित्रों क बंधुत्व का दिधार म किया | २६ रक्लघ सम्‌ ११७१ हिं० 
(५ अप्रैल १७५८ ई० ) को अमोश्शूममालिक औरणाबाद के 
बेगम वाद में गए थे झौर वहीं हैदरज॑ग न पड़यपञ्र रचा | 
समसामुद्दोभा भौर यमीनु्तौता कै, सिनका रूपर सिक्र भा चुका 
है, भाज़ाजुसार मप पेगस बाग्म में गए, तब इसन इन दोनों को 
कोद कर दिया। बहाँस बे समा में लाए खाकर अलग अलग 
झोमों में रस गए । समसामुद्दौह्ा के पृन्त मीर अम्दुल्नइइ सो, 
मोर भब्दुस्सल्ञाम खो झौर मीर भ्दुस्नवी को भी शुल्तारर तनके 
पिता के छोमे में छेद किया, जिसे भारें भोर इंसाइयों के पहरे 
थे । वूसरा पार समसामुद्दौक्षा के मकान में भो कुछ साचित हुसा 
था, बद मी छूट एया भर सैयदा की स्मियों पर से निकाल बी 
गई। समसामनुद्दौक्षा के सबभियों और उनके विश्वासपात्रों को 
भी, जां घोग्पता रखते ये, कड्टी कद में र्ा। इतका धन लीन 
लिया गया और सैयदों पर ऐेसा भ्स्माघार हुआ कि कणला की 
घटना नई दो गई । 
पर इन कार्यों का फल ट्ेब्रमंग के लिये ट्लुभ नही हुआ। 
लबाब आसफमाइ प्वतीम से ढसे मार डालने का विचार किया! 
इसका १ रख सह है कि हैदरखंग ने नवाब समसासुद्दोशा को 
१ प्पने पिता के मकृबर पर फ्ातिडा पड़ने को गए पेदधो 
शपग्प्रणाइ से कुछ दौतों दा है । ( क्स्किस जि १ प्‌ ३६ ) 
९, बालाजी बाजीराब तक शाइगशज को वे मिस्कर फरांशौ्ों को 
रैरराबाद से तिकाझते का गई कफ्य निकाश्या कि उत्तरी सरकार के शिवोड 
पर 





भोखा दिया था, इससे उसका विश्वास उठ गया था। दूसरा 
करण यह था कि पहले हैदरजंग ने नवाब आसफजाहू का बल 
वोड़ा था और अब उसने समलामुद्दौला को क्लेद कर लिया था। 
इसका विवरण यों दै कि नवाब आसफ़जाह ने बरार से भारी 
सेना साथ लाकर राज्य का नैतिक और कोष का प्रबन्ध अपने 
हाथ में ले लिया था | हैदरजंग ने यह देखकर कि नवाब 
आसफ़जाद के फारण मेरा अधिकार नहीं चलेगा, उन्हें पराजित 
करने का पडढ़यन्र स्वा। अनेक उपायों से उसने नवाब को 
सेना से अलग किया और सेनिकों के वेतन का आठ लाख 








दमन करने में कगे हुए बुं्ती के आने के पहिले सल्ाचतमग को फैद कर 
उनके छोटे भाड़ मिज्ञाम अली को गद्दी पर वेठाया जाय । इन्हीं को निज्ञा- 
मुलूमुल्क भासफ़णाह की पदवी मिली थी। सैनिकों के विद्वोषहठ का बहाना 
कर शाहनवाज शा ने दीलताबाद दुग पर श्रधिकार कर लिया भर घशर 
आस्त के अध्यक्ष निणाम अणी ने इस विद्रोह के दमन के बद्धाने हैदशबाद आकर 
फुछ्ध प्रबन्ध श्रपने हाथ में ले लिएा ! पेशवा ने तीन सेनाएँ भेजों । ज्ञानोजी 
भोपल्ले ने उत्तर से भर विश्वासराव ने गोदाबरी के कियारे से चढ़ाई को 
तथा माधवराव िधिया ने रामचत्द्रराव जादव को परोस्‍्त कर उसे सिघखेड़ 
में चेर लिया । निजाम अली ने मराठों पर चढ़ाई की श्रोर पेशवा के शाश्ञा- 
चुप्तार माघवराव परास्त हो कर तिंथल्लेड़ ले हट गए । अब निजाम अली 
तथा चाला जो साथ साथ औ्रंगावाद गए। पर इसी बीच बु्ती उत्तरी 
सरकार से लौट आया और उसने दौलतावाद पर अधिकार कर लिया। 
शाहनवाज खो कद हुए ओर निजाम अली ने इसो ले क्रढ धोकर धोखे 


से दैदरजग फो मार डाला था | ( पारस० किन« मराठों का हतिहास, 
मा० ३, ए० ३८६ ) 





डर 


रुपया अपने पास स॑ बिया । इस प्रकार नवाब छो अकेजा किया 
और दसक अनम्तर समसामरौला को कोर करके दोनों ओर से 
निम्निम्त द्वो गया | रुसने चाद्दा कि आसफरमाइ को हेवराबाद का 
सूबेदार घनाते का बहाना कर बर्ों भेम में भर गोलदुडा * हुगे 
में छेद कर दें | ऐसा करके बढ चाइदा भा कि झपन॑ लिये मैदान 
साली कर ल, पर नहीं लानता या कि “के कर्म पर इंसवा दे! । 
३ रमजान सभ्‌ ११७१ हि० (११ मई १४१८ ६० ) को 
दोपहर के समय दैदरजग सबाब झासफजाह के सोमे में भाया, 
मिन्होन॑ अपने साबिर्भों को पहिल्ल ही सं इसे मार डालने के लिये 
ठीक कर ज़िया था । बहाँक छास रहनेवाला ने दैवरजा। को 
पकड़ कर मार डाला । झ्रासफआइ पोड़े पर सबार हवांकर भेजे 
सेना से निक्ष गए' । फिरगियो का शोपलाना भाश्म्य में पड़ा 
रह गया भौर साइस न कर सका, क्यांकि इस काम से शश्तम 





१ प्रापफणह ग्याँ से साग कर आुरद्वागपुरं कके गए । फैपलैंस 
हुऐ पे मारा गद्य या । सिश्यदशमुदासिरीन डे इलुबाद में सिसा रैकि 
इसका गश कपड कर घोर दाता का। पर यह हीक वहीं हे । श्ोम (मा १ 
पृ १४६ संक्तरण १७०८ ) दिल्ता हे कि इप शाइलबाथ शाँ के मारे 
जाने का छत्तास्त पीड़ें मिखा छोर [सी से इतड़ो ह्ष में गड़बड़ हो गण | 
सर्मे आजार मैं गुष्यम फ्रकी ने पह सब बाते दृदराई दी । 

३ इस्तम फारस हैत का एफ बहुत ही एसिंद परक्षयाथ बीए 
ओर सैनिक का । इसके पिता का बाम काख जोर पिठमइ का गाम साय 
पा । इऐ फारस के बाइगाहों से व्यपौर में सौध्झाव मिश्ा छा! पिलाँती कै 
खाएाये में इतड। प्रा अपिष दिया दे लो दत्तफद्मज्नों ले भूल है। 

छ्टर्‌ 


प्रौर अफ़रासियाब * के कार्मों को माव कर ढिया था । हैद्रजंय 
है मारे जाने से उमरदतुलूमुल्क सोशे बुसी और दूसरे सेापतियों 
हा होश उड़ गया। इसी गड़बड़ में कुछ वलवाइयो ने समसामु-- 
हौला, यमीनुद्दोला और समसामुद्दौला के छोटे पुत्र मोर अब्दुल- 
ग़नी को मार डाला | आश्चये यद्द कि हैदरजग ( जो वस्तुत, इन 
सैयदों का घातक था ) इन सेयदों से चार घड़ी पहले ही मारा जा 
चुका था और समसामुद्दौला ने स्वय॑ उसके मारे जाने का इत्तांत 
सुन लिया था; और यह्‌ कह कर कि “अब हम लोग भी नहीं बच 
सकते ' ईश्वर की याद्‌ मे पश्चिम की ओर मुँह कर बैठ गए। 
इसाइयें के लक्रणन नामक एक आदसी ने आकर इन्हें भार डाला ! 
पिता ओर पुत्र अपने पूर्वजों के मकबरे में ( जो शहर के दक्षिण में" 
शाहनूर' की दर्गाद के पास है.) गाड़े गए और यमीर्॑द्दौला भी 
अपने पूर्वजों के मक्वरे में (जो शाहनूर के गुंबद के नीचे की ओर 
है) गाढ़े गए | लेखक ने तीनो सेयदों के मारे जाते की तारीख 
आधयत ( बजूह यूमैज्ञ मुस्फिर. )२ में निकाली, जिसका अथे है- 
३२ अफरशसियाब भो बहुत हो बलवान बोर था। यह तुर्किस्तान के 
राजवश का था झोर रुस्तम के हाथ से मारा गया था। यदि आपफजाह का 
ऐसा भ्रविश्वास का कायै वीरता कद्दा जाय तो वह बपद्ासासुपद माज है | 


३ इस नाम के एक फ़क़ोर हो गए हैं जे २ फरवरी सन्‌ १६६३ ई० 


है मरे थे और औरंगाबाद में मिनका पक्तवर है। ( चील की ओरिएंट्ल 
डिकशनरी, घू० ३६७ ) 


३ यद्द र० दे सर का इ८ वॉ शेर है। ६+३५-६+५+ १० 
कऔऋषने४०७+६०+७००३ ४० + ६० के ८० की २००्कृशवे 
११७१ हविं० ( १७५८ ई०, छ॑० १८१४ बि० ) 





॥ शस दिन कुछ युख उस्पपल इगि ! ” समसामुद्दौला की सृस्यु ' 
सारीय भी इस पद में कदी है-- 
# पत्रित्र रमशान भद्दीने की तीसरी के ससाए से समसा 
मुष्तौज्ञा घल बसे । ” 
बस सैयद ( शाइमबाज खाँ ) ने स्वय इस घटना का वर्ष ये 
कद्दा-- इम अम्दुरंधमान के मारे हुए ६! । (मां करत: 
अध्युरंदमान) ' 
इसी ठार्रक्ष में यद पद भी कहा-- 
दुबपद्स्प सरदार तथा विद्वान समसामुद्दौ्ा । 
स्पर्थ दी कपट की आड़ में मारे गए। शोक ! तु'ख, शोक 
मीर गुलाम झसी ' झागाइ ' ठारीख कहता है, मिसे मित्रगर, 
इने - 
/ ल्ीचे| मे सैसदों केस मार डाला ! | हम श्लोग ईश्वर के हैं। । 
ध्ात दे कि मीर भस्दुश्ाई खरा झौर मीर भग्दुस्सलाम खा 
अपने पिता के मारे साने के दिन बच गय थे, जिसका कारण पह 
श्वा कि समीर अध्दुलहई खाँ एक विन पहले पिता से भलग किप 
जा चुके ये भौर मीर अम्दुस्तलाम खो बीमारी के ऋवरण इस 





है ४ क+श्कर३ +॥ह कूए कीश-+बक करक४श्कंरनक 
३०८+क ९ नीपनीश + ४ स्म११७१। अ्ल्युरोइमान देरमबंस का 
बम का । 

२ कुराण का सूर ३, पह १४१। 


१३ 


खेमे से हटाए जा कर एक दूसरे मकान में भेजे गए थे । वस्तुतः 
सनका जीवल अभी शेप था कि ईश्वर ने शत्रु के हृदय मे यह वात 
उठाई कि उन्हे पिता से अलग कर दिया था। मीर अब्दुलहई 
खाँ और सीर अव्दुस्सलाम खाँ के बचने से लेखक के मन में आया 
कि नाम आकाश से उतरते है। हुई और सलाम' नामों ने 
अपना काम कर के अपने नामवालों की रक्षा कर ली। 


डैदरजग के मारे जाने पर लवाव अमीरुलमुमालिक, नवाब 
झुजाउलूमुल्क, उमदतुलूमुल्क मोशे बुसी और द्वैदरजंग का भाई 
जुल्फिकारजंग ( जे। उसके मारे जाने पर उरूका स्थानापन्न हुआ 
था ) हैदराबाद के। चले ओर वहाँ पहुँचने पर जुल्किक्रारजंग 
अपनी जागीर राजमंदरी आऔर सिकाकुल के गया; जह्दोँ के 
जरमींदार से युद्ध में पूरी तरह परास्त हुआ । छुल सेना नष्ट हो गई 
और जबाहिर-खाना, तेशा-खाना, हाथी और तोपें सब जमींदार 
के द्वाथ में पढ़ी | कुछ मनुष्यों के साथ अपने आण लेकर वह 
निकल गया | समसाभुद्दौला के मारनेवाला लछमन" सारा गया 
और गादियां) के जमादार मुहम्भद हुसेन ( जे! अपने सैनिकों 


३ ये दोनों शब्द ईश्वर के नाम हैं ओर पएले का श्रर्थ 'गीवन' तथा 
दुसरे का “जिसे द्ानि न पहुँचे ' है । 





३२ ग्राद रफ़ जि० २, ए० ११४ बनका कथन है कि लक्रुमन कॉडोर 
के युद्ध में मरए गया, जो सन्‌ १७५८ ई० में कर्म फोर्ट के अधीन प्रग्रेजी 
सेना और कौन्फलैंस के अधीन फच सेना में हुआ या । 

३ “रँचों के गाईे शब्द से बना हुआ है । 


ड्५ 


के साथ समसामुर्ोज़ा और उनऊँ सबमियें तमा मित्रों का रप्क 
नियस था और ठनसे थुरी तरह स्यवहार किया या ) न॑ अप्रेजों 
के बंदर भीना पटुन के पेरा और वो बार भाषा किया। अंत में 
अभेज बिअगी हुए और छमदतुलमुक्त दवारकर फूल्मरी भाग 
गया । कुछ ईी मद्दोनों में सेपदों का रक्त अकुरिस हुआ । यों 
किए कि नवाब समसासुशोखा ्पपमा बदला (जे दैदरजग के 
शरीर से था ) अपने कानों से सुन कर गए ये। 

प्दाष समसामुद्दौता शुणों के आकर तथा विशद्या-मिपान वे | 
दर पक गुण के गढ़ तत्व रनके मस्तिष्क में पैयार रहते ने। 
कास्यममेक्ञ पक शा थ। फ्रसी भाषा के महाबरों के ऐसा जानते 
मे कि परवेशी मिरशा लोग ( जे। उनसे मिलते ये ) इनके मद्दाबरों 
के इस क्ञान पर आरचय करत थ॑। कइस'य॑ कि मुम्े दो पातों का 
गये है | एक न्याय का, कि भटनाओं की प्रस्मियों को ऐसा सुलम्त्र 
लेता हैँ कि मूठ भौर सभ अन्लग दवा जाता है, और दूसरे काब्य- 
मर्मझता छा। एक दिन इस शेक्रक से कहा कि फैशी का पद 
मक्लझ! प्रसिद्ध दई-- 








१ पड्टी स्पाष पैरिचरी कटद्यत्य है को प्टें्ं गो सब से भ्राचौ 
केष्टौ रे । 

*% बेहिदोश के गुड में बुठी पकड़ा गया। सक्यबतजग भमीदश- 
मुमादिक को डबडके साईं विश्यम भदो ने हद कर दिया ध्येर सन्‌ १५१३ ६ 
में सरश दाम । बीच, श्रिदरूप्त ३ ४०६ झोर श्यजागए बामरा, ५ ६१। 

३ मिखर बेवरिश खिलते दें. यह शोर भागे द्रदुबरी ध्योकर्मेद 


४६ 


अम-सागे में हमें दे। कठिनाइयाँ मिली--एक तो चद्द कि सेरी 
सृत्यु आ गई है और दूसरे प्रेमी घातक मिला । 
प्रकट मे यही अर्थ है कि एक कठिनाई मरणोन्मुख होना और 
दूसरो प्रेमी का घातक द्वोना है, इसलिये बचना कठिन है। पर 
मेरे विचार में यह आता है. कि पहली कठिनाई यह है कि प्रेमी 
तो मस्णोन्मुख है, इसलिये प्रेमिका के छ्लेड़कर कहीं कोई दूसरा 
उसे मार न डाले | दूसरी कठिनाई यह है. कि प्रेमिका घावक है 
और कहीं बह अमी के छोड़कर अन्य के न मार डाले ( मार 
कर अपनी इच्छा पूरी न कर ले ) । ये देशनां बाते' प्रेमी के लिये 
अरूचिकर हैं । 
यदद गद्य के अद्विदीय लेखक थे | उनकी पत्र-लेखन की शैली 
भी निन्न की थी | दु.ख है कि उनके पत्र इकट्ठे नहीं हुए । यदि वे 
होते ता पाठकों की जाँखों में सुर्मे का काम देते। इतिहास के 
ज्ञान मे भी वे एक द्वी थे और हिंदुस्थान के तैमूरी बादशादों और 
सरदारों का जृत्तात विशेष रूप से जानते थे, क्योंकि उसी मडल के 
चश में थे। मआखिरुल्‌ उभरा ह्वी उसका नमूना दे; जिसका गुण 
इस विद्या के जाननेबाले पहचानेंगे। अरबी और फारसी का 





४० ४३४ में घ्दूद्त है, पर जे। अये वहाँ दिया गया है, वह अशुद्ध है ।! सन्‌ 

१८७३ ई० की प्रकाशित प्रति फे छू० ४५५ पर इसका यही इर्थ दिया 
है, पर “लूँगिरफ़” शब्द का झर्ध ठीक न समसने से भ्रशुद्धि हो गई दे। 
मिस्टर वेवरिज ने भो इप शब्द का अर्थ अप्रेज़ो शब्दों--बूखूढ' ओर 
स्लेन--से फिया है, जे! आप ही समानार्थों नहों हैं; 


डे 


उन्होन॑ वहुत वड़ा पुस्तकालय एकत्र किया था और इन पुस्तकों 
के स्तय बहुघा ट्रुद्ध करते थे | इस गढ़षड़ में बह पृस्तकालर मी 
प्ठ हो गया | दनके गुण भवर्णनोय हैं। जैसे रुब स्वमाव के थे, 
पैसे दी बिभारो की दृद्ता मं भरस्तू को मो उसका शिष्य कई 
सकते हैं | गमीरता, आत्माभिमान, मिल्लनसारी, इयालुता, स्पाय, 
नम्नसा, कृतक्षता, सस्यता ओर सस्यनिध्ता स बह पूर्ण मे॑ भौर 
असह्यता स अप्रधन्न रहत ठया भूठो का कमी विश्वास न करते 
थे | जे कुद पन इन्हें प्राप्त होता उसझा दशमाश बे वान के लिखे 
निकाल देठ थे , और रसके क्षिस अलग एक कप था, शिसमे से 
श्रेम्य पात्रों के दान दिया साठता थभा। इस सरदार का सरवारो 
शोमा पैतो थी । खिस समय मसनद्‌॒पर बैठत॑ थे, रुस समय 
बिना सजावट दी के झमीटी के अपने श्रमाव से शोसायमान 
करते थे और इनके मुस् ही पर अमीरो ममलकती थी। सप्ताह में 
दो दिन प्लुक् और म॑ंगलबार स्याय के लिये नियत भे। वे बोपो 
औओरर प्रार्भी वोमा के सामने शुस्ञाकर ठोक बात को साँच करत 
थे । राम्यप्र्षप क॑ नियम इस्तामल़क ये । विन राठ भ कभी प्रबंध 
के लिये राम ऋरन का पएष्म॑त नहीं मिलताबा और भ केई 
इनका सम्मतिवाता ही था | समसामयिऊ विज्धान सदी विषार 
शाक्ति तथा ज्ञान पर आारचये करते थ॑। सुबइ की नमांझ पढ़कर 
कास पर पैठ सात और दापहर का उठते थे। धीसरे पहूर की 
तमाऊ पड़कर फिर काम में लग जाते और तब झर््धे रात्रि या 
अधिक समसम ठऊ राम्य दया केयप संबंधों कार्य करत रत थे। 


ड्ट 


प्राधियें। और दोषिये। की बिना किसो सध्यस्थ के स्वयं जाँच करते 
ओ | दीबान में बड़ी शान से बैठते थे , पर एुकांत से नम्नता और 
प्रसन्नता से मिलते थे । 


सवाब साल्ार जग बह्दादुर कहते थे--/ नवाब समसमुद्दौला 
दौलवाबाद दुर्ग से आने पर मुझ से कद्दते थे कि मुमे जान पड़ता 
है कि यह ऊपरी वैभव ( जे! मेरे चारों आर एकत्र हो गया है ) 
स्थायी नहीं है ।” मैंने पूछा--' कैसे मालूम हुआ ? ? उत्तर दिया 
-- फिसो प्रकार मुझे पता लगा है।? उन्हीं नवाब ने यह भी 
कहा था--/ एक दिन (जब उनसे मत्रिव्व का अधिकार ले 
लिया गया था और बड़ी गड़बड़ी मची हुई थी ) में और बहुत से 
दूसरे मनुष्य उसी रात के। नवाब समसामुद्दोला के घर ही पर 
सेए थे | सबके चिंवा के कारण नींद नहीं आई | सुबह ( जब 
मैं नवाब समसामुह्दोला से मिला तब ) वद्द कहते थे--' आज 
खूब मींद आई थी ' । नवाब सालार जंग यदद भी कहते थे कि 
नवाब समसामुद्दौला ने मुकसे कद्दा था कि हुगे मे जाने के पदले 
जब फरोशखाने का हिसाब लिया गया था, तब दो सौ से झुछ 
अधिक क़ालीन और गलोचे थे । पर (जिस दिन हु में गया ) 
उस दिन एक भो न था । ऐसी द्वालत में भी ढनके विचारों में 
कुछ फर्क ले आया था। इस चरित्र का लेखक अपनी अलुभूत 
वात वर्णन करता है कि ( जिस समय नवाब निज्यामुद्दौला 
अक्ोट गए थे और सुजफ्करजग पर विजय प्राप्त की थी ) 
उस समय वहाँ के सब आमिल घुलाए गए थे। दीवानी कचहरी 
९ 


की ओर से नद्राब समसामुद्दौला के द्रवाणे के पास खमा पड़ा 
कर उन्हें स्थान दिया गया था। पक दिन समसामुद्दौल्ा के पमे 
से मैं निकला द्वी था कि एक ममुष्य दौद़ता हुआ झाया और 
कहने लगा--“ दाजो अम्छुलशरूर, मो छुड़ाया हुमा भाभिल 
है, कदता है कि मैं वसूल करनेवालों के ह्वाम में हैँ और 
यहाँ से दिल तक नहीं सकता। कया यहाँ तक ध्त्याजार 
किया ताता है १ ” मैं उस आमिल को नहीं शानता था पर वहाँ 
न जाना कठोरता होती, इससे चज्ञा गया | इसने रन अफसर्रों के 
हिसाब लेन तथा छेद करम की शिकायत की । रसी समय समः 
सामुद्दौज्ञा छ पास गया भौर कहा-- हामी भझप्युलशकूर सामक 
शामिल झामिलों के मुड में वाइर वरबाज पर खड़ा है। ससे 
सामने घुलाना चाहिए।? नवाब मे कट्टा--“ पेसा नियम नहीं दे 
कि जिस आमिल्त का हिसाव आँचा जा रद्दा शो, बह सामने शुलाया 
जाय |” मैंने कइ्टा-- मैं पह नहीं बाइता कि रसका हिसाव मे 
लाँषा जाय, पर फेवल्त इतनी आाश्ञा हो कि वह एक बार भापके 
सामन 'पस्मित हो सके ।” नवाब अस्वीकार कर रहे थे पर मैं मी 
इठ करता डा रहा था| झल्त म नवाथ ने उसको जुल्लाकर प्रसकी 
दाप्तत वेखी । उन्हांने ससकी ब्शा वेश कर कृपा करके कड्ा कि 
कर नवाब म्स्शिमुद्रोज़ा करे महल के द्वार पर झ्माना। नोषबार 
से कइ बिया बा कि खिस समग्र अमुरू मनुष्य झात, उसी 
झमम मुझे: ऋषर देना । दूसरे दिन स्पोहन्‍्दी हाजी अम्तुलशकूर 
फ्राटक पर इाझिर हुआ कि सुस्त चोबवार ने समाचार पहुँचा 
ण्० 


दिया । सससामुद्दौला ने नवाब निज़ामुद्दौला से कह्दा-हानी 
अच्दुलशकूर नामक आसमिल, जो जॉचे जानेवाले आमिलो मे 
से है, बुलाया यया है । मीर शुलाम अली ने मुमसे कहा कि 
उसको एक बार सामने बुलावें । मैने उनत कद्दा-- जाँच 
किया जानेवाला आमिल सामने नहीं आने पाता । ? मैंने उनसे 
घहुत कुछ कहा, पर उन्होने हृठ नहीं छोड़ा। तब अन्त में 
निरुपाय द्वोकर मैंने उसे सामने बुलाया था। छाब में भी हुजूर 
से यद्दी प्राथना करता हैँ कि एक बार उस मनुष्य को आप 
अपने सामने द्वाजिर होने की आज्ञा दें |? नवाब निज्ञामुद्दौला ने 
आज्ञा दे दी कि चुला लो। जब वह भीतर आया और नवाब 
निजामुद्दीला की आँखें उसपर पड़ीं तो क्या देखते हैं कि नब्बे 
बे का एक बृद्ध कपड़े पहले, सिर पर हरो पगड़ी बाँधे और हाथ 
में छड़ी तथा सुमिरनी लिए खड[ है। उसकी सूरत भली थी 
ओर वह दया का पात्र था। निज़ामुद्दोला ने उसे प/स बुलाकर 
बैठाया और कुशल मगल पूछा | उसके हिसाब की फर्द पर क्षमा 
का हस्ताक्षर कर दिया । उसके लिये गरोद्णीना नियत कर और 
अपनी धुडसाल से सवारी देकर उसे बिदा किया। यह गुणगान 
(जो नवाब समस्ममुद्दोला का किया गया है) बादलों की 
एक बंद और सूर्य की एक किरण साज्न है। ईश्वर उत्त पर अपनी 
कृपा करे और स्वगे के अच्छे स्थान के। उससे शोसित करे । 
नवाब समसामुद्दौला के मारे जाने पर जब निज्ञाम की सेना 
हैदराबाद गई, तब मीर अब्दुलहई खाँ को साथ ले जाकर गोल- 
ण्ह्‌ 


कुडा हु में कैद रिया | मोर भम्दुस्सलाम खाँ मं्दिगो के काएए 
औरंगाबाद ही में रह गए और दौलताबाद मेजे गए। हैदरणग *क 
सारे शाने पर प्रासफमाह्‌ द्वितीय बरर गए और सना तथा 
सामान ठीक कर ढसोंने रघू मोंसल्ा के पुत्र जातोशी को इंड 
शमे की ऐैयारी की । उन्होंने संता रूम होने पर भी राठु की सेना 
पर विज्ञस प्राप्त की और तस दैदराताद आए। नवाब भमीरुष्त 
घुमालिक (सो प्रषघ के लिये महछ॒ल्ीवद्‌र गए ये ) ल्लौट भाए 
भौर दोर्मो भाइयों की हैदराबाद के पास मेंट हुई। नवाब झासफ- 
जाइ पहले की तरइ गौगराम्म की गद्दी पर बेठे और कुक्ष परम 
अपने द्वाप में ले लिया | १५ श्षीकद' सम्‌ ११०७९ ६० ( २९ घून 
१७०९ ई० ) को मीर अब्दुल॒इई खो को दुर्ग से निक्षणा कर 
नया क्षीपन दिया | अम्युलइई खाँ की पुरानी पदबो शम्सुदोश्ता 
दिलावर भंग थी; पर दुर्ग से झाने पर पिता की पदढी ( समसा- 
मुरौज्ा समसाम ज॑ग ) और छ इच्चारो, ५००० सवार का मस्सन 
मिला । मीर अध्दुस्सप्ताम ख्रोँ मी आाज़ानुसार दौक्ऩदाबाद से लौट 
आएं भोर अपने परिषार से मिले ! ईश्वर यम करें" । 
इस दया झौर कपाछु ईश्वर के नाम पर। 








१ इसके स्बटर जो कुछ किला गया हे बह मोर पुरूम आग आकार 
का घामिक झदूसाए मात हे क्रो ढसोो अपने मित्र कौ भौक्‍ती के अंत मैं 
शोक तबा बतके गुणों कै खिल्तन पर प्रकः किया हे। ऋ्यज्पद जिखित 
प्रन्‍्क्दरतों पर दुछ जीवनी का बहुत दृध अंश शाइन्याज हमें शिल्ित ऋपने 
हततांस तथा भधातत मा ओर मुहम्म३ डाजित कमोँ के भीचतियों ले मिजाव 


ग्रू्‌ 


््‌ 


ईश्वर स्तुत्य है और उसके माननेवाले को शाति मिले | 

इसके वाद प्रार्थना करता है-- 

फ्रकोर प््दुरंज्जाक अलहुसेनों अलख्वारिज्मी अलऔरंगा- 
चादे--सममदारी हओने के 'आारंभ से । 


इ््ति 


किया भा सकता है। हिलेदर रनों को जीवनी लिलत ने 
लिखता है कि इनकी माता उसकी च्यर पुत्रियों में से एक 
मातमही जमझेद वेग की लडकी थीं। की 


१० ६४० में इन्होंने लिखा है कि इतिहासत्त यफ़ी 
मित्रता थी । हु 


५३ 


विषय-सूची की भूमिका 


यह जानना चाहिए कि भंयकार के लिले हुर कुछ 'भरित्र 
सामभी की भषिकसा या रुकावर्टों से अपूर्या मत्िदों के रूप में 
रह गए मे | मैंने पपाशक्ति हन्हें पूर्ण भार प्रुद्ध करने का प्रमश्न 
किया । साथ मे मैंने जीवनभरिशों क्री एक सूती सी सोड़ पी 
॥, भेर लाक्ष रोशनाई से कफ! वर्ण बन ज्ञामां के श्रंगे बना 
दिया दे सिनफ्रे सीबन बृचांत पीछे से ओोड़े गए हैं, खिसमें उस 
पूथ्य के और मेरे लिखे हुए को ल्लोग पहचान छें। इस पड़े 
सप्रह में सात सौ तीस रिज्र विए गए हैं, जिनक) सूची मीचे 
थी गई है 
इस झअजुबाद मे कब हिम्दू सरदारों दी जीबनियाँ दी गई हैं, 
झत' सूल पुस्तक की सूची यहाँ पहीं दी गई । “-भर्गुवादक 
१ गद्द विश्य-श्द्यी हपा इतडौ भूषित्षा प्रप्मए के पुत्र प्रसुर्दा 
करे कये लिस्ये हुए रे । क्राफ़ इछदाक़ का प्रंतिम बये दे बिप्तक्मा बर्ध 
समिक्काता है। चध्तु बइई के संक्या ७६० दिलौ दै। पर बर्ुतः सफ््पा 
०९९ हो रे | १एस्तु पऊ एक छोतगी में कमो कमी शत बंशा करो तीब 
होग हा आर आर पौड़ियों क्या बशंत है रिया गण है, जिससे बात्तवप॑ 
पृएमें ७९६ से इदी भ पद्द शरदारों भ्रोर एश्यप्रीं के अरित्तों थार शमादेश 
दो गया है! 





प्ष्ट 


१-महायज अजीतर्सिह सठोर 

यह्‌ महाराज जसबतसिह' के पुत्र थे । जब इनके पिता को 
अमरूद थानेदारी पर मृत्यु हुई थी, उस समय ये गर्भ ही मे थे । 
लाहौर पहुँचने पर इनका जन्म हुआ" । औरगज़ेव के आज्ञा- 
जुसार ये दरबार मे लाए गए! बादशाह ने चाहा कि इन्हें अपने 
अधिकार में ले ले, पर राठौर ( जो मत राजा के पुराने सेवक थे ) 
लड़ गए जिसमें कुछ मारे गए और कुछ उनको लेकर अपने 
देश चले गए* । इसके अनतर बादशाह ने दो बार स्वयं 
अजमेर जा कर इस जाति का नाश करने का प्रयत्न किया और 
शादज़ादा मुहम्मद अकबर को पीछा करने को भेजा, पर इस 


१५ इनका उत्तांत इसां पुस्तक मैं अलग दिया हुआ हैं जिसे २५वें 
नियध में देश्विए 

२. बि० छ० १७३४ को चैत्र ब- ४ को इनका जन्म हुआ था । 

३ ओऔश्गशेब ने इस लोगों पर कडा पहरा बैठ दिया था, इससे 
शाणैर सरदार दुर्गादास ने अज्ीतसिंद को छिपा कर मारवाड मेज दिया, 
नहाँ स्षिरोद्दी फे का्िंदी ग्राम में कुछ दिनों एक ब्राह्मण के यहाँ गुप्त रूप 

>से इनका पालन हुआ | बादशाह ने थइ समाचार पाते दी सेना भेजी 
लितते खूब युद्ध कर नहुत से रागैर मारे गए और बचे हुए देश लोड 
गए । दोनों सनियाँ सती हो गई । 
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छोगों के बहकाने से शाइरादे की बुद्धि यहाँ तक फिर राह कि 
बह रुन झोगों में सम्मिन्लित दो कर बादशाहवी सेना से डेढ़ कोस 
पर ख़ड़ने के किये भा पहुँचा | किसी कारण से ये ल्लोग शाह 

जादे पर शंका कर उससे बिगड़ कर चले गए" । निरुपाय होकर 
शाइफादा भी भागा । भावशाई ने मोधपुर में फ़ौजवार नियठ 
किया । बादशाइ के क्षीवित रइने तक थे पहाड़ों में जीबन स्मतोत 
करते रहे । बादशाह की सूृत्यु पर इन्होंने सोघपुर के फ्रौजदार 
को अप्रतिष्ठित कर डस पर भभिकार कर लिसा' । बहातुर शाइई 
ने भाक्षम शाह के साथ युद्ध करने के समय इन्हें शुज्ञापा या, पर 
यह नदी गए, इससे उसने रुस मुद्ध से निपट कर मोधपुर पर 
चढ़ाई की और सुनइम खा खानखारनों के पुत्र को इस पर घढ़ाई 

करने के लिये नियुक्त फिया। पूर्शेोक्त श्लाँ के सांपपुर कपास 


१. और॑गखेद ने पूतंठा से भ्कबर को एक पत्र क्षिक्त कर मेज, 
जिससे पद एंशइति निककतो थी कि झकशर अपने पिद्म दी के शऋरेश ते 
गहौरों से मिश्र गया था ओर डे सपफ्ने दाश के छिय्रे पढ़यंत्र रक्ष्के पर 
कपने कहताइ परदात किया है । साथ शो ऐसा प्रबंध किया था कि बइ पत्र 
ऋचबा को व मिक्ष कर ञ्सके चत्रिय मित्रीं को गरिल्े | स्येरगजेब कौ चाय 
न तमण कर राठौर बियड़ सए कौर ऋकथर का साथ छ्षेड़ कर कोट गए। 

६ दर्गागात अदुघर को स्वर्य सहारा शस्म्‌ जो के प्राप्त इक्षिण 
पहुँढ ऋण था | पहँ से बह छ्ारस अढा मगा अआहोँ करपरे पिता वी 
शऋत्यु के पहुचे ही मर गण ! 

३ औओरगरेब की प््पु पर अजीतसिह ने श्ोपपुर के अ्प्पक् 
सिज्षाम शुक्षी क्रो को मगा कर कस पए विकार कर डिगा था। 


५६३ 





पहुँचने पर यह उससे सिले और तसल्ली पाने पर सेवा में आआए। 
क्षमा-प्राप्ति पर तीन-हजारी सन्सत्र से यह सम्मानित हुए। 


( जब वादशाह्‌ कामबरुश का सामना करने को दब्््श 
चले तब ) ये रास्ते द्वी से राजा जयधिंह कछवाहा से मिलकर 
आवश्यक सामान साथ ले तथा खेमो को सेना ही से छोड कर 
देश चल दिए। दक्षिण से लौटने पर बादशाह ने इन्हे दढ देने 
का विचार किया, पर सिक्ख जाति के विद्रोह से ( जो पजाब में 
जारे पर था ) उस कार्य में रुकावट पड गई | समय का विचार 
कर उनके किए न किए पर परदा डाल कर खानखानों के मध्यस्थ 
दोने से यही निश्चय हुआ कि वे राजा जयसिह के साथ खड़ी 
सवारी सेवा कर ऐेश को लोठ आवेंगे और वहाँ का सबंध ठीक 
कर तव दरबार में आवेंगे। इसके बाद ( कि ससार सबदा नया 
-स्वॉँग लाता रहता है ) बहादुर शाह की, लाद्वार पहुँचने पर, भृत्यु 
4 + अत. | ९ 
हो गई और शाहज़ादों में युद्ध की तैयारी हुईं। अत मे फ़रुसा- 
खियर बादशाह हुआ ' । उसकी बादशाइत के दूसरे वर्ष हुसेन 
अली खाँ असीरुलूडमरा अजीतसिंद को उसन करने के लिये 
नियुक्त किया गया। वे खाँ से दब कर भेंट देना स्वीकृत करने 
२ घद्दादुर शाह की झत्यु पर शह्के तोन पुत्रों - जदाँदिरणाढ, 
अजोमुश्शान तथा नद्दोंशाइ में युद हा, जिप्तमें सब से चढ़ा. नद्दाँदार 
शाह विज्यों होकर बादशाह हुआ । अ्ुमुरशान के पुत्र फर्छ़तियर ने 
सैयदों को उद्दायता छे इसे परास्त कर गरी पर अधिकार कर किया । 


पड 





पर ज्षमा किए गए' । परानो प्रयानुसार झपनी पुत्री काफ़ ले 
सियर से बिद्रादद किया। इन्ह गुसरात की सूबेवारी मिली। 
इसके असतर सैयदा सं मिश्ष कर यहद्द मुहस्मद फर्कंासियर के 
राम्य के अंत में झाक्षानुसार अहमदाबाद से दरबार झाए झौर 
इम्होंन सद्दाराश की पषवी पाई। 

पूर्वोत्ति बावशाह के फ्रेव करने में यह मो सैयदों के सम्मति- 
वातामों में सं भे ' | इस कारण इनकी बिशेप कुसश्याति हुई भौर 
सुदम्मव॒ शाह क॑ राज्यारम में गुशयाव की इनकी सूबेदारी सी छिन 
गई | इस पर इन्द्मासे विगड़ कर झजमेर फ्रार को भभिकृत कर 
जिया । इसके अन॑तर ( जय सरबार लाग ससेस्थ इन पर मेज गए 





१ ठग १११५४एि (प्‌ १७१६६ ) में ग्रमौइलभ्पय हुतेब 
अली सा महारास झबौतेसिंद कर दपन करते के लिप भेजे गए ये किये 
फरु ऋ़तियर ने गुप्त रूप से इसेग झरको कौ परास्त कर मार ढाकतौ के 
बम था। इछी विये दोगों भे घट पपि कर इरबार में ग्रपगो शक्ति 
बढ़ाई । 

३ हम्‌ १७१८६ मैं फ३लतियए ते इलेँ रिक्त लुषयारा पा, पर 
इसने सैपरो का दो दक्ष छिया। फद लसियर झोर सैगद भाठायरी में पैमपस्प 
बहुत बप सया था और पक हृसरे का ऋत ऋरता आहते थे। सेब से 
दाजा के सिकने ले धरतताह का पत्च कमजर पड़ एम्म शिसले कुषर समय के 
किये फिए ठमसपैता हो गया। परतु संत मैं प्र बष के मोतर हा फर स्‌- 
हिपर माै गद्य भोए इन्होंने इसको रक्षा शा पोई प्रथय नहीं विजा। 
कहा लाता ऐै दि रह अपनी कल्या को मा पड़ दप्तियर को प्याह्ीसी 
अपने साथ हैश श्षोग के गए थे थ्रो प्ेम्री बस के वियम के परिदझ था । 


ष्ट 


थे ) यह स्वदेश चले गए । पुतलीगढ भे उन्तकी सेना थीं जिस 
बादशाही सेना ने घेर लिया । अत में सधि द्वो गई और निश्चित 
हुआ कि बड़े पुश्र॒ अभयसिंह पिता की ओर से दरवार जायें। 
द्रवार पहुँचने पर वहाँ के सरदारों के बहकाने से पिह-छण के 
झुला कर अमभयसिंह ने अपने छोटे भाई वस्तर्सिंद्द को लिखा और 
उसने अजीतसिद फो सुप्तावस्था में स्व भेज दिया" । तब अभय- 
३, चौथे बे में श्रशरफुरोला इरादतमंद खो को वाइस सरदारों के साथ 
महाराज अ्ज्ीतसिंह की चढ़ाई पर नियत क्रिया था । पूर्वोक्त खाँ ने श्रममेर 
पहुँच कर थौड़े ही युद्ध के अनन्‍्तर उसे अपोन फर लिया और दुर्ग हनसी 
को, णो मद्दाराज्ञ के शधिकार में था, विभय कर उनके बड़े पुत्र अभयसिंह को 
अ्रच्छी भेंट सह्दित पर्ठोक्त सरदारों के साथ दरचार में लाए। (त्तारीज़ पुजफ़्फ़री) 
२, फुद्ध लोगों का कथन है कि मध्दागज अजीतसिह ने विद्रोह मच्य 
रखा था, इससे बादशाह और वजीर फमरुद्दीन खाँ वजीरुलूमुमालिक एतमा- 
दु्दौला ने बा्सस्िद को उसके पिता के फुल राज्य का भ्रषिकार देने फी प्रतिज्ञा 
करके वित्ता के मारने पर ठोक किया और उसने राज्यलिप्सा करे कारण 
पिता को मार डाला | ( तारीख मुजफ्फ़री ) 
यह घटमा अआपाद़ शुर १३ स० १७८१ को हुई थी ( प्रा० रा० 
भाग ३, ए० २९४ ) । फास्सी फे अन्य इतिद्वासों में इस घटना का कोई 
दृत्ती प्रकार वर्णन करते हैं, कोई घटना का उल्लेख माज्न फर देते हैं ओर 
कोई, जैसे तजकिरतुस्सलातीन, यों किखते हैं---* आ्रजीततिह अपने पुत्र 
च्नतषिंद की नो पर चझासक्त दो गया था निमसे अपमानित और दुःख्षित 
होकर बद्तसिंह घदला लेने का 'मवसर दूँवने लगा। एक रात्रि में जव 
अजीतसिंह शराब पीकर सोया टुआ था, सब उसने उसका काम तमाम क्र 
दिया। नो कुछ फास्ण रहा हो, बह्त्तसिंह पिठृहता अवश्य थे और इस 
हत्पा में बादशाद्द मुइम्मद शाह का हाथ भी अवश्य था। 
ण्९ 





सिद्द मद्ारात की पदगी सहित सब ११४० हि? (स० रैफट४ ) 
में सर बुल्षव खाँ के समान पर शुसरात के सूबेदार हुए और स्वदेश 
झाछूर एक यर्ष वहाँ का प्रबध ठीक करने में लगा दिया। इस पर 
भी मुहम्मव शाह के ११ थें बपे में गुजरात साक्षर इन्हें मराठों को 
चौप देनी पड़ी , पर जब सनका रुत्कर्प विर्नोदिन बढ़तावेखा, 
हब १५ थें बर्थ में भपने राग्य में वापस बले आए और बह पूरा 
प्रांत मराठों के अधिकार में चलता एया | 

मद्दाराज अजीतर्थित के दो पुत्र थे। पहले अमससिद व 





१ खड़ेराब बाबई हामक मराठा सरदार मे इस मात मैं शूर मार श्राएम 
की थी, झिनकी झत्यु पर दबड़े पुत्र ्म॑क्क राब तथा सइहकपरी परौदांनी 
मसायकराड़ कसी परत मैं रइ कर यह कर्ये अद्यते रहे। सभ्‌ १छ७ढ४८ ई 
कै अत में बाजीराव मे अपने माई चिसना ली को सर्ैत्य गुजरात मेश। 
सरजु्कद कॉ ने चोप तथा सरदेशमुद्दी देगे करे प्रतिक्य कर सि कर कौ । 
छब्‌ १७३१ ६ में भ्मंगकराब पादद के बुद्ध मैं मारे कयते पर गायकाड़ 
सरदार अबति करते आक्षे गए। यछ्पि मुहम्मद दाह मे तरबुरूई को की तह 
शत्प नहीं के थी पर इस सपि से छड् होकर छसे व्स फव से इरा कर 
अमयसिदद को लूबेशर क्याया | इन्दोंने पौडा कौ से बढोरा और किएा, पए 
इसके झगतर यह कई युदों मैं परास्त हुए । पतन १०३१६ मैं श्रमयतिद 
के एक दूत ने पौद्ा शौ को सबि को व्यतऔत करते समय मार ढाका । 
इसके माई मंद्वाद हक पुष हामा लौ के कढ़ाई कर कुछ पांत अ्विकृत कर 
छिएा कौर ऋरपपर्तिंइ धोषपुर माग गए। बढ पृथ एत सम्‌ १७१२६ 
में साज्रास्प से गिकल्न कर सरादों के हाथ कक गया | पारस जिन हुठ 
अराहोँ का इतिहास मा ३ पृ १८5६-६१ हष्य २११३-९६ । 

६. बश्तुत एके बाएंस पुत्र थें। 


ह्० 


जिनका वृत्तांत दिया जा चुका है; और दूसरे बख्तसिह ये ओ 
पिता को मृत्यु पर खदेश के अधिकारी हुए ! उनके बाद उनकझे पुत्र 
विजयसिह' ग्रन्थलेखल के समय राजा थे। थे प्रजा-पालन, 


निबेलों को सद्दायता तथा सबलों का दमन करने के ल्यि 
असिद्ध थे | 


सुलवान मुहम्मद अकबर का छृत्तांत इम प्रकार है कि अजमेर 
के पास से भागने पर ( कहाँ शरण न पाने से ) बह शंभाजी 
मसला के यहाँ चले गए। शंभा जी ने कुछ दिन सत्कार कर 
अपने यद्ाँ रखा । ( जब और गज़ेब काकिरों को मारते के लिये 
दक्षिण को चल्लातत्र ) ये जहाज पर सवार द्वोकर ईरात को 
चले । जब जहाजु मसकत पहुँचा, तब वहाँ के अध्यक्ष ने इन्हें 
अपनों रज्ञा में रखकर औरगजेब को यह बरत्तांव लिख भेजा। 
इसी समय (इनके ससक्ृत आने का समाचार शाह सुज्मान 
सक़वो ने भी खुना और सुलतान सुधृस्मद अकबर से पहले ही 
अपनी इस इच्छा की उसे सूचना दे दी थी, इससे ) शाह ने मस- 
क्त के अध्यक्ष को ( जो ईरान के शाह का पक्षपाती था ) ताकीद 
से लिख कर अकबर को बुलवाया और बढ़े आदर से उसे अपने 
पास रखा | सुलतान ने सद्ायता चाही, पर शाह ने कह्दा कि अभी 





१. धजोततलिद्ध वी रत्यु पर अमयतिंद जोघएुर के राजा हुए और 
भागौर दी जागीर चख्तलिंह को मिली । अमयप्तिंदद की झत्यु पर उनके पुत्र 


रामछिंद्व राता हुए । पर उन्‍हें गद्दी से हदा फर बर्तसिद्द राजा दो गए, 
जिनके पृत्र विनयतिंद थे । 


3 
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पुम्हारे पिवा सीबित हैं, इसके अनतर (खूब माइहयों से हो नि- 
घटना रहेगा; तब ) उपयुक्त तथा योग्य सद्दायता बी जायगी। 
_ज़तान ने इससे मु"खलित होकर कद्टा वि यहाँ का लक्षबायु इमारे 
इपयुक्त नहीं है, इससे पदि इमें दिदा करें तो कंघार के पास गर्म 
सोर में रहें | शाद मे पार्मना फे अनुसार बिता किया और व्यय 

सिसे बेतन नियत कर दिया | थहों पहुँचने पर सुलताम सकथर 
सम्‌ १११५ हि० ( छन्‌ १७०३ ई० ) में मर गए । 


श्र 


२-शजा अनिरुद्ध मोड, 


यह राजा बिद्वलदास के सब से बड़े पुत्र थे । जब्र इसके पिता 
भर के फ्रौजदार नियत हुए, तब यह अपने पिता के प्रतिनिधि 

* «व उस त्ताल्लुके में रहते ये। १९ दें वर्ष (सब्‌ १६४५ हैं० ) में 
शाहजहाँ ने इसका मन्सब बढ़ाकर डेढ़ इज़ारी, १००० सवार का 
कर विया। इन्हें २४ थें वर्ष में कंडा सिला और २० में ब्ष जब 
इनके पिता की झुत्यु दवा गई; तब इसका सन्सच बढ़ा कर तीन हारी, 
३००० सवार दे और तीन घोढ़ोंवाला' कर दिया और राजा की 
पदूवी, डका, घोड़ा और दवाथी देकर सम्मानित किया। पिता की, 
रुत्यु पर रतभेंवर (रणथम्भौर) की छुगौध्यक्षता भी इन्हें. मिली । 
इसके अनतर शाहज़ादा आुहस्मद औरगक्नेब बहादुर के साथ 

( जे द्वितीय बार कंघार* की चढ़ाई पर गए थे ) नियुक्त हुए। - 
चहाँ से लौटने पर २४वें वे यह अपनी जागीर पर गए। इसके 
अर्नतर शादज़ादा दराशिकाद के साथ फिर कंघार की चढ़ाई पर 

३. इनका छत्तात अलग ४६ वें शोपक में दिया गया है | जी 


३ सम्‌ १६४८ ई० में फ़ास्स के कधार पर अधिकार कर छैने पर 
डस्ती वर्ष और सन्‌ १६५१ ई० में दो बार“औरगजेच ने तथा सन्‌ १६४४९ 


ई में त्तौतरी चार दाशशिकोइ ते उस दुर्ग के लेने फा प्रथल किए था, 
धर तीने! चढ़ाइये! में वे विफल रहे । 





द्३ 


गए । वहाँ पहुँचने पर रुस्तमर्खों यद्ादुर फ्ोरोशमंग के साय बुछ्त 
गए | २८ थें वप सादुएला सो के साथ जित्तोढ़ के गिरान और 
राणा फे। पंड देने गए । ३१ थें वप ( सन्‌ १६५७ इ० ) में मय 
सुल्तान सुशञमान शिकराइ मिरशा राजा शयसिंद की झमिमावकता 
में घुमाभ ( जिसने युरे फर्म किए थे ) का दमन करन के किये 
नियत हुआ, तप पद मो, मन्‍्सव के यद़कर साढ़ तीन हे! 
३००० सवार पा और ठोन घांड़ेवाज़् छे। जाने पर, पूर्षों 
झुल्लवान क साथ नियुक्त हुए। औरंगसंब के वादशाह दाने 
पहले दर्ष सेना में पहुँपकर मुइम्मद्‌ सुशतान के साथ ( जा झुमाझ 
की चढ़ाई पर नियत हुआ या ) निमुक्त हुए । इसी समय माँदगी 
के कारण आगरे में ठदवर कर बचे हुए ल्षोगों के साप जाने की 
इस्ता को थी पर रामघानी से यात्रा करने पर सब्‌ १०६९ हि? 
(बि० सं० १०१६) में मर गए। 








९ मद्याणणा कमतसिद थे संति के दिद्य चित्तोड़ दुर्ग कर छोकेडार 
कपगा एम कर दिया था जिसे सुतकर शाहण्डाँ क्‍्रपपत्र हो गया। पर 
हैसे हे समश मधाशश्वा का देहंत है गया, इससे हमे बुत वहाँ किए। 
स॑ १७ ६ वि में खमततिन के पुत्र मद्ायक्षा पजतिह मप्तो पर बैठे कर 
इह्लि अपने पिष्य कौ आरस्ब के हुई मसम्मत छआारी रको, मिस पर 
दाइशाइ ले८छ १७११) मैं सादुर झा के भ्रबीव तौस शइस्ष सेसा 
सेज कर मप्म्मत किए हुए अशों को सइदा दिपा | मदयरस्य ने धाराशिड्रेपइड 
बे मप्पस्पष्ा मैं छत्पि कर को । 


हि 


३-शजा अनृषसिह बह्यूजर 


यह अनीराय सिद-दलच के नाभ से प्रसिद्ध है । बड़गूज़र 
राजपूतो को एक जाति है. । इसके पूर्वेजगण ऋषि से दिन व्यतीत 
करते ये । कहते हैं कि इसका दादा दरिद्रता के कारण दरिण का 
शिकार किया करता था और उसी के मांस से अपना जीवन 
व्यतीत करता था । देवात्‌ एक दिन जंगल में इसने शेर की शका 
कर गोली चलाई, पर वह बादशाह तेंदुए ( जिसे दरिण पर छोड़ा 
था और जो बन में छिपा फिर रहा था ) के लगी । सोने की 
घटी और पढ्टे से वद सम; गया कि यह बादशाहो है, इसलिये 
उसका साज उतार कर उसे कूएँ में डाल दिया । जा लेग उसकी 
खोज में घूम रहे थे, वे कूएँ पर पहुँच कर समझ गए कि यह काम 
उसी राजपूत का है. जे यहाँ अद्ेर के लिये फिस करता है । उन्हे 
उसके घर पर जाने से घटी और पट्टा मिल गया और बे उसे 
बाँध कर बादशाह अछबर के सामने ले गए। जब बादशाह के 
कुछ वृत्तांत से अवगत किया, तब बादशाह ने उसके साहस और 
निशानेबाजी से प्रसन्न द्वेकर उसे नौकर रख लिया | उसके शौक 
( जो गोली चलाने का था ) के फारण उसके उसी के उपयुक्त 
कार्य्य पर नियुक्त किया। उसके पुत्र वीरनाशयण के भी मत्सव 
मिला और वह पिता से भी ( पदोजञ्ञति में ) बट गया था। जब 


द्द्ष 


इसका पुत्र अनूप अबस्था और सममः के पहुँचा, तव अपन कार्प्यों 
से अकवर के राम्य क पंत में सेपक्ें का सरदार ” जिस श्वास 
मी कह हैं ) हो गया | जहाँगीर कै समय म भी यद्द कुछ्द दिन 
शह्दी काम करता रहा। 

(म्वागीर के जुदसी ) पाँचवें बय में एक दिन वारी परगना में 
बादशादइ पेंदुओं का झददेर खेत रद ये | इसो बीच यह पनरस्ञों' 
% पक मुन्ठ के ( जे! अद्दर के समय पादराह के साथ रहते हें) 
कुछ बूर पर पीछे साम सा रहा था कि एक भारो शेर का समाचार 
छुनकर इस भेर बला गया । बनरखों को सहायता से से पेर 
कर एक मनुष्य छो बादशाह के पांस समाचार पेने के जिसे 
मेला । यद्यपि बिन का झंत दे! 'बला जा और हावी (सो इस 
भयानक पप्मु के शिकार के लिये आवश्यक हैं) भी नहीं थे, 
पर शेर के रिकार की प्रथत्त इऋ रसने के कारण बादशाइई 
भोड़े पर सवार द्वेढदर इधर चल्ते। शेर के देखकर बादशाह 
थोड़े पर से रुतर पड़े और दे! बार रुस पर गोाज्ली चनक्ताई। पोटे 
घातक नहीं थीं, इससे बह सीची भूमि में जा बेठा । ( सूर्प्प रुतर 





३ ग्याँ फ्राएसी शप्द करइ हे किसके किशरे मिस्र एच वेजरिज 
दिक्तते हैं कि में इस शप्द प्रेय लीं लाता, पर मध्यतिर इसका अर्थ 
ऋड़ बतस्पता है । कितु इस शप्द के बहुत से पम्बे हैं; चेसे हुर्से दुर्ग कौ 
दौदार, तेज घोड़ा गोबत स्कत्थ ऋदि। पर यहाँ यह शम्द कबररतों ्रदांत 
कमर रुकी के लित्रे भ्यपा दे उप शिकार व्य पत्म खगाते हैं झोर छ्ले बे( कर 
अफ्लेरिपों केः समाआर देते हैं । 


१३ 


गया था और बादशाह शेर का शिकार करने पर तुले हुए थे, 
घर सिवा शाइज़ादा शाहजद्ाँ, राजा रामदास कछवाहा, अनूप- 
सिंह, एतमादराय, हयातखोँ दारोगा जलघर, कमाल क्रावल 
तथा तीन चार खबासों के और केई साथ नहीं था, तिस पर भी) 
बहाँ से कुछ क़दस आगे बढ़कर जहाँगीर ने गेली चलाईं। ऐैवात्‌ 
इस बार भी ऐसी चोट ( कि उसे चोट करने से रोकती ) नहीं 
पहुँची | शेर क्रोध और लज्या के मारे गुरोता और दहाइता 
हुआ बादशाह पर दौड़ा । पास के मलुष्य ऐसे घबराए कि उनकी 
पीठ और बगल के धक्षों से जद्दॉंगीर दो एक पैर पीछे हटकर गिर 
पड़े । स्वयं कहते हैं कि घबराहट मे दे! तीन मनुष्य हमारी छाती 
पर पाँच रख कर चले गए थे। इसी समय शाइजादें ने तीर 
चलाया, पर कुछ फत्र नहीं हुआ। वह कुछ शेर अनूप के 
पास ( जे। बादशाह्दी बदूक लिए हुए बेठा था) पहुँचा । उसने 
वह लाठी, जो द्वाथ में लिए हुए था, उसके सिर पर मारी । शेर ने 
उलके प्रथ्वी पर पटक दिया । उस समय ( शेर का सिर 
चादशाह्‌ की आर था, इसलिये ) अनूपसिंह ने अपना एक हाथ 
शेर के मुँद्‌ में डाल दिया और दूसरा हाथ उसके कंधे पर डाल 
ऋर पकड़ लिया । शाइजादे ने बाई ओर से , तलवार खींच कर 
चाहा कि उस शेर के कघे पर सारे, पर अनूपसिंद का हाथ 
वर्दों देखकर उसको कमर पर मारों। रामदास ने भी तलवार 
चलाई और इयातखोँ ने भी कई लाठियाँ जडीं। शेर अनूप के 
छोड़े कर भागा | उसने (कि हाथ ऑँगूठियोँ के कारण चुटेल 
६ 


नहीं दृच्मा मा ) भी सपरझर रोर के पीछे दी पहुँच कर तलवार 
मारी | क्षप शेर इस पर घूम पढ़ा, ८प इसने दूसरी तश्वार भेइरे 
पर ऐसा मारी हि भौंद का घमड़ा कट कर उसकी आँपफ़ पर 
पहुँच गया। इसमे द्वी में सब झोर से भादमी करा गए और काम 
पूरा समझ फर शर का अत कर दिया। अनूप पा अनाराय 
सिंइ-द्लन फी पदवी मिश्री और उसका भन्सब बढ़ाया गया। 
पक दिन महधाँगीर मे क्रिसो कारण उसे कुछ कद्दा, तब उसने 
झट शमपघर पेट में मार लिया। रस समय स छउसका प्‌ और 
विश्वास बढ़ता गया। कभी कमो सना की भष्यक्षता मी 
मिलने गो। शाहजद्दाँ के तीसरे बे झप इसका पिठा बोर 
मारायण ( शिस्रका एक जारी, १०० सवार का मम्सब या ) मर 
गया, तब भनूपतिंत के राजा की पदवी मिलो। १०वें वर्ष 
(थि० सं० १६९६३ ) में उसरकू जीवन का ध्याक्षा मर गया तीन 
हफारी, १५०० सबार के भम्सप तक पहुँचा था। मिषंप और 
पत्मोत्तर लिसने में येम्यदा रखता था | ढसका पुत्र शगराम था 
जिसका बर्णन अलग बिपा हुआ है | 





१ तुमुत्र पें इतर पूरा किव श रिया दे शिसक्प इत्तांत संदेप मेँ 
ब्डोँ दिशा गया है । शेरी के भी बश दक्ष अपने पाझ्य वियर में दिया है। 
हुर्ु मैं रूॉगोर के प्राणी वा भर्थ सगदा/ दिया है, पर छव्छध्य डौक अये 
तैता दे । स्मत बगौर ने अ्दौषय के धूपे शैब्यपति शा सरदार केस हो 
झाबी का धर्ण माव खिश हे । जिद शकृत का भर्प शेर वे! मारबेशडा टौक 
दिल्‍य है । 

१ ३६ में छौरेक में इसका अरित्र दिया दुध्प दे । 


हट 


४-शव अमरािह 


यह राजा गजसिद्द राठौर के सब से बडे पुत्रों थे। आरभ 
दी में अच्छा मन्‍्सव मिला था जे शाहजहों के दूसरे व में 
बढ़कर दो दज़ारी, १३०० सवार का दे। गया । ८ वें वर्ष में इनका 
मन्‍्सब बढ़कर ढाई हजारी, १५०० सवार का हे। गया और मा 
और हाथी पाकर थे सम्मानित हुए । इसी वर्ष सैयद खानेजहाँ 
बारद के साथ जुमारसिंह दुँटेला का दमन करने के लिये नियत 
हुए। जब धासुनी ढुसे पर अधिकार हो साया, तब खानेदौरोँ” 
भीतर गए । अमरसिंद और दूसरे सरदार ढुगे के चाहर खडे हुए 
दिन होने की भ्रतीक्षा कर रहे थे तथा छुटेरे लोग भीतर जाकर 
सामान की खोज में लगे हुए थे । उसी समय दैवात्‌ मशाल का 
शुल बारूद के ढ़ेर में ( जो बुज के नीचे था ) गिर पड़ा और बह 





३ यय्यपि यह मासवाड-नरेश गजसिंद्द के सबसे बडे पुत्र थे, पर स० 
१६६० बि० कु० बैशाल्न मास में उन्होंने अपने छोटे पुत्र॒ यशवतसिद्द की 
को युवराज की पदवी और इन्हें देश-त्याग की आह दी थी ( यद बछशाह् 
शाहजहाँ के दरवार में यए जिसने इन्हें अच्छा मन्सव, राघ की पदवी तथा 
मागौर को क्षायीर दी ( यदूस कृत राजस्थान, भा० २, एृछ र७००१) 


हक 


को झेर गिरे थे ) इनके कई साभी मारे गए । वहाँ से लौटने 
पर इनका मस्सव तीन इजारी, २५०० सवार का दहे। गया | 
नें घ्ष में लव बादशाइ स्वय साहशी मॉसला का दमन करने 
( जिसने निखामुस्मुस्क के ग्वालियर में क्लेद दे जान पर भी 
इसक एक स्ंधी लड़के कम लेकर विद्रोह आरमस कर दिया जा ) 
के क्षिये वक्षिण जले और नमंदा नदी पार करके दौल0ाबाद 
बुगे के पास पड़ाव डाला, तब सीन सरदारों के सेनापति बना कर 
सेना सद्दित मेजा और इन्हे खानेदौरँ बद्धातुर के साथ किया। 
१०वें गे में खानेदौरों के साय यह बादशाह क पास झाए। १४वें 
बध में अली मदों खो ने कघार तुगे शाह्दी सेवक के सौंप 
दिया , भार बादशाह ले इस आशंका से कि शल्त सफो स्थयं इस 
ओर न भावे शाइमावा सुल्तान प्लुआअ का बड़ी सेना के साव 
शस ओर भेरा | इन्हें मो खिलभत, चबाँदी के जीन सहित पोड़ा 
और छका तेकर शाहफावा के साथ कर दिया। इसक अन्तर 
(झूब इसी बप॑ इनके पिता सर गए और इनके छोटे माई असबंत- 
सिंइ के राझा क्री पदवी और गद्दी कुछ कारणों से--जिनका 
बस गश्नसिंद के चरित्र के अत म दिया गया है--मिली, तय) 
इन्हें ५ ० सवार कप सस्सब बढ़ाकर तोन इजारो, ३० ० सबार 
का मस्सब और राब की पदवी मिली | १४टें ब्षे में खब सुक्तान 


१९ (5 बुदइ का बिशेष दिपरण मुख्यरर्तिह की जीशगो मैं देखिए । 
९. १६४ वें शोपक को खोजो देक्षिप । 


हा] 


मुराद द्वितोय बार काबुल भेजा गया; तब यह भो उसी के 
साथ नियुक्त हुए | इसके अनचर राजा वासू के पुत्र राजा जगत- 
सिंद्द के «ड दने के लिये आज्ञा मिलो जो विद्रोह्दो हो गया था। 
तथ यह्‌ शाहजादे के साथ गए और (१५वें वर्ष मे राजा के 
अधीनता स्वीकृत कर लेने पर ( शाहजादा भी पिता के पास 
लौट आया था ) इसका भी अच्छा स्वागत हुआ। इसी वर्ष जब 
फ्रारस के वादशाह का ऊंधार की ओर अग्रसर होना सुना गया, 
हब सुल्तान दाराशिकाह उस ओर भेजे गए और यहू भी एक 
हजारी मसब बढ़ने से चार हजारी, ३००० सवार का भन्‍्सव पाकर 
शाहजादे के साथ नियुक्त हुए । वहाँ से ( कि दैव योग से फारस 
के बादशाह की मृत्यु दै गई थी और शाहजादा आज्ञाजुसार लौट 
आया था ) १६ बे' वर्ष में यह भो लौट आए। १७ वे' वर्ष में 
जमादिउलूअव्बल सन्‌ १०५४ द्वि० ( २५ जूलाई सन्‌ १६४४ 
४६०) को (कुछ दिन माँदे दाने के कारण दरबार में नहीं आने 
के अनतर) अच्छे हवने पर दरबार मे आए | केनिश करने के अन- 
तर एकाएक जमधर खींचकर सलावतखाँ बख्शों के मार डाला" 


१ उच पादरो बालब्यूस लिखता है कि उक्त घटना ४ भ्रगस्त सब्‌ 

३६४४ ई० के दोपहर के बाद हुई थी , और इसका कास्ण यद्ट था कि 

-सल्वाकत मं ने अपरत्तिं से यद पूछ कर कि वह दरवार में इसके पढ़िखे 
क्ये। नहों झजिर हुए, उन्‍हें छुद कर दिया था । ) 


२. राब अपरतिंद और घत्मावत श्राँ वह़शी में बीकानेर फी सीमा के 


विषय में कुछ भनोमालिन्य हो गया था। बोमार होने के कारण या नेसा 
१ 





(जिसका विवरण अंतिम के बृक्तांद में दिया गमा है) । इस घटना 
पर खलीछुस्ता खो और राशा बिदूदकदास गौड़ के पुत्र अमेन 
मे घस पर झाछछसण किया और उसने दो एक वार झर्भुन पर 
मो समपर घशाया। इसी समय जलीछ॒स्त्ा रा मे अमरिंदर पर 
सल्लवार बताई ओर अशुन नमी दलबार को दा बोटे की। 
इसके साथ ही और होगा ने पहुँच कर उसका काम तमाम 
किया | बादशाह ने इस घटना के कारण को बहुत कुछ पृ 
ताज की, पर सिवाय इसके कि घराबर नशा खान ( इसस कुछ 
दिस बीमार मी थे) से ऐसा हुआ और कुछ पता मई लगा। 
परन्तु इसके पदिले इसके सनुष्यें के ( कि सागौर में खांगीर थी ) 


हे 8 52267 “27:22: 05 यन्ट 
कि लमरतिह के कवि 'बक्वा) का ५.थत हे, चुप्दौ से भ््गपद दिन ध्यत्तौत 
काबे पर 4िए गए शुग्माने के रूपए न देने के वर तणावत शो बह्शो पे 
इरषर मैं इ१कै पे तक्ाज्ा जिया झिस पर इन्होंने रोष प्रक्र विद्या 
सक्षाबत हाँ वे इप पर (हैँ रैंगर फ्शा शिक्षसे ऋुद होइर हन्‍्यॉने छ्ते 
मार ढाञ्म | रौज्ष ये है-- 
दृउ गैंकार मुख तें बढ़ी ब्त भिकसो लमपार। 
दाए कदम पाड़ी वहीं कौस्शो कमबर प्र छ 
भाई छत धमत्पाष साय ९ प्रृ ८घ७९ में मौ मायः ऐसा हो काएश् 
क्तक्ाया गया है । 
१ इतण्य बिश्तेष बतात बिरह्ुूश की जौक्नी शो पक ॥$ौ में देखिप | 
९ वेकल्वप दिक्ता हे-- भमरपिंह को गहोलों ( स्कोहस्काा 
का ) गौर श्य  शठकदास के पुष्र ( अर्डन ) के मार दावा | छआइशाइ 
है अमर के शव १ नदी ।ैं परेंक हेने की ऋह्य दो जिएसे शाजपृत्त बहुत 
बुद्ध हुए। 





रे 


और बीकानेर के जागीरदार राव सूर भुरटिया के पुत्र राव करो 
(जा दक्षिय की घढ़ाई वर नियत था ) के मलुष्यों के बीच सोमा 
के लिये छुद्ध कागड़ा' हुआ था, जिसमे इसके उगाहने ले आदमी 
मारे गए थे । इसने अपने आदमियों के! लिख भेजा था कि फिर 
सेवा एकन्न कर कण के सवारों पर आक्रमण करो ! कर्ण ने यह 
बात सलाबत खाँ के लिख कर शाही अमीन के लिये प्रार्थना 
की। सलाबत खो ने बादशाह से यह्‌ वृत्तांत कद कर असीन नियत 
करा दिया। स्यात्‌ इस घटना के पक्षयात समझ कर उप्तने ऐसा 
साहस किया होगा । 


इस घटना के अनतर अमरसिंद के शब को मीर तुजुक मीर 

खाँ और दौलतस्नाव. खास के मुंशी मुद्ुकचंद बादशाह की 
आज्ञा से दीवान खास के बाहर लाए ओर उनके आद्ियों को 
चुलबाया कि उसको घर ले जाकर अत्येष्टि क्रिया +रें। उसके 
"पंद्रह सेचक _यह सब चृत्तात जात कर तलवार और जमधर 
हाथ में ले कर लड़वे को तैयार हुए। ग्रुद्धकचद माय गया और 
मीरजखों घायल होकर दूसरे दिन मर गया। इतमे में अहृदियों 
आदि ने आकर उन लोगों को मार डाला | छः अहददी मारे गए 

ओर छ चायत्, हुए । इतने पर भी यह रूपड़ा सही निपटा और 

कुछ मह॒ष्यों ने यद निश्चित किया कि अजैन के घर चल कर उस्त 





$ ७ वे शोपेक में इनछा छत्तात दिया हुथा है । 
3२ चादशाइनाधा भाग 3, 9० रेपरे १ 


छ्३्‌ 


मार डालें। वस्झन राठौर और माछ्तिंद राठौर (पझो पहिले 
अमरसिंह और उसके पिता फ नौकर थ और शिस्दोंने उसे 
अनंतर वादशाह्दी सौकरी कर ली थी) भी इसमें सम्मि- 
लिप पं । 
जब पद बात बादशाइ से कद्दी गई, तब इस मुद्द को मूर्यंता 
को ऋमा करक एक आदमी फा झाह्ता दी कि जाकर तुमको 
समम्पने कि यदि थे 'ाहते हों तो बाल-दश्चा क साथ झपने बेश 
सौट जायें । क्‍यों वे अपम पर तथा सामान के सारा क कास्ण 
दोते हैं ॥ इसके भनंतर ( ऊब उनका इठ माखूम द्वो शया, तब ) 
सैयद खानेशद्ोँ पारह का शरीररक्षकों और गशीदर्खों भन्सारी 
सो रुस समय प्वार-रक्षक था) के साथ इस मुड को मारत 
छाटने मेशा | इन सब ने भी साममा किया और कृष तक शरीर 





+१ बाइशाइन्पमा शा ३, प्र ॥८ और साद कुल दाशस्यथाष मां 
| प्रृ ८+१ में इस घटना का गिव रश दिया दुष्य हे। अल अंपाषत 
हपा माहझू कपाबत्त राठौरो मे झ्मरतिद का इसके इश-याग के समय साथ 
दिखा था| पर इन छोगों व॑ ऋरइशाह से झ्कग जागौरें मौ भय थीं। भमर- 
सिंश की सध्यु पर श्कक्‍्का शब को शादहौ श्यज्ञागुत्तार दर्ग के मैदान में फेंक 
(हिया गझस लए खाते के दिये दे दोषों बीर अमरासिद को रो हाड़ी पे 
ऋज्ा से चुने ह॒ए दृछ्ठ सैनिक छेकर किसे मैं बस गए ओर झड़ते हुए राव 
नो हैक अड़े | ध्यए तथा शातों के छतो दोते दोठे पे दोगी बौर मी- 
मारे सए। 


बडे 


में साँस रही, तव तक लड़े और अत में मारे गए । बादशाही 
मलुष्यों में सेयद अच्दुरंशीद्‌ वारह' ( जो बीर युवक था ); उसके 
भाई सैयद मुद्दीउद्दीन का पुत्र गुलाम महस्मद्‌ और अन्य पाँच 
सबंधों मारे गए। १८वें बष में असरसिंह का पुत्र रायसिह* 
दस्बार में आया और एक हजारी, ७०० सवार का मन्सब पाकर 
अतिप्ठित हुआ | १९ वें बे में सुलतान मुराद के साथ बलख और 
बद्खशाँ के काम पर नियत हुआ और २५ वें व में डेढ़ हजारी, 
८०० सवार का भन्सब पाकर सुलान औरगजेब बह्वादुर के 
साथ कंधार को दूसरी चढ़ाई पर गया । २६ वें वर्ष में यह दारा 
शिकोह के साथ फिर वहीं गया और २८ वें वर्ष में सादुल्‍ला खाँ 
के साथ चित्तौढ़ को लष्ट करने पर नियुक्त हुआ ! ३० वें बष में 
२०० सवार इसके सन्सब में और बढ़े । 
जब औरगजेब बादशाह हुए और विजयी सेना मथुरा पहुँची, 
तब रायसिद ने आकर अधीनता स्वीकृत की और खलीछुल्ला 
ज्राँ के साथ दारा शिकोह का पीछा करने पर नियत हुआ । सुल- 
तान शुजाश्ष के युद्ध में भो यह बादशाह के साथ था। अजमेर 
लौटने पर सद्दारज जसवत्तसिद को चिढ़ाने के लिये इसे राजा 
को पद॒बो, खिलअत, एक जोड़ा हाथी, जड़ाऊ तलवार, डंका, 
एक लाख रुपया पुरस्कार और चार इजारी, ४००० खबार का 
सन्सब देंकर राठौर जाति का सरदार और जोधपुर का राजा 





१ बादशाह शहलहाँ ने पिता के ओऔदत्य फा विचार न कर पुत्र 
रामलिंद को सागोर की जागोर पर चद्धाल रक्ा । 


जय 


यनाया! । दार शिवा के साथ दूसरे युद्ध में यह सेता के मप्य 
में था। इसके अनत्तर यह वक्षिण को चढ़ाई पर सानेंवा्ता सना 
में नियद हुआ, जहाँ मिरणा राजा सयत्िंह के साथ शिवा भी 
मोंसला क राम्य पर घादा करन और भाविल्तकानी राम्प के 
छटने में अच्छा काम किया। १६ यें बर् में ( रब सानेजईोँ 
बहादुर कोरुस्ताश दृष्षिस का सूबेदार हुआ ) यह सा के इरबल 
में निषत हुआ । १८ चें धर्ष में अम्दुलकरीम मिमान ( जो संना 
सम्राए था ) के साथ युद्ध की तैपारी करते धमम माँवा होकर 
सर गया । भौरंगाबाद नाए छे वाइर सब रायपुरा इसो के नाम 
पर बसा है । इसके अंतर इस% पुत्र इंद्रसिह क्रो योग्य मस्सव 
मिल्ला और उसने खपने देश को सरदारी पाई। २२ बे बे में महा" 
रात जस्बंतसिश की सृप्यु पर इस राजा' के पव॒वी, लिक्षभत, 


१ प्ुव्मभ् कै साथ स १०१६१ि पैंजो झमपा पुद इृध्प ४, 
इतमें महाराज फट4दातिह ने श्ुद्धस से पिडकर भौरंगजे। को पौढा ऐगे 
का मो प्रबश्त रिम का बतसे छिह कए रूस्गमेश ने दिल्‍्छों जोट्ने पर 
एक पैतरा श्क्‍ष्प रमब करने दे पेजी थो। (स हे के छाप रमतिद को 
डोपपुर का शाम्य मिषुष्त करके पेश या पर अब दारा के सैस्प एक करने 
ह समाचार के छाप पद शुषा हि यशवतपिद भी इसकौ सद्मावक्य करने 
वो भ्रस्थो सेवा डोऊ़ कर रहे है हब पृ ड्राई कौ बोतिविष्य उम्रय कए 
रौह दिए ौर महाराज बपर्िंद $ द्वारा प्र स्पवह्ार कर हें पुर 
भाप | ध्यैर निष्य किया । 


है जडस १७३८वथि में म्शपज बशगलतिंह को यु दो या 
दब भौर॑समेब ने सारणड़ पए ऋषिष्यर करने दे इस तुभबतर को पहीं 


३ 


जड़ाऊ तलवार, सोने के साज्‌ सहित घोड़ा, हाथी, भंडा, ते 
और डका मिला! २४ वें बर्ष में सुलतान मसुअडजम के साथ 
खुलतान भुदृम्भद अकबर का पीछा करने गया था* । इसके 
अनंतर बहुत दिनो तक फीरोज्‌ जंग के साथ काम करता रहा 
और, ४८ वें वर्ष मे तीन जारी, २००० सवार का मन्सब पाया। 
औरंगजेब की शत्यु पर आजम शाह के पास जाकर पॉन-हजारी 
हो गया । जुस्फिकार खाँ के साथ सुल्तान बेदार बख्त (जो 





जाने देना चाह । गस समय तक मदाशज निस्सतान ही थे, क्‍योंकि तोन 
मास घाद उनकी गर्भवत्ती रानी से मदाराज अजीतततिंह फा भन्‍म हुआ था । 
चादशाह्ष ने मार्वाह पर अधिकार करने को सेना मेज दी और छत्तीस साख 
रूपए नभयने के क्ेकर इद॒सिंद को मासवाड का अधीश नियुक्त किया। जब 
राहौरों ने स्वतन्नता के लिये लड़ाई आशंम की, सब बादशाह स्वय अजमेर 
आया । यहीं इसका पुत्र अकबर विद्रोही दो गया, पर भौरगजेब के कोशल 
के आगे सभी परास्त हुए । इतने पर भी शाति स्थापित न होती देख स० 
३७३४ में इद्सिंद प्ले साश्वाड लेकर उन्हें नागोर छोटा दिया। इसके 
अन्तर भरकवर के मशठों के आभय में पहुँच जाने पर सधि कर बादशाह 
दक्षिण चल्ले सए | 

३. प्लाखवाड युद्ध को एक घटना है जिसमें मुअज्जम के साथ यह तथा 
अन्य राजे दुर्गादास तथा अकबर पर भेजे गए थे, पर जालोर के पाछत 
शाौरों ने इस क्ोगों फा सामान खूट किया था । 

५ दक्िश क्षे युद्ध में धादशाह फे साथ बहुत दिनों तक वहीं रद्ा । 

३ ओऔरगजेव के तन पुत्र मुअज्ञम, आजम और कामबक़श में 
राज्य के लिये युद्ध हुआ था । आजम और कामबज्श को मार कर मुअज्ञम 


बढ्ादुर शाह के नाम से बादशाह हुश्ना । इंद्रसिंद ने आजम का पक्ष लिया 
था, इसकिये देश को कोट गया। 


श्० 


पिठा के इच्छाजुसार अइमदादबाद से उज्देनआ पहुँचा था, पर 
मिसके पास कुछ सेना न थी) छ यहाँ जाने के लिमे नियुक्त हुआ, 
पर राष्ते से साथ छोक कर अपने देश चज्ञा गया। इसके पक 
पौत् इरमाय सिंह को इसके पहिले दक्षिझ झाने पर बरार प्रांत 
के एक मशाल में सागीर मिल्ली बी। ११९० हि० ( सम्‌ १४०४६ 
है ) में भद्द बहँ मर गया । इद्रसिंइ का पौश्र भामसिंदद! (को 
ऋददुत विन दक्विण में रइ कर देश को ज़ोट था ) रास्ते में मीक्ों 


के दथ मारा गया। 


लक: की अजीज ---+- कीट]: तमिल व हनन 

९ सइ कृत राजल्दाग बी एक पर रिप्पणी वैं शर्पातह की ब्श- 

बरंपथ शो दी हुए ए-ामिंद के पुर इपीलिड डबड़े लभूपतिह व्वगे 
॥६छिंइ तथा ड्थष्े मोष्पसिद थे | 


ज्ट 


५-शजा इन्रमणि पंदेशा 

राजपूतों में धँदेरा एक जाति दै। इनमे तथा बुंदेलों और 
चैंबारों में सम्बन्ध होता है। इनका देश मालवा के अंतगेत 
सरकार सांरणगपुर) सहरा में एक गाँव है. जो दफ़तर में सहदार बाबा 
हाजी लिखा जाता है । अकबर के ससय में राजा जगमणिए घँदेरा 
सेवा में आया । शाहजहाँ के समय धँदेरा आंत राजा बिट्ठलदास 
गोर के भतीजे शिवरास को मिला। उसने कुछ सेना के साथ जाकर 
बलात्‌ राजा इद्र्माण को वहाँ से (जो उस समय वहाँ का जर्मीदार 
था ) निकाल दिया । इस पर इद्रमण ने सेना एकन्न कर विजय 
प्राप्त करके उस प्रांत पर पुन अधिकार कर लिया। तब १०वें 





३. घुँदेले गद्दिख्वार राजपूर्तों के वशज हैं। परन्तु राज पृताना, मालवा, 
चघेलख' आदि के रानपृत इनके साथ विवाह आदि फा सबंध नहीं करते 
थे । मुश़लों के समय चुदेल्ों के बड़े बढ़े राज्य थे, पर उमप्त समय भी ऐसे 
सघथ नद्दीं हुए और म ध्याव भ्रमी तक ह्षोते हैं। पवार और पेंपेरे श्रपने को 
ओौद्वाम उत्रिय बताते हैं, पर इनका भी अन्य राजपूत्तों से वैदादिक 
संघन्ध चष्टों होता । दुँदेलों से इन दोनों का संवन्‍्ध वराबर होता आया है। 

२ यह देवास राज्य के अत्तर्गत कालीसिध नदी के द्वाहिने त्द पर 


बसा हुआ दे । इंदोर और गूना के बोच फी सड़क पर पढ़ता है 
ओर शाय दोनों के मध्य में है । 


७९५ 


हे में उसी बावशाह के सरदार मोसमिद्खों और रासा बिट्ु्गास 
शिकछ्तिस सना के साथ रुसे वड वेने के लिये नियुक्त हुए और 
जाकर दुगे सइरा का घेर लिया। पूर्बोक्त रामा ( इन्द्रमणि ) कमा 
साँगकर उनके साथ द्रबार में गया और आाक्षानुसार दुग जूनेर 
में कद हुआ। उस वर्ष (लव ओरंगसेब ने अपने पिता की 
माँदगी/ देखने के लिये हिन्दुस्थान की ओर जाने का विभार 
किया, तब ) इनका मस्सब सोनइजारी, २००० सवार शक बढ़ाकर 
शाइफाबा भुदम्मद सुक्षतान के साथ आगे झआागे रुचरी मारत को 
सेशा । मद्दाराख असबंसतस्तिह्द के साथ युद्ध होने के अर्नतर यश 
मड़ा और डका पाकर सम्मानित हुआ। शाइणादा मुदस्मर 
झुमाझ के साय को ल़बाई के अन॑तर बंगाल में इसकी निमुक्ति 
हुई नहों मपमी समृस्यु तक बावशादी कामा में लगा रहा । 


4. औएगजेद तथा परावंततिश के बीच धरम प्राम के परत सब 
१६श८ ई मैं युद इश्ा था भोए ध्येर्ंगमेय हपा शुद्धप्र के मध्य धमध 
वा पु इ0ी बज $ इत मैं दुआ था । 


१५ | 


६-ऊदाजीराम 


यह दक्षिणी ब्राह्मण था । अपनी बुद्धिमानी से यह प्रसिद्ध 
हुआ और माहोर से मेहकर तक की भूमि पर इसने अधिकार कर 
लिया। सौभाग्य, चालाकी तथा कार्य-शक्ति से मलिक अंबर का 
चिश्वासपात्र द्वोकर यह ऐश्वयंशाली भी हो गया। जहाँ- 
भीर के समय मे बादशाही लौकरी पाने पर इसे चार इजारी, 
४००० संचार का भन्‍्सब मिला और यह दक्षिण की सहायक 
सेसा में नियत हुआ । घूत्तेता की भी इसमें कमो नहीं थी, इससे 
दक्षिण के सूचेदारो में भी इसकी 'अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब 
विजयी सेना दक्षिणी बालाघाट में पहुँची, तब यह, उस प्रांत का 
अधिक हाल जानने के कारण, अच्छे कामों पर नियुक्त हुआ। 
इसने अजा का काम ऐसा मन लगा कर किया कि उनमें इसके 
प्रति बहुत अधिक विश्वास हो गया। जहाँगोर के १७वें बष मे 
थुबराज शाइजद्दाँ बंगाल जाने का साहस कर बुरद्ानपुर से माहोर 
आया। दक्षिण के सरदारों के साथ इसकी केवल दिखाबट की 
मित्रता ल थी, इससे वहाँ से विदा होते समय काम से जो कुछ 
अधिक सासान था, उसको द्वाथियों सद्दित ऊदाजी राम की 
रक्षा में माहोर के दुग में छोड़ा था। इसने बादशाही कामों में 
१ 


मी अच्छा प्रसक्ष छिया सा, इससे महाबतर्छों ने इसको भविष्ठा 
और, बढ़ाई | 

१९वें दर्ष में बावशाह सरबारों को झविल्लशाहियों को सदा- 
यछ् सना से संयुक्त होरूर मलिक अबर के साथ भमदनगर से 
पाँब कोस पर मौऊा भासुरी में मुझ करने का ध्यवसर पड्र गया। 
बोजापुरी सेना के अष्पक्ष भुक़ भुहम्मद्‌ थारो के मारे माने से 
रस सेना का प्रबंध बिगढ़ गया तथा खादोराबव भौर उताजी 
शाम भाग गए। इन कार्यों से बावशाही सेना का भारां परा* 
जब सि्ी । शरकरखोँ, अबुलहसन, मिर्शालों मनोचनइर,* 
दक्षिख कम बस्णी भक्तीपृतजों--अपने पुत्र रशीदा सहित--भौर 
बयात्षिस भस्य मन्सगवार मलिक हझंंवर फे हाथ पढदे गए। 
इस पराशय की यही बड़ो भ्प्रतिप्ता भी । जाइवराव कानसटिय' 
अच्छा सरदार था। झ्दाजी राम मे लौट कर मागन॑ का पोप 
सैनिकों पर मढ़ा, पर विश्वास कम हो जाने के कार ब८ प्रतिया 

१ जिछ समय महाबत ज्ाँ मुक्दा मुहम्मद बारी ले मिकने शोढापुर 
गया अप्त लमयधुरद्वाषपुर मैं सरबुतर्‌ राव आारो राप तक जदाजों पाप हो 
बे बठ गगर की रदा तबा समग पर सहागठा करने के ढिपे छोड़ सता 


बा । लारौराय के पुर तक र्दाजी दाम के भाई कै विरफत ढे स्ियै ताप 
ब्िब्राह्य गया था। 


१ पह पुझसब्‌ १६९७६ के धरम में हम या । इतता पूरा 
दिदएए इृष्बाक्ष-ध्ममए ज्यागीएी मैं दिया इष्य दे। दृ्धि ढाह मि 
३ पए ४१४-४१६ रैलिए | 


१ पाटठाख्तए प्रिरशा शाव मनौचअर | 
८टर्‌ 








न रदी | तोसरे वे जब शाहजहाँ बुरहानपुर में आए और सेता 
खानेजहाँ लोदी का दमन करने पर नियत हुई, तब उद्धाजीराम 
को चालौस हार रुपया नगद मिला और हज़ारी, १००० 
सवार का मन्सव बढ़ाया जाने पर उसने पॉच हज़ारी, ५००० 
सवार कर मस्सब पाकर फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त की। छठे वर्ष 
सम्‌ १०४२ हि० (स० १६८२ वि०) में खानेखानों महावत 
खो के साथ हुर्ग दौलताबाद के घेरने! के समय जी रोग के 
कारण मर गया। 
यद्यपि ऊदाजीराम ने धूतता ही से प्रसिद्धि पाई थी, पर वह 
साहस तथा दान के लिये भी प्रसिद्ध था और मलुष्यों के आराम 
देने में उसने कभी कसी नहीं की । इसी से बढ दक्षिण के सरवारो 
का भुखिया था । बृद्धावस्था के कारण निर्यल द्वोने पर भी उसमें 
काम-बासना बनो हुई थी। उसकी एक स्लो राय बाधिन नाम की 
थ्री जो उसके बाद जमींदारी का काम ठोक तौर पर करती थी। 
उसके मनुष्य कार्य-दक्ष थे, इससे उसकी रुत्यु पर सेनाध्यक्ष 
भें छचित समय के बोत जाने पर, ( क्योंकि उसके मनुष्यों से 
किसो श्रकार का मत-मेद न था ) उसके पुत्र जगजोवन के छोटे 
होने पर भी तीन इजारी, २००० सवार क मन्सब के लिए चुन कर 
१ इस घेरे का पृथ वर्णन बादशाह नामा के छुठे वे के रात में 


दौलताबाद विजय ? श्यीपक से दिया हुआ है । यद्द घेश सत्र १६३२ ६० 
में हुआ धर । ( इलि रा, जि० ७, ए० रेम-४२ ) 


२. यहाँ महावत साँ स्ानखानों घादशाही सेनापतति से सात्पये है। 
्टर्‌ 





रखा जी राम माम रखा | बह जब बड़ा हुआ, दब फारसी के 
गय, पद्च और पत्-लेखन में प्रबोणता प्राप्त की। इक्तिय की 
चात़ छोड़ कर उसने रत्तरी भारत के सरदारों का रइस-सइन 
रखा ओर प्रतिध्ता के साब माहोर को जागीर से अपना जीवन 
ड्यसीठ किया ! इसके अनंदर जो कोई हुम से इसका स्थानापन्न 
होता, बड्ढी अपने के सा जी राम के नाम से प्रसिद्ध करता था। 
पक आश्चर्य यह है कि थे समी निस्संताम रहे। दत्तक दो सेने 
से काम भज़ठा रदता था। जगजोवन मी दत्तक ही में गिना जाता 
है। रुसके दाद बेंकटराब था, पर रुसका बह मस्सब, पेन 
आदि न था। बह देशमुखो से अपना काम अज्ाता बा। इसके 
अन॑तर इसके दो दत्तऊ पुत्र माधजराव और शकरराब मे छोटा 
मस्सब पाकर सरकार साहोर ओर बासम के महाल्ा का आपस 
में बॉँट लिया | घोरे घीरे रुनके पृद्ध शोमे पर वेशमुखी का कार्य 
भी छिन गया । यदि किसी मकान में, इनका प्रदिनिभि हअपषिक्त 
रहता तो वह इनके क्लौटमे पर इन्हें शो ल रखदा था | इसी समम 
पहला ( पुत्र माधवराब ) मस्सब और जागीर छिन जाने पर मर 
गसा | दूसरा इस समय पना बासम” पर अपिकारी था और 
कर लगाइता था। 








$ माददीर दर्षेपात दैररा्घ्य राज्य कौ छत्तरी सौपा पर पेन गया के 
दाहिने तर भर बता हे । मंदकर ड्सी गरी के बातें हर घर बशए में ६ 
प्री परिचम कौ 'पैर है। इन दोषी के बीच दें दातिम मात है लिए 
गाय की क््ती मेदपर ले दौड़ ३८ पौख पं रे । 


ट्ड 


७. शव करण भुरदिया 


यह राव सूर का पुत्र था' । पिता को रुत्यु पर शाहजहाँ के 
चौथे वर्ष में इसने टो हजारी, १००० सवार का मन्सब, राव को 
पदबी और जागीर में बीकानेर पाया । “लें वर्ष के आरम्भ से 
देश से आकर दरबार में हगजिर हुआ और बजीर खॉ के साथ 
दौलताबाद ढुगे के विजय करने पर नियुक्त हुआ । जब 
आज्ञानुसार खाँ रास्ते से लौट आया, तब यद्द भी चला आया। 
फिर वक्षिण में नियुक्ति होने पर दौलताबाद लेने में अच्छा अ्रयत्म 
किया और दुर्ग परेदं: लेने में भी अच्छा कार्य किया' । महावत्त 
खाँ की सृत्यु पर खानेदौरों बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त हुआ। 
८वें बष ( जब बादशाह दक्षिण गए और सैयद खाँ नेजहाँ बारह: 
बीजापुर पर चढ़ाई करने के लिये नियत हुआ, तब ) यह पूर्वोक्त 





१. राब सूरसिह की के सोन पुत्र थे--कर्णेसिंड, शत्रुसाल् और 
अधुनर्सि । 


२ सन्‌ १६३१ ई० अर्धांद् स० १६८८ की कात्तिक व० ३ के 
यह शजगद्दी पर बैठे थे । उस समय इनकी आस्था पच्चीछ वर्ष की थी। 
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अ्योँ के सापवालों में नियुक्त हुआ! । ररबें वर्ष 'सभ्ादतर्तों के 
स्थान पर यह दौलताबाद का हुर्गाष्पस्त हुआ और पाँच सो सवार 
चढ़ने पर इसका दो ह॒स्तारी, २००० सवार का सस्सवरे हो गया। 
२४३ में वप पाँव सदी बढ़ने से इसका मन्सव ढाई हृज्यारी, २०१० 
सवार का दो गया। २४वें वर्ष इसका मस्सवा/यढ़ कर तीन इजारी, 
२००० सबार का हुआ । इसक झनतर ( सव दौज़्तावाद सुझ्षतान 
औरगशेथ वहुझुर के मिल गया, तब ) पॉच सदी, ४०० सवार 
( दौशठाबाद की दुर्गाष्यक्षता करे छाय ) हसक मस्सब से कम 





छोड़े बरं १ ( छत्‌ ९९४९ ६ ) महादत दरें करे सेगापतित्व में 
हौद्वताआर दुर्स विजय हुआ पथा। इसे दुसरे इवं शाहजारा शुआाह़ 
महाघरत साँ ऋटि मे परेद दुगे बेरा पर इसे बे सके। 

६ गये वर्ष के भ्यग्म में शाहज्दों इच्चिश झ्रया। शाह औ मोल 
का अप्यप इसने करते के ढिये तौव छेताएँ मेजी मई पर बीशपुर के 
आरदिछशाह के लिक्षामशाहियों के सहासतां करने का समाचार प्रकर 
शाइजईँ बे इस सह लेता सैयर द्पगेज्ाँ का प्रणौनता मेँ त्ागतापं 
भी । ( घाइशाइ बाज इर्जि०्डाी मि ७प ४४ १३ ) खतेजएँ रे 
सएपूत्र धेरास्वू, बाति तथा रेवरोब के छिया तथा रचूशइ रण पर गिर 
प्राप्त की । इसक अज॑त्तर पै छोट पड़े प्यैर घकर यें स्पकए डहरे। इग सथ 
+ राद कणासद्ध जौ परावर साथ थे । 

॥ बाज हे पाद छारइ बढ का हर्शात बह दिया सया है | हप बीच 
स्पाद गए झपने राज्य में रहे मिक्षसे बाइशाही रफ्तर तथा फापसी तब्परीस्ों 
से इस प्रथ डे बेलक के हृ4 तमग क्य हाक नई मिा | ये ऋपने देश में 
अआऊर मल के राग यारी सुदरतेक तथा कोड़ियें से शुच दिन युद्ध करके 
अफ्षा इमच डरे में खरे पे । सद्‌ १६४८ है में २९श दबे ब्यरम्म दीता दे। 
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दो गया । औरंगाबाद सूबे के अंतर्गत सरकार जवार ( जिसके 
उत्तर में बगलाना, दक्िण में कोंकण, पश्चिम से कोकण के मौजे 
ओर पूर्व में नासिक है और इसी में जेवल बदर भी है। यहाँ 
का भूम्थाधिकारी श्रीपति विद्रोद्दी हो रहा था; इसलिए इसका ) 
का छषेनरा विश्चित हो चुका था। इस कारण पूर्वोक्त शाहजादें को 
सम्भति पर इनका पहिला मन्सब वहाल रखा जाकर और सरकार 
जवार का बेतन, जिसकी तहसील ५० लाख दाम थीं, सन्‍्सब की 
बढ़ती में सियत हुआ। शाहजादे की तियुक्ति पर थह उस 
शांत मे गया। जब यह जवार की सीमा पर पहुँचा, तब पूर्वोक्त 
जर्भीदार सासना न कर सकने पर सेवा में आया और घन मेंट 
मे देकर उस भद्दाल की तहसोल उगाहना अपने जिसमे लें लिया 
और अपने पुत्र के। जमानत मे साथ कर दिया ! इसके अनंतर 
यह वहाँ से लौट कर शाहजादे के पास आया। 
जब शाहजहाँ की बीमारी में दाराशिकोद का पूरा अधिकार 
हो गया था, दब सरदार लोग ( जो बोजापुर के विजयारथ सुलतान 
औरंगजेब के साथ नियुक्त थे ) उसके आज्ञालुसार दखार के 
चल व्ए। थद्‌ भो शाहज़ादे से बिना छुट्टी लिए दक्षिण से देश 





१. यद्द राज्य अ्रमी तक बतेमान है, जो बचई प्रांत के थाना क्री पोलिं- 
पटिकल पर्जेंदी के अंतर्गत है । वर्तमाव काक में इसका घेरा «३४ वर्ग मोक्ष 
है| इस का राजा कोलो जाति का दे और यह राज्य छ छो वर्ष मरचौन 
कंद्धा जाता है । शिवा जो ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था, पर 
उसी वर फे शज्ञा फो फरद बना कर छोड़ दिया था। 
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चला गया। । इस कारण आज़मपोर क राश्य क शोसरे दप में 
अमीर खो खबर की नीकानर की सीमा पर मियुक्त हुआ ।| उसके 
सीमा पर पहुँबमे पर घट शंसा:प्रार्वी देकर पृ्ेक्त लॉ क साथ 
बरबार गया और भनूपसिद्द तगा पश्मसिद्द लामछ पुत्रों के साथ 
बाद्शाए %॑ यहाँ द्वार्रि हुआ | सीन इजारो, २००० सबार क्के 
मन्सब सद्दित यह पहिले को तरइ बक्चिण में निमुक्त हुआ। मर्षे 
दप दिसेग्ताँ वास्यजई के साथ चाँदा के समीदार के स्ड देने 
जाऊर कुछ अपराध करने से स्वय दृढिस हुआा' । इसका लाति 
की सरवारी और देश का रास्य इसके पुत्र अमूपरसिंद का मिला 

१ शाहजर्डों के अरों पुत्रा में राम्प के किये जी युद्ध हृभा पा क्प्मेँ 
इन्होंने योग नही दिस था । 

९ मह एन १९१७ ६ को घटवा है। बोकपनेर की तथरीक्ष में 8 
अपराज छा पद कार दिपा दे कि इन्दोंगे स्पृ्तः ओएंगमेन के ई् 
पस्ताव कया विषय किया कि क्षण शजे मुसक्ष्यात हे चाय) बहयें इस 
मरा झाखने के दिये दिर्सी दुूताना तथा बसडे पूृत्र केसरोलिड है ठाष 
रहते सै, भिकते पुइ पें ओए्मसेब को प्राल-र्षा कौ य्यो न मारता अहि 
ब्त्तात विशेष विरणाछ येपष्य नहीं शत्त दोते। ओ हे पह रंस्म्भुत 
छैकर दृत्तरे दब मएगए | मारत के प्रा राब्जश मा ३ प्रू ईेह में 
थि।$ एं॑ १७९९ अऋप्यड सु ४ के इनकी पा्यु किसी हे। दिखकुता 
हामक फारसौ इतिहास प्‌ ६६८ में छिखा है कि इसके पुष्र भबुपर्टिई 
के दीकामेर राश्प कौ पिसा कौ अौशिस्प्रपस्था ही में झ्पने नाग कराना आए 
फप हित इत्तए, दे” करूपकर दइ अपने पशु से क्वाछीनतध्त नए! दिफ्ेए 
करों शिकार के बहाने एल्दें कब उुता आइता या पर मार्रहिद हाहा को 
शह्यामत्तय से बह जच गद । ( शप्कार एत्त शिद्जी प्र श्म३ ९) 
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और उसे ढाई हजारी, २००० सवार का सन्सब दिया गया । यह 
'जागीर की आय बन्द दो जाने से घुरे द्यल मे औरणाबाद में आ 
बैठा जहाँ सब्‌ १०७७ हि० में इसकी सत्यु हे गई। औरंगाबाद 
त्गर के घेरे के वाहर उत्तर और पश्चिम की ओर एक पुरा इसके 
नास पर बसा हुआ है। इसके चार पुत्र थे--अनूपसिद्द, पदासिंह, 
केसरसिंह' और मेाहनसिह | अतिम तीन निस्सतान मर गए। 

कहते हैं. कि मेहनसिंद पर सुलतान मुहम्मद मुअद्जम कपा 
रखते थे जिससे वह वादशाही नौकरों के छेष का पात्र हा गया 
था | शाहजादा के मीर छुजुक मुहस्मद शाह ने ( जिसका 
दिस्‍्त भणकर मेहनसिंद के घेरे मे चला गया था ) दरबार में 
उससे तकाजा करके झगड़ा किया और एक दूसरे पर शक्ल चलाने 
लगे । दूसरे आदम्तियो ने इकट्ठे द्वाकर माहनसिह के घायल 
किया | पढसिह्‌ यद्यपि भाई से मित्रता नहीं रखता था, पर यह 
घटना सुनकर ठीक समय पर उसने पहुँच कर अुहस्मद शाह का 
_अंत कर दिया और मेइनर्सिंद्द के पालको में डालकर उसके 





३. दूसरी प्रति में केशवर्सिह लिखा दे, पर बोकानेर के इतिहासे में 
केसरीसिंद नाम दिया है | इसके अन्य चार पुत्र थे जिनके नाप्र देवीसिंह, 
अद्नप्रिह, झजयसिंद भौर अमरसिद्ध दिए हुए हैं । 

२ भारत के प्रा० रा०, भा० ३, ५० रेरे४ में लिखा है कि मेहन- 
सिंह के डिश्न फेश कोतवाल ने पकड छिया था जिससे दोनों ने द्वार में 
ऋाड़ कर झपने अपने प्राण गैंवाए थे । पश्रसिंद ने माई का पद लेकर 
जेतवाल का मास था । यह स्वय दक्तिण के एक युद्ध में जादोगव से जडू- 
कर छल १०३६ में मारे गए | 
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भर ले भला, पर रास्ते दी से उसका राम तमाम है| गया। भनूपन 
सिइ आरंभ ही से दक्षिय में नियुक्त देकर गहयदुर लॉ केक के 
युदु:में सम्दुल्करोस मिय्रान' के साम बाई ओर या। १८ वें झप 
पूर्षाक्त जाँ के कइने पर इसे राजा के पदवी मित्र गई। १९ 
बर्प ( जब दिलर सो दास्दजई के सेनापतित्व में वष्खिनियों से 
युद्ध की तैयारो हुई, तथ ) पद चंदाबल्ध में था। २१वें वर्ष में 
इसकेबद औरंगाबाद की अध्यक्षता पर छोड़ गया था। उसो 
वर्षा शिवामी मोंसक्षा ने इस नगर के चार्रो ओर गदशबडु सतरा 
रखी थी। अनूपर्सिश साथ की सेना सहित बाहर निकक्षकर 
पास द्वी ठइरे। रसी समय खानेसईाँ बहादुर (जो रुस समय 
बचिण का सूबेदार था )मौकछे पर पहुँच ए्या भौर पिद्नोदी 
साग गए । ३० दें बष' [ससरतावाद सकर का दुशशोष्यक्ष भौर 
६६ थें बर्ष राग दस्षपत जुस्बेणा के स्थान पर गह भझवोनी का 
क्रष्यक्ष नियत हुआ | ६५वें ८पे थइ उस पद से दटाया गया। 

४१ थें बप में इसको रुत्यु हुई५। इसके ब्मर्नदर इसके राम्य 
की सरदारी इसके पुत्र सरूपर्सिश के (मिसका इक्तारी, ५९ 

सबार मस्सब था ) मिली | सुरिफिकार सा बहादुर के साथ काम 


१ सभू १७४३ दि मैं एतकी रत्पु हुई। पद १७३४ में इस्डॉगे 
अमूपाड़ कक्‍सबाया था। इनके पिता के दासी-पुर्ठ बषमाकीश्स मे ध्यपा 
दोफानेए छाइशायइ के पेंट देकर छते अपने लिये प्राप्त कर किगराया ओर 
ढप पर ऋषिफार करने के किये बाइशाई सेना के साथ आमए थे; पर इस्दोंने 
चौये सै इसे मरहा रात | इगके आए पुत्र रूस-पतिह सुजान्िंद ससिद 
ओर ध्यवन्द्िद थे ५ 
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करता रहा । उसके अनंतर उसका पुत्र आनन्द्सिह' ओर पोनर 
जोरवरसिंह राजा हुए | लिखने के समय जोरावरसिद का धर्म 
पुत्र गजर्सिंद, जो उसी वंश का था, उस पद पर था। 





१. थह्द राज्य पाने के दे वर्ष के भोतर ही मर गए, तब इमके छोटे ः 
भाई छुज्ानसिद्द गददी पर बेंठे । इन्दोंने रेश वर्षा राज्य कर सं० १७६३ में 
परलोक फा मार्ग पकड़ा | इन्हों सुज्ञानसिद्द के बड़े पुत्र जेरावरतिंह ने 
इसके चाद ११ ब्ष' राज्य किया । ये निस्सतान मरे थे, इससे अ्रमृपसिंद के 
पुत्र श्रानन्दर्सिष्ट के द्वितीय पुत्र गजसिह के स० १८०३ में बोकानेर को 
गदी मिली १ 


५१ 


पराणा कर्ण 

यह सेबाड़ क रास्ा राणा साँगा के पुत्र, इृदयसिद के प्रपौत्, 
-णाण्ा प्रताप उपताम छीका के पौध भौर राणा अमर के 
पुत्र बे । यह देश अजमेर प्रांत की वित्तौड़ सरकरर के अठर्गंत दे | 
इसमें दस सहष्त गाँव हैं | पह चालीस केस क्षबा और ३३१ केस 
चौड़ा है। इसमें तीन मारी दुर्ग हैं--यजघानी भित्तोब, कुम्मशमेर 
ओर मंडिल । यहाँ के सरदार को पदित रावक्ष कइते बे, फ्िए 
कुछ दिनों के अनसर ने राणा कइलान क्गे । इनकी जाति गुदिम्ोव 
है। थे सिसाद प्राम के रहनेवाल़े थे, इससे सिसादिए कदृक्ञाए | 
थे कोग अपने को स्पायी नौरोरबों के धरा का बतलाते हैं। इसके 
पूषंज संसार क देर-पर से चगलों में चलते गए और मरनाल' की 
अध्यक्षता पाई, पर रब शत ने बहाँ सी अधिकार कर लिया, तब 





१ इस दौरे से विध॑य में मारतक्य' के एक ऋत्पश्त प्राज्णीष तश 
बत्िएित राजर्जश वर घड़ पौड़िये! कर रत्तांत बय गया दे मिलें प्रात स्प॒रखीन 
जा ताँगा रास्य प्रतापतिंद तक्य सक्त रक्तादिंद के परित्रर मौ ऋआ गए 
है। एलयें पएऋ-एक के बश-बर्णंत के दिए एअइ एक पश्थ आदिप) धोरो 
चऔऔरी टदिप्पण्षियों देडर इस हरिदलबण्ये दवढ़ें इतिझतत ले पाठकों को 
पूछ॑तवा प्पीक्षत कराषा प्रस॑भव रममझ कर पिरांष तह किला सदा दे । हप 
लिबध्य को इसके इृतिहात का एहे छोटा ध्टपार भात्र तमझता अहिए । 


धर 


हर 


मआसिरुल्‌ उम्रात८--. 























महाराणा भ्रमर-सिह्द, राजा भीम और राख कर्ण 


बाप्पा नामक एक छोटे लड़के को उसको माता उस स्थान से 
लेकर मेवाड़ पहुँची और भील राजा मंडलीक की शरण ली । 
जब यह युवा हुआ; तब तीर चलाने में नाम पैदा किया और 
राजा का विश्वासी द्वो गया। राजा की रूत्यु पर उसकी गद्दी 
पर बैठा । राणा साँगा उसी का वंशधर है, जो सन्‌ ९३३ हि० 
( सन्‌ १७२७ ३० ) में दूसरे राजाओं के साथ एक लाख सवार 
एकत्र करके बावर से युद्ध कर पराजित हुआ था । सन्‌ ९३६ हवि० 
( सन्‌ १५३० ई० ) में उसकी भृत्यु हुई और राणा उद्यसिद गद्दी 
पर बैठे । 

१२ वें व में अकबर सुलतान मुहम्मद मिरजा के पुत्रों के 
दृढ देने के लिये ( जिन्होंने मालवा में विद्रोह सचा रखा था) 
उधर चला , पर जब घौलपुर पहुँचने पर यह ज्ञात हुआ कि 
मालचा के बिद्रोह्दी अब शात है। गए हैं, तब बादशाह ने कद्दा कि 
दिन्दुस्थान के बहुत से राजे सेवा से आए, पर राणा अभी तक नही 
आया, इसलिये अब उस पर चढ़ाई कर निपट लेना चाहिए। राणा 
उद्यसिंह के पुत्र शक्तिसिंह पर ( जो बादशाह की सेवा मे आ 
चुका था ) पाएँ करके कहा कि तुम से इस युद्ध मे अच्छा 
कार्य दाना चाहिए! यद्यपि उसने प्रकट मे मान लिया था, पर 
सशकित द्वेकर बह भाग गया | उसके भागने से यणा का दमन 
फरना निश्चित हे। गया । पहिले ढुर्ग सीबी, सूपर और केठगाँव 
में थाने बैठाए गए और दुगे साहल और रामपुर विजय किया 
गया। बादशादह्वी सेना उदयपुर के आसपास की भूमि पर 


९३ 
श्र 


अधिकृत हुई और बहुत दिन ऊ पेरे पर दुया जचित्तोड विजय॑ 
हुआ | राणा पद्दाड़ियों में जा छिपा भार कुछ विनों के ऋतंतर बशँ 
राणा एवयसिद की मृस्यु झा गइ। राणा प्रताप उसके स्पान 
(तद्दी ) पर बैठा । अधुसफम्ण्त अक्वरनामे में लिखता दे 
कि जब १८ में बप (सं० १६६३० थि० ) में कुअर मानर्सिंश 
हूंगरपुर के राजा का दमम करके शद्यपुर के पास पहुँभा, तप 
राण्या ने श्वागव करके बादशाह्दी छिलकपत प्रतिए्त के सान 
लिया भौर कुच्यर से पाक के साथ मिलकर संबा में नं 
आने के बसरे में उस् किया। उसी बे राखा मे अपने बड़े 
पुत्र अमर को राजा मगषंददास के साथ ( मो ईडर से भाते हुए 
रुघर भा पहुँचा था ) किया भौर बहुत चापद्धसो करके कदा 
कि मैं सी दांषों के कमा दने पर झाहुगा। राजा टोडरमत़ से 
(जो गुजरात स आता था ) भी मिल् कर यहुद मम्रवा प्कूठ 
की । दरबार में पहुँचने पर अमर सेवकों में नियत हुआ । २१ में 
बर्ष चुंझर सानसिंद राणा प्रदाप का बड़ देने यर नियुक्त होकर 
मांड#गढ़ पहुँचा। सेना पकत्र करने पर बह गोपदा गया। 
शल्रुभां का सामना द्वोने पर घोर युद्ध इुझा और राणा की सेना 
परास्त इंकर सांग गई । उसी वर्ष बादृशाइ ने बहाँ स्वय पहुँचकर 
राणा के पह्ठाड़िसों में मासने पर इसक्म पीछा करने के लिने सेना 
नियत की। ४१ धें बपे रासा की झस्यु हु३ और अमरसिंद गद्दी 
पर बैठ । शद्दंगीर के बादशाह दयोमे पर सुलठान पर्वेज वूसरे 
सरदाएों $े साथ इत पर चढ़ाई करने के लिये नियत हुआ मिसमें 


रह 


बह शपने बड़े पुत्र कर्ण के साथ सेवा में आवे। उस समय 
(कि खुसरो का विद्रोह मच रह्दा था ) छोटे पुत्र बाव को शाह- 
जादे के साथ कर दिया। इसके अनतर झव्दुल्ला खाँ फीरोज़ 
जंग और दूसरी वार महावत खाँ इन्हे दमन करने पर नियत हुए, 
पर कुछ न कर सके । यहाँ तक कि चर्वें दर्ष सुलतान खुरंम 
औरों के साथ इस काय पर नियुक्त हुआ । शाहजादे ने पहुँच कर 
छनके थाने उठा कर और बादशाद्दी थाने बैठा कर ऐसी कड़ाई 
की कि सिरुपाय होकर नम्नता के साथ उन्होने आकर शाहजादे से 
भेंट की और अपने बड़े पुत्र कर्ण को शाहजादे के साथ भेज 
दिया । कुँअर कर्ण ने वादशाह से भेंट करते पर ख़िलअत और 
जड़ाऊ तलवार पाई। उसका डर मिटाने के लिये प्रति दिन स्गा- 
रग की हर प्रक्तार की क्षपाएँ छोतो रही । १० वें वर्ष में उसे पाँच 
हजारी, ५००० सवार का मन्सब मिला और देश जाने की छुट्टो 
भी मिल गई । कुंअर करण के पुत्र जगतसिह ने दरबार में आकर 
खिलअत पद्धिना और फिर दरदास माला के साथ देश लौढ 
गया। ११ वें वर्ष कुंअर करे फिर दरबार मे आया और पुनः 
अपने राज्य पर नियुक्त हुआ | 
जब सुलतान खुरंस दक्चिण की चढ़ाई पर नियत हुआ, तब 
राणा अमरसिंद और झुंअर कर्णो ने बादशाहजादे से भेंट कर 
अपने पौन्न को डेढ़ हजार सवारो के सहित साथ कर दिया। 
१३ वें वर्ष (स० १६७४ वि०, सन्‌ १६१८ ई० ) में जब जद्ाँगीर 
शुजरात से आगरे को ओर जाते समय शण्णा के राज्य के पास 
९५ 


पहुँचा, तब झुंभर करण ने उसमे सेंट की । १४वें बचे रासा झमर 
सिंध की मृत्यु दो गई। शेंगीर म छुँभर कर्स को राया को पदबी, 
डिलझत, पोड़ा और हायी मेजा। १८ थें वप राय्या करण रा 
पुत्र मगवर्तिद दरबार में भाया और इसके अनंतर उसन अपने 
राम्य को लौट जाम को सुदझ्दो पाई) दस समय (कि रब शाइ 
कहाँ पिता को सृत्यु पर जुनेर सं झागरे जावे समय इसके एम 
के पास पहुँचा ) राणा कर्ण ने मेंट करके कृपाएँ पाई मौर 
रूस राम्य पर बहाल रईं। शाहसह्टोँ के प्रथम बप' सन्‌ १०१८ 
हि० ( घ॑० १३६८४ मि० ) में राणा कर्ण को सृस्यु हुई। उसके 
युत्र क्गतर्सिंई को रासा की १६घी, पॉघ-इणारी, ५००० सबार 
का मन्‍्सब भौर उसी का राश्य (जो उसके पूर्वशों का था) 
छागीर म मिला | कानेजह्दों ज्ावी की चढ़ाई में ( शब बाइशाई 
दक्षिण को ओर च्ते) राणा जगतसिइ के चाचा अडुन॑की 
अधघीनता भे पाँच सौ सबार साथ थे। कमी कभा उसके इत्त॑- 
पिकारी राजकुमार भी खाते थे। निश्चिद हुआ था कि इसफ्रे 
पाँच सौ सबार किसी बिश्वासपात्न की ध्यपीनता में बराबर दक्िया 
मे रद्दा करें । दरबार से रञज्र, खिलभत, द्वाथी और पोड़े इसे 
मिक्षा करये बे। २६ में बष' सें सृस्यु हुई और राजकुमार को 
शणा राजसिह्‌ की पदणी, पाँच-हजारी, ५००० सवार का भस्सब 
और खागीर में उन्हीं का राम्प मिला | 

राणा शगतसिद के लीबस में बादशाह को समाचार मिश्रा 
(कि उसने चित्तौड़ दुपे की मरम्मत करना आर्रस किया है। 
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यद्यपि पहले यह निश्चित दो चुका था कि पूर्वोक्त ढुगे को छुछ 
भी मरस्मत नहीं की जायगी ) तब इसका पता लगाने को एक 
मनुष्य नियत किया गया। उससे पता लगने पर कि सात फाठकों 
में से, जो नष्ट हो गए थे, दो एक को दृढ़ कराण है, २८ वें 
बे में सादुल्ला खाँ पूर्वोक्त दुर्ग को ढह्यने और उसके अधीनस्थ 
भूमि पर अधिकार करने के लिये नियत हुआ और कुछ परगनों 
सें बादशादी थाने बैठ गए। राणा राजसिह ने सुलतान दारा 
शिकोह से मेंठ कर आर्थना की । अपने ठोकाई राजकुमार को 
भेजने और चित्तौड़ दुगे मे जो कुछ मरम्मत हुई थी, उसे गिरा 
देने की बादशाद्वी आज्ञा मान कर प्रार्थना को कि मेरा राज्य 
बादशादी सेना से खाली करा दिया जाय। तब साहुल्‍ला खाँ 
हुगे चित्तौड छोड़ कर लौट गया। राणा ने अपने बड़े पुत्र को, 
लो छु वर्ष का था, विश्वासपात्रो के साथ भेंट सहित दरबार 
( जो उस समय अजमेर में था ) में भेजा] बादशाह ने सेवा 
में आने पर खिलअठ, रक्न, द्ाथी और घोड़ा दिया और ज्ञात 
होने पर ( कि राणा से अभो उसका नाम नहीं रखा है.) सुभाग- 


सिंह! नाम रखा। बिदा करते समय कहला दिया कि अपने पुत्र 
को पाँच सौ सवार के साथ दक्षिण भेजे । 


जब औरंंगज्नेम बादशाह हुआ, तब राणा खिलअत पाकर 
सम्मानित हुंआ। २२ थें वर्ष (जब बादशाह अजसेर में थे ) 





३१ दूसरे पति में सुद्ागसिद हैं 
९७ 


राणा राजसिंद ने अपन पुत्र कुमर मयर्सि्‌ को कुशल प्रश्न 
के ज्िये मेसा । कुल दिनों के मनतर खिज्षमत, मग्रारू सिरपेंच, 
भोज़ा भौर इासी पाकर रस देश खाने की छुट्टो मिंक्वी। उसी 
वर्ष ्थ बादशाइ का रुफिया छेंने का बिचार हुआ, तप रामपूर्तो 
ने शुरा मान कर और शंका से विद्ोइ किया । २३ में दे राणा 
का दमन करमसे के किये बादशाइ अमरर्मेर स रवयपुर भणे। 
जब राणा इदयपुर के खाल्लो 5रके साय गए, ठब इसेन सी 
खां' उनका पीछा करने के लिये सियत हुआ। इसके अर्न॑तर 
मुहम्मद क्याजम शाह और सुल्तान बेवार पक्च निपत किए 
पए । इसके अनंतर ( कि राणा के राम्य पर बविखयी सेना का 
षपिकार हो गया था ) नइ अपने राश्य सं निकक्त कर हपर 
रुघर मारे फिरते थे । २४ वें वर्ष शाइजादे से प्राथना करके 
राणा ने मांडल भोर विदनोर परगने खजिया के बदले बादशाइई 
का द॑ दिए | प्राथेना माल ल्ली खाने पर राजसमुद्र हाज्लाथ पर 
शाहसाए से में की और राणा को पद॒बो भर पॉब-इजारी 
५००० सबार का सग्सब नहाल रहा | इसी बप इनकी म॒त्यु हुई। 
बादृशाद ने शोक का खिलझत राणा सयसिंश का भेजा था। 





३६ डौक साम इसव ऋी तरँ या । 
ब्द 


१-किशुनसिह राठोरा 


यह श्रसिद्ध राजा सूरजसिद्द राठौर का सगा भाई और शाह- 
जहाँ की माता का सौतेला भाई था। इस संबंध के कारण जहाँ- 
गीर के समय अच्छे पद पर नियुक्त था और अपने बडे भाई से 
(जो साम्राज्य का स्तंभ और सेना तथा वैभव से युक्त था) 
शत्रुता तथा द्वेष रखता था। दैवयेश से गोविददास भादी ने 
(जो राजा सूरजसिद का अधान सन्नी तथा उसका राज्य-स्तम 
भा) राजा के भतीजे गोपालदास के! किसी झगड़े मे मार डाला । 
शाजा उसे बहुत चाहता था, अत उससे ( गोविन्ददास से ) खुच 
का घदला लेना अस्वीकृत कर दिया । किशुनसिह इस बात 
से क्रुद दोकर इससे भतीजे का बदला लेने के लिए घात मे 
लगे और वे शीघ्र द्वी अवसर भी पा गए । जहाँगीर के राज्य के 
१०वें वर्ष सन्‌ १०२४ हि० सें ( जब बादशाद्दी सेना अजमेर में 





३ भाड़ नरेश ददयतिह मोटा शाज्ञा के पुद्र थे, लिनकी पुत्री 
आनुपती का विवाद सलोम से हुआ था। इसी राशकन्या का पुत्र खुम्म 
अर्थात्‌ शह्जहीं था जिस सर्वंध से यह जदाँगीर का ताला और शाहमददों 
का मामा ढगते वा 


९९ 


टिकको हुई थी ) उस दिन' (जिस दिन जदाँगीर मक्कर' के 
दाज्ञाव पर सैर के लिये ठहरे हुए ये ) किट्ठनर्सिद सबेरा ने के 
पहले द्वी रसे मार डालने को इच्छा स उस वागम ( जिसमें 
राजा घूर्मसिंद ढठरे हुए थे ) पहुँचा और अपने कुछ सैनिकों 
का, जां साइसी और अनुभवों ये, पैदल गोर्षिंदबास के पर 
मेजा । उन्‍्दोंने कुछ मलुष्पो के ( क्रो रक्षा पर के चारों भोर 
से) उलबार समाय। इस सार पीट में गार्बिवृवास' जाग 
कर पर के एक ओर में निरशंक निकल्ञ भा। दिपध्लुनर्सिद्‌ क 
ममुष्पों न ( थो उसी का पता कषगाने में स्यस्त थे ) इसे वेखपे दी 
मार डाला | छिश्वुनसिद् ( मिसे भ्रमी यह समाचार नं मिल्ला 
मां ) सी कोघ तथा पषराहुट में पेदश ही रस पर में चसा 
आया। मनुष्यों क बहुत सना करने पर भी नहीं माता । ढसी समय 
राजा घूरजसिंदह मी जाग कर तक्षबार द्वाम में ल पर से निकते 
ओर अपने मनुष्यों के दमन करने के लिये कहा | इप रइगगी 


१ एत घटा को तिपस १६७९ ति की जेड ब पसयाहै 
बतकाई लाती दे । 


* बढर व दोष हले पुष्कर होगा अादिए। प्रतित्रिपि कहां के 
प्रयार से पद सकर दौ सया हे । 





३ यह गौशिदास आशी बहुत पोज मत्री बुदिसात्‌ तंप्य राग्य का 
शुभवितक था । इतने घब्प अप दृबंध गिशेष झूव से शुक्घप पा । मु 
देशीप्रधाह शी से इएपी एक छोटी औपगी मौ प्रराशित करशई हे । 


१०० 


में किशुनसिंह छुछ साथियें सहित मारा गया और बचे हुए 
ले द्वार तक पहुँच जाने पर बाहर निकल गए । राजा के सैनिकों में 
पीछा किया और बादशाही मरोखे के सामने युद्ध हुआ । आबदार 
तलवार जिसके सिर पर चैठती, कमर तक उत्तर जाती , और हिंदु- 
स्तानी फौलाद के खड़ग जिसकी कमर पर पड़ते, साफ दो ढुकड़े 
कर देते । दोनों पक्षो के अड्सठ राजपूत उस़ घोर युद्ध में मारे 
गए। कहते हैं कि उसी दिन से सिरोद्दी की तलवार पर विश्वास 
हुआ और दूसरों को भी उसकी इच्छा हुईं। जहाँगीर ने इस 
घटना के बाद उसके पुत्रों" के मन्सब देकर किशनगढ़ के उनके. 
लिये बहाल रखा । 





2.१ यह भाग निकल्य था, पर पिता की थ्राज्ञा से महाराम कुमार 
गणखिंद ने पोछ्ठा कर इसे सार ढाख्ा था । 

५ इसके चार पुत्रों का नाम साहसमछ, नगमछ, मारमछ और हरि- 

छिंद्द था जिनमें प्रथम, द्वित्तीय तथा चतुर्ध क्माश किशनगढ़ की गदी पर 


बैठे, पर तीनों की मिना उत्तराधिकारी छोडे रुत्यु हो लाने पर हरिपतिह के 
पुत्र रूपसिंद गद्टी पर चेंठे थे। 


श्ण्र 


१०-वीससिह 

पद मिरणा राजा अयत्िइ के द्वितीय पुत्र ये । ( अब विह्राडी 
मेब्ातियों ने कामा पद्ड्ी ओर क्यो६ समाहिद में, ओ भागरा 
और दिस्सी क बीच में हैं, साग क॑ कटक दोकर आसपास हे 
रबइमेबालों केस छूट मार से ढप्त पहुँचाया, परगने इजाड़ दो गर 
ओर जागीरदारों के इससे हानि पहुँचो तब ) शोहमदों के राम्म 
के २३बें बे (सम्‌ १६४९-५० ई ) के अंत में कीरधसिंह के झाठ 
सदी,८०० सबारों का मस्सब सौर पूर्षोक्त मद्दात्न जागीर में मित्रा 
और मिरषा राजा के आशा हुई कि रुन धंडनीय विद्रोहियों की 
कड़ स नए्ट कर डालने में कोई प्रयस्न न झूटा रखें तथा अपने 
ममुष्यों का ज्ञाकर बहाँ बसाबें | राज अपने देश के जाकर बचाए 
इजार सबार तथा छः दृशार बंदूकची था पमुर्घारी लेकर उस 
मद्दाल्ष में पहुँचे और जगल काटना भारभ किया। थहुत से 
बिड़ोद्दी मारे गए, ( छूटेरा का ) बह मुड नहनन्प्राप दो गया ओर 
बहुत से पश्मु शब आए | दचे हुए भी दितर विधिर शो गए। 
राजा के मन्सव क इखार सवार दो अस्पः सेह अस्प' किए गए 
कौर परगना द्वाज्न कत्याम ( जिसको दइसील अर्पती पास बास 
थी) बेतन के रूप में दिया गया। फीरदरसिंदू के मरसब में भी 
बृद्धि हुई भौर मेदात की फौजदारी मिली । 

१२०९ 


( बुद्धिमात मिर्जा राजा के संवध से उसकी भी बुद्धि तोब् थी 
और अच्छो शिक्षा प्राप्त होने से बुद्धि रूपी बाग में उसकी येग्यता 
का वृक्ष चहुत बढ़ी है) थोडे ही समय से अपनी दूरदर्शिता 
सथा कार्यदक्षत्ा का बादशाह के विश्वास करा दिया | रेटवें बर्े 
( जब वादशाईी सेना अजमेर मे पहुँची तथ ) उसका सन्सव एक 
हज़ारी, ९०० सवार का करके रिल्‍ली की अध्यक्षता सौंप कर 
पिंदा किया । ( जब ३०वें वर्ष के अत में सरकार सहारनपुर के 
अंतर्गत परगना मुजफ्कराबाद के पास फैज्ञाबाद्‌ अर्थात्‌ मुखलिस- 
पुर की इमारतें, जे। जून सदी के किनारे पर उत्तरी पहाड़ के नीचे 
जे! सिस्मौर पहाड़ के पाप्त हे--तैयार होने पर आई और 
'छसे देखते के लिये--जो दिल्‍ली से सैंतलीस केस पर है--बाद- 
आाह ने विचार किया तब ) कोरतर्सिद दिल्‍ली के रक्षार्थ बाहर 
नियुक्त किए गए । ( जब इनके पिता सुलेमान शिकोह का साथ 

छोड़ कर औरगज़ेब से मिलने चले, तब ) कीरतसिंद (जे! दारा 
शिकोह के युद्ध के अनतर देश चले गए थे ) पिता! से मिल 
कर साथ दरबार गए और झडा पाकर सम्भानित हुए। यह 
'मेबाल के बिद्रोद्दियो का दमन करने के लिये नियुक्त हुए और छुच 
दिन दिल्लो के पास फौजदार रहे । फिर पिता के साथ शिवाजी 
की चढ़ाई पर गए जहाँ जर्छा प्रयेश् किया ओर तीन हजार 
सैनिकों के साथ ढुगे पुरद्र के सामने सोरचा बाधा था । 

( जब शिवाजो ने अधोनता स्वोकृत कर ली और उस 

जाति के सरदारो को वादशाद्यी कृपा प्राप्त हुईं तब ) कीरतसिदह 
श्न्दे 


का मम्सन ढाई हजारो, २००० सबार का हो गया | इसके अंतर 
(जब मिरणशा राजा बीमापुर प्रांत की चढ़ाई पर चल और मध्य 
की सेना का प्रगघ कोरठर्सिंश को सौंपा तब ) यथ॑ हन युझ्धों में 
बोजापुर की सेना से वढ़ो वीरता से लड़ | (कब मिरका रासा की 
शुरदानपुर में सृस्यु' हो गई तब ) बादशाइ मे इनका मन्‍्सब बढ़ा 
कर तोन हसारी, २५ ० सबार का कर दिया और डंका मी 
देकर इन पर विश्वास बढ़ाया | फिर दक्षिण में सहायता के तिये 
भेजे जाने पर वहाँ बुत दिन रहे । १६४ बष सम्‌ १०८४ 
दि०' में इनकी सस्यु हुई। 





१ दाद कुत राजत्पाष भाग १, ए १९ ७» में छिछा हे हि मिरक 
राज्य शवप्तिंद के ऋयपिक बढ़ते इुए प्रत्मप से इरकर ध्यैरंगजेद के इस्पी 
बरतएिंद को बड़े पुञ रामठित के बरड़े में ऋदमेर का पाम्य देगे का छोम 
ृकए झूहहं मार दाऊने के छिसे र्त्पादित किश । इसने शव १९६७ ई० 
मैं स्कीम मैं जिपर पिवाकर पिषा को है रिया ओर सर्प पुरएण्पर पाने हे 
हिसे बाइशाइ क चआत गए । परस्तु रामतिदद गरी बए बेड चुफ थे, इतसै 
इगँ छेपक मन्सब बद्गाकर पुरस्कृत किश सया था । 

९ सब १९६७३ है । 

श्ण्ड 


११-राजा किशन ( कृष्ण ) सिंह भदोरिया 


आगरे से तीन केस पर एक स्थान भदावर है जहाँ के रहन- 
वाले इस पदवी से असिद्ध हैं। यह जाति चीर और साइसी 
ड्वोंती है. । यह पहिले स्ववत्र' थीं। अकवर, ने इनके सरदार को 
हाथो के पैरों के नीचे डल्वा दिया, तव ये शासन मे आए और 
नौकरी कर ली । पूर्वोक्त बादशाह के समय भदोरियों का सरदार 
इज्ारी मत्सवदार था। जहाँगीर के समय राजा विक्रमाजीत के 
साथ ( जो स्वय अच्छुल्लाखोँ के साथ राणा पर चढ़ाई करने गए 
थे और फिर दक्षिण पर नियत हुए थे) रहा। ११वें बे मे 
इसकी सृत्यु हो जाने पर इसका पुत्र भोज दक्षिण से आकर 
चादशाई नौकर दो गया। शाहजहाँ के समय मे राजा कृष्णसिंह्‌ 
वहाँ का सरदार था । यह पहिले बे महाबतस्राँ के साथ जुमार- 
सिंह की चढ़ाई पर और तीसरे वर्ष शायस्ताख्ों के साथ लिज़ा- 
आल्मुल्क दक्खिनी के राज्य पर चढ़ाई में ( जिसने खानेजह्टाँ लोदी 
को शरण दी थी ) नियत हुआ था । छठे वर्ष दौलताबाद ढुसे के 
ध्! तारीखे-शेर्शाही में किखा है कि शेर शाह है कि शेर शाह इस स्थान में अपनी 


सेना की शक टुकड़ी बराबर रखता था। मज़जने अक़शानी में किस्सा है 


कि बहलोल लोदो ( सद्‌ (४५१ ई० से सन्‌ १४८६ ६० तक ) के समय 
में भदावर का राजा स्वत्त्र था। 





५ 


परे और विजय में अणह्री बोरता दिखलाइ। ९वें बष खातणर्मो 
के साथ साहू भोंसला का इमन करन गया। रस्में व५ १०५३ 
दि० ( सम्‌ १६४३ इ० ) में इसको झुस्यु दो गश। एक दासीपुट्र 
कफ सिवा दूसरा काई पुत्र नहाँ था, इससे उसके आजा के पौष्र 
बदुमसिइ! का सिलमव के साथ एक हसारी, १००० सवार का 
मस्सब और राजा की पदवी दी । +रथें धप में पद एक दिल 
दरबार में पपा था। एक मस्त हाथी इसकी ओर दोड़ा भौर 
हसने पफ प्रपे को वांनों दाँतों क सोचे दभा लिया। गाता में 
आबर में आकर उस इसी पर समघर अलाया हर रुसे छोड़ 
देने क कारयय इसे कुछ च|ट नही भाई | बह सनुप्य भी दो दावों 
के धीच झा जाने स सुरक्षित रद्दा | राजा क्रो खिज्श्मत दिया गया 
ओर ढाइ कासझू रुपया मेंड का ( मिस राग्य मिल्से समग्र इसने 
बेसा स्वीकार किया था) क्षमा कर दिया गया । रेरवें बप में इसका 
सन्सभ पाँच-सबो बढ़ाकर मुहम्मद ओऔरगणेव बददुर के सा 
कपार पर भेजा । र५में बर्ष में फिर रसी शाह॒णादे के साथ और 
२७वें बपे म मुदस्मद्‌ दाराशिक्रेह के साथ उसो बढ़ाई पर गया । 
रज्वें बर्ष म वद्दी स॑ प्रसल्तोक 'लत्रा गया | रसक पुत्र मद्दार्सिइ को 
इस्ारी ६० धदार का सन्सब, राशा को पदबी और पोड़ा मिल्षा | 
२८वें ब८ में पह काबुल गया | ३१वें बप में इसका सस्सब इज़ारी, 





१  एए्दी बएनसिंह ने बरेश्बर प्राम में बरेश्वर्वाथ का मदिर सर 
१७ ३ थि में निर्मांल कराश था। श्खौ समय ले हत प्राम कौ अधिक 
कचति पुई अर अलेक महस््र लबा मदिर आऋष्ि ूगते सए । 


श्ण्ष 


१५०० सबार का दो गया । इसके अनतर (जब औरणज्ेच विजयी 

हुआ और दाराशिकोद परास्त हुआ तब ) यह पहिले हो बे मे 
आलमगीर को सेवा में पहुँच कर शुभकरण बुदेले के साथ चपत 
बुँदेले पर भेजा गया। १०वें वर्ष ( सच १६६७ ई० ) मे कामिलखाँ 
के साथ यूसुफ़जई अफ़गानो को दंंढ देने में चीस्ता दिखलाई। 
इसके उपलक्ष में ५०० सवार दो अस्पः सेद्द अरप: कर दिए 
गए | र8वें वर्ष सें यह सर गया | इसका पुत्र उद्यसिंह! (जो 
पहिले ही से बादशाह्दी सेवा में था और मिरज़ा राजा जयसिंह्‌ 
के साथ दक्षिण मे नियत था ) २४वें बप में चित्तौड़ का हुगष्यक्ष 
नियुक्त हुआ था। अपने पिता की झ॒त्यु पर यह राजा हुआ। 


५. यथ्षपि इत्त ग्रन्थ में मुहम्मद शाह तक के इतिद्वास का समावेश 
है, पर इस बश का छत्तात सन्‌ १६६१ ई० हो तक का दिया है, जब बदय- 
फंद गदो पर बैठा था! इसके अनतर के तीन राजाओं का उल्लेख और 
मिलता हैं । ददयतिंह के खाद फल्याणलिंह हुए जिन्होंने वाह बसाया था। 
यहाँ इन्होंने एक महल ओर नाग भी बनवाया था । सन्‌ १७२७ ई० में 
गोंपालसिंह ने चुरहानुलूमुल्क के साथ शाद्वावाद कन्नौज के पास छाद्दी के 
दुगौध्यक्ष हिंदूसिह चंदेला पर चढ़ाई की ओर छसे घोला देकर दुर्ग धे 
चहर निकाल कर उप्त पर अधिकार फर लिया था । इस कपठाचरण का 
उसे शीघ्र हो फल्न मिल गया और उछ्की खत्यु दवा गई। (इलि० डा० 
जि० झ, एू० ४६) इसके बाद अग्टगतपिंह राजा हुए थे लिनपर सन्‌ १७३३ 
ई० में मराहों ने चढ़ाई को थी । इनका ऐश्वर्य इतना बढ़ गया था कि 
इन्द्दोंने भयठों का सामना करने फे लिये छात सहज सवार, नीस छतद्स 


पैदल तथा ४५ हाथी इकट्ठे किए थे। अत्त में कर देकर इल्हींने अपना 
पोछा छुड़्ाया था । 





श्ण्छ 


१२-राजा गजसिहई 


गई राजा सूरमर्सिह् राठौर क पुत्र थे। सहुगीर के पास 
के दसवें बर्य में पह पिदा के साथ वावशाही सेवा में भाए 
और उसकी मृत्यु पर १४४ें बषे स तीन इस्ारी, २००० सवार का 
अन्सब और राजा की पदवी पाई' । बराबर इभ्ठि दोने से 
डँचे पद तक पहुँद गए। (८बें बे में (लब जहाँगीर भौर 
शाहजई्डों में भुद्ध क्री पैधारी हुई और पकवान पर्बेष्ठ मइाषत 
खाँ भादि क साथ दक्षिण पर नियुक्त हुआ तब ) मइ मो शाइई 
क्षादं के साभ निमुक्त हुए। लहॉगीर के राध्य-काल का भंदिम 
भाग दक्षिण म भ्यतीत कर खानेसहोँ लोदी के साब ( सिंसने 
समता पार करके माज़बा प्रांत के कुछ महालो पर अधिकार 
कर लिया था ) रुस प्रांत में पहुँचे' । जब शाइसशोँ का प्रताप 





१ इगकय लग्म काहिंक शुक्र ८ स॑ १६४९ मि को हुदा। 
अोबौप़ बरे को ऋत्पा मैं स॑ १६०९ बँध्ार सु ६कौ पद गऐ 
पर बेटे थे । 


९ शदाँगीर के राज्य के अंतिम व५ सत्‌ १९९७० ६ ये क्षाबजदोँ 
कोरी ने निज्ामुशमुरक से चूत लेकर बाद्यवार पंत रहे साँप हिंदा था और 
संगा सद्दित प्राक्षय झाकर 3 प्रॉंठ के बुध साय पर ऋषिकार कर 
बुष्दानपुर छोर गया था । 


श्ण्ट 


बढ़ा , तब ये खानेजहाँ से अलग होकर स्वदेश लोट गए। 
बादशाद से पद की प्राप्ति की इच्छा से जुछूस के पहिले वर्ष राज- 
घानी आगरे में यह सेवा मे पहुँचे। इतके पिता बादशाह के 
मामा होते थे; इससे कुषः करके इन्हे अच्छा खिलथत, फूल 
कटार, सहित ज़ड़|ऊ जमघर, जड़ाऊ तलवार, पाँच हृजारी ५००० 
सवार के मन्‍्सब को निश्चितिर (जो जहाँगीर के समय से 
थी ), भडा, डका, सोने को जीन सहित बादशाही शुडसाल 
का एक घोडा और एक बादशाद्दी हाथी प्रदान किया ! तीसरे 
बष शाहअहाँ ने खानेजहोँ लोदी का दमत करते ( जिससे विद्ोह 
करके भाग कर अपने को निज़ामुल्मुल्क बहरीं के पास पहुँचाया 
था और उसे अपता रक्षक माना था ) और उसी दोष में निष्या- 
गुस्पुस्क को दंड देकर उसके राज्य को अधिकृत करने का 
विचार किया और राजधानो से दक्षिण को चला। तीन सेनाएँ 





है. जत्र भाई-मठोजों को मार कर शाहनहाँ गदी पर बेठा भ्र्ात 
बादशाह हुध्ा । 

* शरसिह्ट अर्थात सूरजसिंदह की घहिन मानप्रती का पृत्र खुरंभ 
दो शाहअहाँ के नाप से गही पर बैठा था, इससे गजिंद्द इसके ममेरे- 
भर हुए। 

है जहाँगीर ने यह मन्सव राजा गजसिद को सन्‌ २६५३ ई० में 
देकर परवेज के शाथ खुस्भ ( शाइनहाँ ) को दबाने के लिये भेजा था! 

१ बहरी का अर्थ॑ मिस्टर वेवरिज़् ने विहढियों का श्रहेरी! किया 


है, पर यहाँ समुद्री? से तात्पयी है, क्योंकि इत्र राज्य में कई बदर थे तथा 
समुद्री व्यापार होता था । 


२०९ 
श् 


सीन बड़े सरवारों क॑ सेनापतित्व में नियत हुई लिनमें एक पूर्को्त 
रासा को अध्यक्षता में दक्षिण के सूबेदार झागमर्खों के साव 
जिद हुई दि लाकर नियासुएमुशक क राम्य को पोड़ों के छुम छे 
अ्वस करे । अन्य दोना सनाएँ खामे महों को दड देने में कुछ अल 
न रखें | इसके अनतर ४ ये व में यमीमुद्दौज़ा जब झआाविलखोँ को 
जगाने के लिये नियत हुआ, दब यह हरावल म नियुक्त हुए । बहोँ 
से लौटने पर झपने देश गए और छठ वर्ष दरबार पहुँचे” | वूसरी 
जार सोमे की नीन सहिस पोड़ा भौर भच्छे खिज़ध्यत के साव 
१०वें बे गृइ जाने की छुट्टी मिली । ११वें बप ( सम्‌ १३६० ३०) 
में झपने पुत्र जसबतर्सिंद के साथ पेश स आकर सेंट की। उसी 
बे के अंत में २ भुश्रंम सन्‌ १०४८ दि० को ससार बेखनेगास 
त्लेत्नों के जीवन के भगीचे के दृश्यों की ओर से वन्‍्द कर लिया" 
संवघ, रुक पद और सेना की अपिकता से थे दूसरे शाखाभों से 
अधिक प्रशिष्ठित थे । राठौर क्राति को चाल दूसरे राजपूर्तों स 
मिन्‍न है। (अर्जात को पुत्र' इस माता से दोता है, जिस पर पदि 
का अधिक प्रेम होठा दे, पद्दी पिता का र्तराभिकारी दो ठा है, भादे 


+ संत १६३२६ पैं बाइशाइ पंजाज गए। बहीं इन्दोंगे अपने 
ब्टे पुत्र प्रमरतिद को शहज्यँ के सांममे केश कर ब्यगोर का परश्गणा 
रिल्‍िशाबा था। 

९ छागरे दौ मैंस १६१६६ कौ कडैड शुक्र ३ को इसका स्वमंबास 
दुआए साथी समुषाओं के कियारे इनको छतरो ज्यों हुए दे । 

३. इनड़े तौन पुत्र असरसिह, लतबंअसिद भौर अक्षतरास थे । 


११७ 





बह दूसरों से छोटा भो हो। ) आरम्भ में राठौर वंशीय सरदार राव 
कहलाते थे । इसके अनतर ( जब उद्यसिंद् ने अकवर की सेवा 
में राजा को पदवी पाई तव ) निश्चित हुआ कि इस जाति के 
दूसरे सरदार को राव की पदवो दी जाय ! (तव से ऐसा द्वोने लगा 
कि ) उदयसिंद् को मृत्यु पर सूरजसिंह, जो दूसरे भाइयो से छोटे 
थे, राजा की पद्‌वी से सम्मानित हुए ये। इसलिये बादशाह में 
जसबन्तसिदद को उनके पिता के इच्छानुकूल खिलअत, जड़ाऊ 
जमघर, चार हृज़ारी, ४००० सवार का सन्‍्सव ओर राजा की 
पदवी दी और डका, निशान, सुनहली जीन का घोडा और 
अपना एक हाथी उपहार दिया | जसवन्त्सिह के बढ़े भाई अमर- 
सिंद को ( जो आज्ञाउसार शाहजादा झुलतान झुजाअ के साथ 
काबुल गया था ) एक हज़ार सवार बढ़ाकर तीस हजार 


सवार का मन्सव और राव की पदवी दी। दोनों का बृत्तांत अलग 
अलग दिया गया है । 





३. इस दोनों की जीवनियोँ शोक ४ घोर २२ में दो गई है। 
१११ 


१३-शजा गोपालिंह गोब 


इसके पूरवेज इलादागाद प्रास्द के अस्व्रशी' के रासा बे भोए 
झोडणा-नरेशों की सेवा में रहते थे। इसक दादा निद्वारसि€ 
से औरयपण:ेब के समय विद्रोह मचाया था, इसलिये मालबा मौत 
के अषिकारी सुदुकचंद ने ( झो मुहम्मद आ्याज़स शाह की और 
से बदों निमुक्त था ) इसका सिर काटकर मेज विया। इसे 
अन्दर इसके पिता सगर्बतर्सिह सी, छो विद्यारर्सिइ क पुत्र बे 
सुक्ूकचंद के साथ युद्ध में काम भाए। इसके बशबार्फों ने 
अपना स्थान झोडू विया। इसी के पुत्र गोपालसिद मे | ५६ 
(अब निजामुस्पुश्क प्मासहजाइ इत्तती मारस स जौठ # 
गरुपारिण खतरा के साथ युद्ध करने ला रहे थे, तब ) उन्हीं के पाप 
इछ्चिया गया और युद्ध के दिन बड़ी बीरता दिखलाई। विजय 
के झनंतर योग्य मन्‍्सब और लागोर पाई तथा बोबर प्राँद के 





१ इत त्वात वा कुद्ध पता पहीं अश्षत्प ! 


९ सब्‌ १६६६६ मैं विजामुक्धुरक आसफलाइ दूसरी बार बगौए 
विपत हुए थे। पर इर्सर के दड़मंब से रुफह्ा कर इक्षिण शोर गए | ब्ए 
मुद्रित को कैंर पंरर्त कर अपती लूुदेदारी पर हर्मपकार दिया था | 


श्र 


हुगे कधार' का (जो दूर पर था और अपनी दृढता के लिये 
प्रसिद्ध था और शाइजहाँ के समय खानदौराँ ने जिसे विजय किया 
था |) अध्यक्ष बनाया गया । उस समय से लिखमे के समय 
तक यह दुर्ग उसी के ब॒श के अधिकार से रह्य | सन्‌ ११६४ 
हि०, १७४९ ई० में यह मर गया । 


इसकी रुत्यु पर, यद्यपि सब से बडा पुत्र दलपतसिह इसके 
जीबन-काल ही मे मर गया था, अन्य पुत्रों के ( जिनमें कुंशर 
विष्णुसिंद सबसे बड़ा था) रहते हुए भी इसके इच्छामुसार 
ढुगे की अध्यक्षता और पैठक जागीर पर ट्वितीय पुत्र अजयचद 
नियुक्त हुआ। तीसरा पुत्र व्ृपतिसिह ( दोनों सहोदर भाई थे ) 
भी उसमे साथी थ्रा। पहले ले अपने पिता की पदवी पाने से 
प्रसिद्ध दोकर अच्छी उन्नति की । युद्ध में ( जो रघुनाथराव 
से गोदावरी के किनारे हुआ था ) थद्द निज्ञामुद्रौला आसफजाह 
. के सेनाध्यक्ष के साथ था| हृढ़ता से डटे रहने के कारण यह 

१ फधार--जनिणाम राज्य के अत्गत गेदावरी की सहायक्र नदी 


मादा के तट पर बसा है। यहाँ एक दुर्ग भी है। मद इस समय इस 
राज्य के चीदर विमाग के अतर्गत् न हेकर मानदेर विमाग में है। 


*. हेदराबाद के नवाब जिज्ञाम चली ने पानोपत के उृतीय युद्ध के 
अन्तर मरा के निबेल्न देख कर सन्‌ २६६३ ६० में पुना पर चढ़ाई 
कर उसे लूट लिया, और जब लूट सहित लौटते हुए गेदावरी के किनारे 
पहुँचे, तब रघुनाय राव मे इस पर धावा किया। कुछ सेमा पाए उतर 


घुकी थी और जे बची हुई थी, उतका अ्धिकाश मणा्ठों ने न८ कर दिया 
था। इसके बाद दोनों पक्षों में छवि हे मईा 


श्श्३्‌ 











सारा गया । इसके बड़े पुत्र को पैंदक हु्ग की धप्यकषता 
मिल्ली | इस प्रंथ के ल्िपत समय इसकी पदुबी राजा गोपाल 
सिंद्र छवूपत महँद्र वी। बूसरे दो पुश्र रामा तेज्िंइ भोर यश 
पद्मसिंद मे मन्सद ओर जागोर पाह धया दैदराबांद प्रांव * 
अतगत दुर्गे कौलास ' के ्मष्यक नियुक्त हुए। दूसरे म भीरे 
घौरे भच्छा मन्सबव और महारास की पद्बो प्राप्त की । कण दिए 
बी का शासक रहा जिसरू वाद बीदर मांत के नानरेरों का 
डाकिस भर भरार प्रांत के साहोरर परुगे का अरध्य्त नियत 
हुसा। दा तीन बपे थाद्‌ वा सर गया। इसके पुत्र झुभर 
बुर्जनसिंश मौर सापसिंद को योग्य भन्‍्सब शागोर और पेदक 
तास्‍्छुका मिला तवा थे सवा में रह्या करते ये । 





१ कौद्यत-मह छसी राम्य कै इंदुपुर इतेपान हंदोर एक 
बोइर बिमायों कौ सीमा पर दीदर बधर के टौफ अत्तर इत मौत पर है| 
पहश मौ एक हुगे दै । 

९६. बोर जा सौर गोदाबरी कौ सहायक बरी सिबफ्य की तार 
फ्यूतप नगो पर है। यह विजञाम पज्य में अदमपनगर से डीक पूर्षे छामग 
देसठ मीच पर है। 

३. शॉनरैर--निजाम राज्य के व्परेर विभाग का प्रधाव अमर 
गोदाबरी के रुख पर बला है। 

३ माप्ेर--पह इसे देशसंय्य डे का कर पर छिरपुर स्ंदोर विमात 
में बरार कौ सौसा पर क्या है| ल्‍पी प १६ रा 4 छऋ्चांशा पर ल्पित है 


श्र 





१४-शय गोरघन सूरजधज' 


यह गगा जी के वठस्थ खारो* का रहनेवाला था! कहते हैं. 
कि आरंभ में कचहरी के द्वार पर बैठ कर नक़ल उत्तारा करता था 
और तोन चार पैसे भ्रति दिन कमा लेता था | इसका इच्छा एक 
पीतल की दावात लेने की हुई थी, पर वह नहीं ले सका | कंपिला 
बढाली के रहनेवाले हरकरन के साथ नौकरी के लिये झरुवाजः 
अबुलहसन तुरबती' के पास सया, जे। उस समय दीवान था। 


! १ गौरघन शाब्द गावधन का ओर सूरजपज सूर्यध्यन का 
अपश्रश है | सूय्यैध्यज कायस्थों की एक ठपजाति विशेष है। क्षायस्थों की 
आरह शाखाओं में से यद्ध भी एक है। 


२ खारी नाम शुद्ध नहीं है, खेरा देना चादिए। एटा जिले में तीन 
सेग हैं । नुह् खेर और खेश कुंडलपुर पा पाप्त॒ तदसोल जलेसर में हैं 
तथा श्रतगाँजी खेत एस तहसोल में है। इन तीनेए में से किस से तात्पयोँ 
है, यह पड नहों हो सका। कपिला फरस्रावाद जिसे की फायमगज 
तहसील में है और यह एक्र प्राचीन स्थान है को राजा दुपद फी राजधानी 
फट्टी णातो है । 

३, ख्वाजा अचुलह्ष्न तुबंती रुकुस्सल्तनत अकबर के समय दक्षिण 
का दीवान हुआ । णहाँगीर ने इसे दक्षि ण से चुआ लिया और कई पदों पर 
सहने के अनन्तर सन १६१३ ई० में यद् मोर बछशी बनाया गया। 
एतमादुददोल्ा को छत्यु पर ख्वाला पॉचइजारी पाँच हजार सवार का 


श्र 


उसन वैद्य कर कहा कि इरकरन हिसापव रस सता है, पर पोर 
माद्यम दोता दै भौर गौरथन मुझे है। पहिले का तोस इपया 
और दूसरे का पश्योस रुपया मद्दीना कर दिया। जब पपमादुद्दौला क्‍ 
बीवान हुए, सब गारणन के पचास रूपए मद्दीने पर अपने नौफरों 
का वसशी वना दिया । इसके अनतर राय की पद्वी मिल्ली भर 
दोबान पतमापुद्दोता के यहाँ से बादशाही नौकरी में भा गया। 
प्रशिविन विश्वास बड़ने लगा भर घीरे घीरे यह कुछ मारत 
साम्राम्प के कार्स्याँ का केंद्र है गया । यहाँ तक कि एक समय 
क्वानकानों सिपइसाल्ार' इसके घर पर पाकर इसका प्रार्गी 
हभा वा । 


मह्सबदार और मुझ्य दीवान गियत दुष्य । गह तन १६१७ ई# में वादुच 
का सूबपर दुबा। मदावत को के दिदोइ के उप्म स्रश्श करे हेड के 
झाप बस पर रध्मल करने के समय बदी फर करने में दूब चुका आ १९ 
जय गया | शाइम्दां के समय इसे छ इज़ारी छः दक़ार सभार का मंतन 
परिक्षा । कण १९१६६ में गद र्परेज्शँ खोही के पौधे मेशा सपा शोर 
अब शाइगदों बुरहानपुर पहुँच्य तब इन्हें बहीरो जरा बये तद्पत्प कैए कपार 
जेजा । पर रास्ते में बिरूए का समाव्यर सुत कर क्षोट भाया चोर पफ्रतर मैं 
झडरा क्र जि पहाड़ी गरी के धड् इपने से इसके कप का लबंबाश हो मरा। 
सच २९६० ६ में कारसीर का खूबेगर बबाश तुझे पर छलों वर्ष क 
थ' हे ऋषल्का में मर मगा | ( मस्ततिद मर १ ४ ७१०) 


१. भज़ौस फेक की जोबनी में इसी ्त्पकार ने खिला है कि 
ऋणसार्यो मिरत्य ऋषु दौम राय गोषफ्न के पृ पर गए थे सथ इढ 
कामाएरोह का दीदान या | ( मणसिद छाथ १ हू १३९ ) 


श्श्द 





शुजरात की यात्रा में ( जब जहाँगोर समुद्र देखने के लिये 
चला तब ) एक रात्रि गौरवतन दस्वार से घर आ रहा था कि 
एतमादुद्दौला के वख्शी शररीफुल्सुल्क के बहकाने से एक मलुष्य ने 
इसके हाथ पर तलचार मारी, पर कुछ ज्यादा घाव नहीं लगा । उस 
दिल से इसकी प्रतिष्ठा बढती गई । यद्यपि एतमादुद्दोला की ख्री 
असमत बेगम इससे बुरा मानती थी, पर उसने इसकी उन्नति में 
झुकावट नहीं डाली । एतमादुद्दौला की मृत्यु पर यह नूरजहाँ 
बेगम की सरकार का अवन्ध-कत्ता नियत हुआ । महद्दावत खाँ के 
बिद्रोह से ( जे। इस वश का शत्रु था) यह स्वार्थ के विचार से 
उससे मिल गया । मद्दाबत खाँ ने अपना कुल काय्ये इसी के 
सौंप दिया । गैरघन ने अक्ृतज्ञता और ऋृतन्नता से अपने 
स्वासियों की घुराई की इच्छा कर उसके केषो और गडे हुए धनों 
का भेद्‌ बतला दिया और ससार के सामने अपने के थुरा 
बनाया ! जब यह विद्रोह शांत हुआ, तब आसफ़र खा ने इसे फैद 
में डाल दिया जहाँ कुछ दिन बाद मर गया। इसकी स्त्री इसके 
साथ सतो हो गई और इसे सवान थी द्वी नहीं । अपने स्थाव खारो 
के पक्के घेरे, बढ़े महलों, सठके और बाजारों आदि से नगर 
बला कर उसका गै[रधन नगर नाम रखा था। पुराने मकानों के 
चए सिरे से पक्का चनवा कर उनके स्वामियों के हे दिया और 
उतका कर कारीगर प्रजा के लिये छोड़ दिया। हर प्रकार के 
कारीगरों के| बसाया। गायों, भेसा, घोड़ियों, ऊँटलियों, बकरियो- 
ओऔरए मेढ़ियों को शालाएँ गंगा के किनारे अपने स्थान के पास्त 


११७ 


“बिल्लायत ( फ्रारस झादि स्थान ) को चाल को बनवाई | दूप, 
वही भार घी पहुव दोदा था। लाहौर के यस्‍्ते पर घराय और 
बड़ा तालाब बनवाया था। मधुरा में, जे गैरपनपुर के सामी 
भंगा के इस पार है, एक पड़ा सदिर घतवाया और एसैन में भी 
पक दाज्ञाव तमा मंदिर यसबायां था। अमात्‌ प्रसिद्धि की पेड 
में इसने कुछ अच्छा काम किया और कुछ अध्छे नियम तिरीते 
डिससे इस प्राचीन सराय ( संसार ) में इसका साम॒ बना रहे। 
परम्तु सक मनहूसपन और क्ृदप्रता क कारण उठछक अनस्तर 
झसका माल आसफ्ादह की सरकार में छिन गया। ठालाग का 
पानी सूख गया और सरादें सेंदइर दे गई। एसका स्पान कारी 
सैयव झुजाभत खाँ बार' के जागीर में मिल्ला। इसक 
और पप्नभा मे कुछ मी न बच गया! 

( शय्बे और कय भाषा ) 
से शराब का न शराबस्तरानं ही का पता रइ गया। 





९ लहॉभौर ने अफ्ने राक्‍्य के १९ वें अप (सन्‌ १९१७ हैं ) 
में सुशरात्त वी पात्रा को थी ओ्‌्यैर कूमात कौ खाड़ी ते समुद्र की पैर मौ के 
जो।(इकि दा मा ६,प्ू श्थष) 


श्श्द 


१५-चृडामन जाद 

ज्ञाट' स्वभावत. विद्रोह करनेवाले, कठोर-हृदय तथा लूट 
मार करने में दत्तचित्त रहते है । यद्यपि वे पत्ना रे मे कृषि करने 
के बहाने रदते है तथा उन्होंने वरस्तियाँ और गढ़ियाँ बनवा ली हैं, 
पर थे बराबर आगरे से दिल्ली प्रात की सीमा तक ल्ूटन्‍्मार करते 
रहते थे । दो बार वादशाद्दी फौजदारों ने इन डाकुओ के हाथ 

१ कर्नेल ठाढ आदि इन्हे राजपृत्तो के २६ बशों के शन्तर्गत मानते 
हैं। सजपू्तों शोर जायें में कहों कहीं विवाह सम्बन्ध भी होता है, पर झुछ 
स्थानों के जारों में विधवा-विवाह तथा छगाई की प्रथा भी प्रचलित है । 
यदुवशी होने से जदु या जादव शब्द से जाट की ब्युत्पत्ति हुई है। 

२. इस ग्रन्थ तथा मशासिरे-आलममोरी को प्रतियों में पत्त या पटणा 
चाह मिलता है, पर इस भाम का कोई स्थान इन लोगों के पुराने वासस्थान 
के आप पास नहीं मिलता । मभझासिरे-शाल्मगोरी फे श्रतुवादक लेफरिनेन्ट 
पह्षिन्स ने इसे ' तबिय/ ' रूप दे दिया है और मशासिरुखू बम के शँधर जी 
अनुवादक पिस्टर वैवरिज्ञ (पन्ना पाठ रखते हुए भी पट्टी अर्थात पाठ याम 
होना चतलाते हैं । यह €सो प्रकार की पढ़ने;फो श्रशुद्धि है, जित प्रकार 
बेला नरेश रास रामच्द्र के राज्य का नाम अग्रेज्ञ अनुवादक ने पञ्ना 

पढ़ा है नो वास्तव में मह या भीठा दै। बुदेलखंड के आस पास पहाड़ी 
स्थानों को या जहाँ बड़े बडे टूदे हों, मीय कहते दें | वपेलखड पढ्ाड़ी देश दै 
और फाससी तवारोखों में भह नाम से ही उतका उल्हेख मिलता है। यहाँ 
भी उसी शब्द का प्रयोग हुआ है; ऐसे स्थानों में खेती के बहाने बसकर 
ओ जाट दस्युभ्रों का काम करते थे । 


श्श्५ 





थे ड़ 


में पड़ कर भपन प्राण लाए। शाहअटटों के समय मई 
मद्दाबन और कार्मो पहाड़ी! का फौजदार सुर्रित इसी (५ 
मुरमान उसी जाति की एक हद बस्ती पर भाक़मण करते समय 
गोली शगने से मर गया । कड वार बादशादो सना द्वारा व ढाई 
दमन किए गए तथा उन्होंने प्राण और प्रतिष्ठा मी सोई, पर 
पुन' बुछ् दिस के अनन्तर उनमें स एक ने विद्रोही शोकर रास 
मार्गों पर छटन्मार आरम्म कर दी और रुस साति की सररारी 
को प्रसिद्धि प्राप्त की। आालमगीर के समय पोकशा। जार ने 
खटमार से भारों ओर अपनी घारू ऊमा सो भी और संपत्वार 
हस्म को (जो मथुरा के पास है ) छटकर जला दिया। गहाँ 
के प्रसिद्ध फ्लैमबार अस्दुझबी खाँ ४ ने भौजा सोरा पर (शो 
. के प्रतिस फ्रमवार अध्दुशलभी जा  नेशजा मोर “पट 

3 पादा दामों शिशारी है पर शुद् शप्प कामबत है को कर्पो 
के नाप से पश्पात है। 

९. शाहबई के राम्प के ११५व बरष ( सर ११३७६ ) की गए 
अगना है। गइ पुद्ध लमश्न के झल्ठगंत चस्जाड़ यें हुआ पा । (बाइशाइमा 
माग $ एप ७ और छल्फ्री कं पाय १पए ४५५ ) सब्‌ १६४७ मैं एम्य 
अपत्तिहर मौ इकका इसत करने क्ये दिपत हुए ये । 

ह। माफ अच्षर यर सौ पक हो मकर हेगे नते पुरनों या ले 
हल स्पम को कक शलुपादक ने क्रौकक्ष जगा पिया हे। 

४ 0७ १७३४५थि से मपुरा के फरौजदार सव्वुत्तणों इसे कै 
छारों को इश़ दे गदा । डझक्क्‍्प सरदार मारा गया पर बह मौ गह्की कयने 


ले मर लगा । जइ हत्बो पुरुष ने ओर इन्होंबे मधुर में एक बड़ी मसजिए 
कषणाई थी | ( सप+-आरूम थि कब पमाग ३ प्ृश्ञ ९४ ) 


४. मह्या०्न्ययक्षमगौरी यैं इनरे, होश था बशराह पाठ मिक्तता है 
चर शइ ब्यक्तव मैं महक चरतवे क्य सद्ोर रपान है। 


१२० 


॥।॒ 
उस अत्याचारियो का स्थान था ) १२वें बपे मे चढ़ाई कर बहुतों 
को मार डाला । युद्ध में गोली खाकर वह भी मारा गया | औरंग- 
जेब ने राजधानी से हसन अली खा ' बहादुर को मथुरा का 
फ्रौजदार नियत कर बड़ी सना और तोपखाने के साथ भेजा | 
उसमे प्रयत्न और परिश्रम करके उस बविद्रोह्दी को उसके * सगी ? के 
आाथ पकड़ कर दरबार भेज दिया। वे दोनों बादशाह्वी कोप से 
डुकडे दुकढ़े कर डाले गए । उसके पुत्र ओर पुत्री" जवाहिर खाँ 
जाजिर को पालन के लिये सौपे गए । पुत्री का विवाह शाह कुली 
चैला से हुआ जो अच्छे ससव पर था, और पुत्र फाजिल नाम का 


हाफिज हुआ जिसकी स्मरण शक्ति औरगज़ेब के विचार में 
सबसे अधिक विश्वास योग्य थी। 


जब वादशाही सेना दक्षिण के हुगोँ को विजय करने की 
“इच्छा से उस आस्त में पहुँची, तथ 'अफसरो के आलस्य से ( जो 
आराम रूपी कालर में सिर को तथा नि'शंकवा के दामन मे पैरों 
को लपेटे थे ) इस जाति को अचसर मिल गया और उन्होंने 





३ ग्रन्दुल्ननी के मारे जाने पर पढदिले सफशिकन खाँ मथुरा का 
फौजदार इआ था, पर दुसरे वर्ष जाटों फे फिर लिए छठाने पर हसन अलीं 
चलो उन पर भेजे गए। ( सश्रा०, आल० हिं० अनु०, सागर २, एृष्ट १६ ) 

२ फारती लिपिसें दु'्धतरान और दुरूतरे-ओँ एक सा खिखा 
जायगा। पहिले का अर्थ॑ पुत्रियाँ और दूसरे का उप्तकी पुत्री है। यहाँ दूधरा 


दी हे लेना चाहिए, स्पोकि इसके श्रागे एक ही लडकी फा हाल दिया 
जया है । 


३0% 


अधानता घोजु कर बिठाइ कर विया | यजा राम ने अपनी 
सखयारी में बहुत स॑ परगरनों पर अस्याजार कर ह्मक्रिसों तबा 
धाश्रियों को छूट लिया । कद होने दया अप्रतिक्त किए साने से 
सच्छे लोगों वा माम-मंग हुआ । वीरों का मान मिट्टी में मिल गया 
था सूबेदारा को रुस बिद्रोद्दी के आगे नाक रगड़नो पड़ी | निद- 
पाय होकर शाइजाद बेदारबत्त और खानेजदोँ बदादुर एफर-मंग 
द्ठिण से इस काे पर मियुक्त हुए और इसमें बहुप प्रमत्त तब 
स्यूय किया। ३२ वें वर्ष के १५ रमश्ान के बह युख्षप्तिय डॉ 
गोली से मारा गया और वह प्रांत ससकी छूट मार से साफ द्चो 
गया । उसका सिर दरबार में भेजा गया । इसके श्रन॑दर डक 
में १६ लमाबिइलूअम्बज़ सम्‌ १९०० हि०* को शाइजादा रब कह. सर्थोर्स 

९. मशमस्ल्‌ ग्ररभार में शिक्द है ऊि मोहा सिवस्तित के सर 
आट ने औरमजेब के दलिश लाने पर अ्रषिक छ्त्पात माआगा था मिए पए 
बेशारबशत पर्रेर प्प्येज्ोँ इदिण तेसेडे गए पे।सं १०४५ ६ि कै 
बुद्ध में सस्थ का तौररा पुत्र रा्घान घोझ्ी छात्रे से माय गया और एूकरे 
दर्षे मुयक्षों कप लिगकिष पर अपिकार दो गया। सम्ण के तीन चुंष के” 
चूड़ामस्ि, करमर्तिंद ओर राखराम । (छि छाड़ जि पप्ठ १९ ) 
मध्यशिशकश्मण घोर मिस्र ऋरदिंग कृत दि छ्षेरए मगादप में एत वार 
क लाट सरदार था वयमर रा्यपाप छिक्म यया है| पंए दृतरी घुल्तक में पई 
भौ इ्किक्षित हैकि दाध्यराम के याद सउम्य कय बाज सुषरा व्यता दे लय 
लिषसिंन मैं रइदा कऋ। लूइन हुत सुजान-चरित में कण्िंद के पति 
का दाम जावसिन शिया दे शिसका ऋपह रूप यज्णा हो सकता हें | तुराभण 
आरित से बइनतिइ के एक साईं छा व्यम धुपातिंश मो शात होता है । 

९... ३६ करदरी सन्‌ १९८६६ । (मध्य खक्षम प शृ१४ ) 

श्र२ 





की अध्यक्षता में सिससिनी * दुर्ग ( जो उस डाकू का वासस्थान+ 
था ) काफियो से (जो उस साइसो के सद्दायक थे ) ले लिया 
गया । पर थे नष्ट नही किए जा सके और न पूर्णतया उनका दमन 
ही किया गया । बादशाह के पास इनकी छूट-मार का समाचार 
बराबर पहुँचता रह । ३९ वें वर्ष मे बादशाह के सबसे बड़े पुत्र 
बहादुर शाह उन्हें दक्षत करते के लिए नियुक्त हुएरे । इसके 
उपरात चूड़ामन ने फिर से छूट-मार आरंभ की । 

जब शाद्र्‌ आलम और मुहम्मद आज़स शाह युद्ध के लिये 
वहाँ पहुँचे, तर चूड़मन डाकुओं को एकन्न कर पराजित पक्ष 
को छटने की इच्छा से दोनों सेनाओ के पास ठद्दर गया। (ज्यों 
हो एक ओर को पराजय होती ज्ञात हुई त्योंद्दी ) ये छटना आरभ 
कर सैनिकों का सामान उठा ले गए और क्षण भर में इतना 
कोष, रक्ञ जादि छूडा जितना इनके पूर्वजों ने अपने जीवन भर से 
ने एकन्न किया होगा । इसी गड़बड़ में (जब शाह आलम 





$ हींग और फंमेर फे घोच का एक ग्राम । जफ्ती ज्ाँ, मा० २, ए० 
३६४ में इसका माम 'सानतीं' किक है | 

२९ सन्‌ १६६९ इं० में आगर फ्ाँ काबुल से दरबार आ शा था कि 
जादों ने इसे आगरे फे पास्त छूड लिया । यद्द लड़ने गया त्तो भारा गया। 
(इलि० छाट०, भा० ७, श० ५३५ ) 

३» सत्‌ १७०५ और सदर १७०७ ई० में क्रमझ मुद्भार ज्ॉँओऔर 
रज्ा बहादुर ने भी सिनप्तिन पर चढ़ाई की थो, पर विफक्त रहे। 


४. ज़क्ती ज़ाँ, भा० २, ध० ७०६ और इलि० डाड०, भाग ८। 
घृ० ३६०। 


श्य्३ 


द्धिय स लौट कर गुरु का दमन करन ऋ किये अजमेर पहुँचे 
लौर ) बादशाइ सना इन्हीं क निद्ासस्थान के पास्त रैबात्‌ करी, 
तब चूड़ाप्म अपन सामान झादि को रघा के दिभार स बादशार 
क सामने गया भौर विद्राद के चिह् को मुख स घो दाला। 
थे मुहम्मद भ्यमीन खो चीन बहादुर के साथ नियुक्त हुए (्‌शे 
भागे सिक्‍्लों पर चढ़ाइ करने का मेसा गया था ) इसके बाई 
रम्दतुश्मुस्क खानखानों ( डिन्होंने गुरु को दुर्गेम पह्माड़ियों ड़ 
बीच वर्फीकोइ' के पास लोइगढ़ में पंर रखा था) के साब बहु 
परिश्रम किया | वूसरा बाइशाइ" होन पर तथा उनके सरा्कित 
ने पर से भपने स्थान को लौट गए और भपनी पुरानी 'ार्ते 
पर चल कर विद्राह तथा स्मूट-सार की मात्रा बहुत बढ़ा डी 
सूट-सार से राजघानी तक में अशांति फैल गद वो | 

फरखसिमर के समय यजापिराल अयरसिंइ सबाई ने इन पर 
ससैस्‍्य चढ़ाई की भौर हृटृव॒स्मुस्‍्क के मामा सैयद खानेगाएँ 
अध्छी सेना के साथ बाव॒रशाह की ओर से सहायताय मेजे गए। 
बद्द बिद्रोद्दो घून दुगे में जा बैठ । एक बर्ष के घेरे तबा १ई पोर 
झुद्धा क अततर जप बह तग झा गया, सब कुतुब॒स्पुएक से धरमा- 





$ कद को मा ९, ४ १९६ है किला हे-- 53 
पट्ाड़ी पैं मार कर छ्ाोइमड़ मेँ अय पए जो बरफ़ो रास का था। 
एु्णसुवृत्तशरीत दिसता हे कि पह लिपमोर के राज्य क्य पह ताम बा! 
जएजोरे बय ठाटफयं बरेबाद्य ए | 

२ बहाहु॒प्णाइ % बाद लइदार शाह बारधाह इप थे । 


श्र 


प्रार्थी हुआ और ससव बढ़ाने की प्रार्थता तथा कर देने के लिये 
प्रतिज्ञा को । बादशाह को इच्छा न रहने पर और राजा जय- 
प्िंहू के विरोध करने पर भी इंठ करके इतुबुल्छुल्क ने उसे 
बुलाया ओर अपने पास स्थान दिया। निरुपाय होकर बादशाह 
ने उसे नौकरी में लेने की आज्ञा दे दी । पर फिर ट्वितीय बार 
दरबार में नहीं आने पाया । सैयद्‌ अब्दुल्ला खाँ को कृपा से उसे 
अच्छा मन्सब मिला तथा एक डाकू के पद से सरदारी की उच्च पद्‌वी 
प्राप्त हुई । वे भो बारहा के सैयदों से मित्रता दृढ कर उनके पक्के 
पक्षुपातियों में से हो गए । उस समय ( जब अमीरुलूडमरा बाद- 
शाह को साथ लेकर दक्षिण चले और झुतुब॒ुस्मुल्क राजधानी 
गए ) ये अमीरुलूइ्मरा के साथ नियुक्त थे | टस वीर सरदार के 
मरे जाने पर यह कुछ दिन वादशांही सेसा के साथ कपदपूर्षक 
रहे और इसकी इच्छा थी कि वारुद-घर में आग लगा देंया 
ठोपखाने के बैलों फो हाँक ले चलें, पर भीरे-श्ातिश के सुप्रबंध 
और सतकंता से कुछ न कर सके। जब कुतुबुलूम॒ुल्क युद्धा्थ 
पास पहुँचे, तब ये कुछ ऊँट और तीन हाथी बादशाहदी केंप से 
लेकर उसके पास यहुँचे । युद्ध के दिन वादशाददी सामान पर कड़े 
धघावे किए और नदी का तट इन्ही की सेना के अधिकार में था, 
इसलिये शन्नु या मित्र किसी को ठृषा मिटाने नहीं देते थे । जो 
पानी के पास जाता था; मारा जाता था। भनुष्यों के एक समूह 





३ इलि० ढा०, मि० ७, छ० ५४२१-३२ और ५३३ तथा मि० ८ 
४० ३६०--९ । मुत्तसिबुरलुबाब म(० २, प्ू० ७७६ । 


श्र 
श् 


को ( जा अमुना के छिनारे बालू क एक हूहे पर एकत्र हुए बे) 
पूरी तर छूट लिया, पह्दाँ कक छि सदर का इफ़र भी नथे 
गया । इनक्ली उड़ता यहाँ तक बढ़ा कि स्वयं बादशाह ढ़ो इब 
पर थो तीन तीर चलाने पढ़े और सुस्य यंदूकचियों को इस पर 
शोजी चल्लानी पड़ी | लब पराजय के चिह्न प्रकट हुए, तप पड़ाव 
से विठ्ती के मार्ग पर भूम घूम कर परामितों के मागने का रा 
बद्‌ कर दिया और लो हाथ में आया इसके बचे बचाए सामान 
को छट जिया । जब इनकी सस्पु दो गइ'" तब इमके पुत्र गुर 
कमसिंह आदि दृद़ दुर्गों में बैठ कर मुझ करने को तैगार ६२ 
और भझस्याचार तथा रूट की अ्प्ति से सूल्त तभा ठर को 

छगे । भागर के नामिम सपझ्मादत सा शुरइसतुस्म॒ुस्क ने यड़ी बीरत 
से इन्हें दमन करने में साइस दिप्तलाया तथा प्रसन्न किया)- पर 


१ ख्रापो जा के मुतविदुरतुपाबष मा ३२ पर ६रश्]रण८ से हर 
इत्तोल किया गया रै | इसि दाम मा ७,पू ४११-९१४। 

१. इलि दाड जि र प्र ३९१ में मजमदख ऋरत्वार के अर 
तरक्ष पैं किक दे-- पप्रञप निश्चित समझ कर दूं के बासए पर मैं 
अयग क्षया कर छक्ष मा । इम्पौरिधग गहरिदर हें कित्प हे हि शत 
३७३६ ६ यैं यद्द दोरे कौ छज्ी रप्कर सर णया। रोगों हो हाई पए 
हपड है दि इसने श्ारपएटशा कर क्षी यौ। इस दृतिद्वात से बह सालप 
दता है कि चूह़ामशि वी रापु क॑ छगतर सययां जपतित बे ब्यदों पर 
बड़ाईं बये थी भौर बजतिंदह शब्॒ पर) से पक्ष गए थे वर जशवश्ल्‌ इतताए 
से बह शात होठ ६ हि एस चद्ा के अप्खर शर्गाउइ के विज शान पर 
चएजप जिध्वित तमझ कर चहा्मशणि ने ब्यत्मद्ाया क) थी। 


श्म्६ 





चूसकी वलवार न उन्हे काठ सक्की और न उसके बाहुबल से चह 
विद्रोह का काँटा उखड़ सका । 
बादशाह ने राजाघिराज को अमीरो और तोंपे, के साथ 
इन पर भेजा । राजा ने पहले जगल कटवा डाला और मुगल तथा 
अफगान सैनिकों की सहायता,से दो तीन गढ़ियों को विजय 
किया । दो मददौले के भीतर दो ( जिसमे दोनो पक्षों ने बहुत-से 
चुद्धो 8था रात्रि के आक्रसणयों में प्रयक्ष कर असिद्धि पाई थो ) 
छुगेबालो को तग कर डाला | इसी बीच उनके एक चचेरे भाई 
बदनसिंह* घरेलू रूगड़े के कारण अलग होकर राजा के पास 
पहुँचे और हु लेने का रास्ता बतला दिया ! इस पर, ज्नके दोश 
उड़ गए और अपने ही बारूद-घर को आग लगा कर उड़ा 
दिया" । छुसे पर अधिकार हो गया। पर कोर्षों का ( जो सेसार* 
असिद्ध थे) चिह्न तक न मिला । जब राजा की आर्थनरे 
से ब्ाँ को जुमींदारी पर बद्लसिंह नियुक्त हुए, तब सुहकम- 
सिंह भी खानदौराँ के भाई मुज्॒फ्कर खाँ को बीच में डाल कर 





६ यह मज्जा का पुत्र और चूडामरिय का भाई था तथा चूढ़ामणि के 
पुत्र मुहफमलिंद का आच छम्रता था। 


* यह घटना चूडामणि पर हो घट होगी ( क्रेतल लिखने में कुछ 
कममग सा हो गया माखूम द्वोत्ता है। 

है. सवाई लयछिंड की घदनसिंद पर की यह कृपा सूदन द्वारा यों 
कह्दों गई है--ज्यों जै्ाहि नरेस करत कृपा सुद देस ये । ( सु० च०, ए० 
४०, सेए० १५ ) यद सब्र छत्तात खक्तीकोँ मे लिया गया है। ( इलि० 
डाइ०, मा० ७, पू० ५-२१-३२ » 


श्र 


दरपार झाएं भौर पहुद प्रयत्न किया, पर कुछ क्षाम नशा 
हुआ । उस समय से डीग उसका स्थान प्रसिद्ध हुआ भर 
बहू कमी अघीनता न छोगू कर बराबर सेबा रूरता रहा। 
सम्‌ १९५० ६ि० (स० १७९४-५ ) में (जब झभासफ़ताई बहा 
दुर दरणार से बाजीराब का दमन करने के क्षिये भेले गए पे 
सभ ) इस ( यवनसिंद ) ने अपने एक अआपसवाजले को संना 
सद्दित साग भेया था। मूपाल-माल्वा युद्ध में इसके मतुष्यों ने 
अच्छी बीरता विसलाई बी । यहप्रि मस्सब तथा बादशादी 
लौकरी के विचार से छट-मार की अपनी प्राचीन प्रया को इन 
ज्षोगों मे छोड़ दिया था, पर इसका अक्रघिकार रामघानी के पाँच 
कोस इधर से लेकर आगरा 'प्रांठ के अतुवीश पर जर्मीदारी शा 
जागीर के रूप में या। सब उन स्थानों को सागीरहारों को देते 
थे, तब निडर होकर यात्रियों से सनमाना राइदारी कर ज़ेंते 
थे। कोइ फरिसाद न करता था। दे घश्वर ! ये सूबेदार इस कुए 
कप छा दोप अपने पर नहीं लेता पसद करते थे । तब न जाने 
दिंछुस्तान के साप्ताभ्य के ढार्यों का किस प्रकार प्रबंध होता था | 

मुहम्मद शाह के शाब्य के अलसमें रूद बवनतिंनह की मृत्यु 
इा गई पथ समझ पुत्र सूरखमल्न ने अपने पूर्थओ के आभय 


९ बदन ह कौ ओके बेसपर दो गई को, इसखिप इत्डविे व्‌ 
१७४४ के क्रासग राज्य का सब काये जपमे सुयोग्य पुत्र सुजनर्सित 
बपशम सूर्जमक को साँप रिप्राा। फ़्तू २०९१६ तत्क पह श्कात में 
अरपष्या लीबग सुख सै ध्यदीत कपते रहे, लब इसको मत्यु हा । ( इति 
ढा झि एप ३६९) 


श्श्ट 





को त्याम कर अपने आत्मयत्न पर ही पूर्ण विश्वास किया और 
डाकूपल से पास के महालो पर अधिकार ऋरने का साहस कर 
शाही तथा जागीरी सहालों पर अधिकार कर लिया। बिल्ली से 
मदावर तक और कछवाहों के अभि त महालों से गंगा नदी वक 
( जिसकी दूसरी ओर रुह्ेलों का अधिकार था) किसी को 
नहीं छोड़ा! । बहुधा ोआब के परगनो और सब्‌ ११७४ हि में 
( स० १८१८ वि० ) आगरा हुये पर भो अधिकार कर लिया 
था* । | जब शाहआलम विद्दार और इलाहाबाद आंत के पौस 
उहरे हुए थे तब ) सीमा के महालो के कारण नजीब खतरों * पर 
कुपित होकर सूरजमल ने उस पर सैन्य चढ़ाई की। दिल्ली 
के पास युद्ध हुआ। यद्यपि नजीब ख्राँ के पास सेन्य कम थी, 
पर उन्हीं ( सूरजमल ) के अहकार तथा आत्मामिमान मे उनका 
काम समाप्त कर उन्हे झृव्यु-शय्या पर सुलाय[। उसका विवेर्ण 





9. इन युद्धों का विस्तृत बेर इनके दरवारों कवि सूदन ने सुनान 
घरित्! में किया 6 । 


३. बल्लीर सफदर जग से मित्रता रखे के कारण ब्सक्े साथ 


अधष्टमदर्जञं वंगश पर दो वार चढ़ाई फी थी। इसा में झागश प्रात, मेजात 
तथा दिल्‍ली प्रात तक फा कुछ भाग ब्िला था | सच्‌ २७६० हे में 
आगरा ढुगे पर मी इन्ह्रॉने अधिकार कर लिया था ५ 

३ पानीपत के दीसरे यु के बाद नणोव॒ुह्रोंलरा रुहेला ने दिल्ली 
साम्राज्य की बागटोर झँभाली थी । इसी से विगड कर इन्होंने सन्‌ १७६४ 


ईं० में दिल्ली पर चढ़ाई को थो । ( मजप्रतल्‌ श्रक्मवार, इजि०, जि० 
रू, ४० बेर ) 


१२९ 


था है कि सुस्ममल सोड़ आवत्िया के साथ अपन सैनिकों के 
( जिन्हें. ममीष स्ताँ के घायें भार परूदन क लिये मियुक्त किया 
था ) निरीक्षण के जिय गुप्त रूप से जा रद ये कि पराँ का एक 
साभो (ओ इन्हें पशचानता था) अपनी जाति के सा स्ार्गो 
के साम इन पर दूट पद और इनका ऋत कर दिया । इसक 
अर्नतर इनऊ पुत्र सवादिरात्िह इनके स्‍्थानापभ्न हुए भौर बदता 
सैने की इष्छा से ससेस्य दिस्ली बढ गए. और कुछ दिस गा 

बम मचाते रहे। अत में मस्ह्वारराव ने सध्यस्प होकर. र्साषि 
कराई । ( ) वर्ष) में इसने आमेर मरेशास शब्तुवा 
आरम कर सु किया और परास्‍्त इआ | इसके अन॑तर इनके 
भाई१ छ्ोग स्वानापन्न हुए। मिरशा नसफ झाँ बहादुर से प्रक 


>--+-++ 





१ इव्िटराइ ,था ८४ इ १९१। 

९ बरष कऋ स्‍्क्न रिप हे पर सन्‌ ११८४ हि (१ ९८३४ रे 
१८९४ त्रि ) दोष अदिए। इन्दने रयपुर-गरेश साभीहिंद पर चुष्ए 
स्वाण कै बहाने अपाई गो थी पर पणत्त होकर इत्तें कौरता पड़ा था । क्पौ 
बच पपरपरें में कक घातक दे हाप से इगकी रुत्यु इई। 

३. श्रणमक्त प्रैँज पु घोड़ कर मरे थे जिबयें पक्म लश्ाहिएसिह 
शाजा हुए । इभकी साय पर इक्के माई रलसिद तथा ब्सके बाद तोतों 
साई बदशसिद राज! हुए । औदा साई ६ओत्पहिंह शिजोइ कर तशक्ू का 
को सड्डापतापे किक खाया और इस राज्य पर ऋणिकार कर किया । 
( एस्पीरियक पडैशिभर भा २ प्लन ३०३) एएबोपेट कैदरिश कृत 
“दिन्दृत्तांग का इृधद इतिहात के भाग ९ भू. ७८४ ये स्लीशहिंद को 
लरअशप्क्ष का पौध किल्य हे । 


श्३े 


होकर इसका अंत कर दिया। उनकी एक संत्तान छोटे राज्य पर 
अधिकृत है । 





१ म्रश्मात्तिसलुत्मरा यंध सन्‌ १७५५--६० ई० के बोच लिखा 
गया था। यह निबंध ग्रथकरता के पुत्र अबुलहई रॉ ने लिखा है जिन्‍्हों ने 
इस सपादन कार्य को सन्‌ १७६४८ ई० में आरम कर सच १७८० ई० में 
सपाप्त किया था। उस समय रजीतप्तिंद गजा थे जो सच््‌ ईझ०४ ई० 
में मरे । यहा प्रथम राजा ये जिन्होंने पहले पहल ऋंग्रेज़ों से छचि की 
थी | इसी के समय होलफर कर साथ देने के कारण भैग्रेशों ने भरतपुर 


घेस, पर उसे नहीं ले सके । इसके अर्तर इन्होंने अँग्रे्नों ले सथि 
कर को | 


श्र 


१६-राजा उद्धसेन 
यह मरहड्ों में से या और इसका सादून भक्त था। इसका पिठा 
धझ्मा जी जादून' शम्मा सी मोंसला के गिश्वासो परदारों में छ 
यथा | पद्द सबंदा बड़ी सेना के साथ प्रार्तो में दूर दूर तक कह 
मचाला फिरता था , इस कारण ससका नाम राजा साहू भोंसल्ला 





१ महाराज शिवा ली का माताह तारश लो लाइव सन्‌ २६१६ 
है. में धु्तेजा मिद्राम शाइ कौ आशा से मारा गया पा शिलके साथ शतक 
पुत्र धाकछो ली मौ माया गया धचको ली के पुत्र संता लो लाएब दिशा 
के बड़े भाई शम्रष्यी के मिए ये और जनों के लाथ कसअगिरि के पु मं 
मारे गए । छंताज्रो $ पुत्र शमूसिद्द थे जिक्‍के पुत्र पशी पन्ना छी स्परव हुए। 
पद छूबारों के हसिड शेकानी प्रशापराण गूजर के सहकपरी थे। सी 
१९८६ ई मैं आश्वोस्त उड़्च सेल के साथ यह परत में नियुक्त हुए ओर 
पुप्रक लेबा केय ब्श पराल्त किदा | पर धुयक्षों के रामगढ़ क छेने पर मे 
गह्लण्यराम के साथ लिताकगढ़ से जितो हुगे पे आे मए इक्ले शफ् सगरौ 
सेग्र के प्रधान सेगापति संत्य थो थोरपरे यें म्रभोमातिप्म हों गया का 
पद्दाँ तक कड़ा कि करत मैं इल्दोने सता लो कै पम़ात पर चढ़ाई कर दो! 
बुद् में मराठ़ों सेता ने (नहीं क्र छाथ दिया जितते सत्य छी माने ध्येर मारे 
सथ | संता ली तथा चत्राजी दोगों ही ल्त समय मयड़ी सेचा के ग्रपमणम 
रुप्यार पे। इक़के अ्रगंतर जच्ा लो परषान सेषाबति हुए। इन्डनि स्व 
१९६६ ई में इंदरपुर के पास एक पुतक्ष सेल ब्य पराक्य किस घोर दो 
ऋष्प मशाडी सैनाओं मे थौ कई विजन ऋप्त कर । इसके जनतर तन १७ 

श्श्ग्‌ 


के जोवन-चुत्तांत में आया है। इसके अनंतर भी राजा चंद्रसेन 
ने उस जाति में अच्छी प्रतिध्ठा प्राप्त की, पर किसी कारण से 
असतुष्ट ' होकर मुहम्मद फर्रखसियर के समय में मिज्ञामुर्प्ुल्क 
आसफ़जाह ( जो पहले पहल दक्षिण का सूवेदार हुआ था) के 
कहने पर बादशाही सेवा में चला आया और सात हंजारी सन्सतर 
सह्दित बीदर प्रांत के भालकी आदि महाल उसे जागीर में मिले। 





ई० में जुल्फिकार खाँ से यह परास्त भी हुए थे, पर मराठों का अधिकार 
बढ़ता गया | सने १७०८ ई« में लोदी खॉ फो परस्त कर पूना तक अधि- 
कार कर लिया ।'साष्ट के कौटने पर इन्होंने उसका साथ दिया और प्रधान 
सेनापति नियुक्त हुए । सन १७१० ई० में इनको रत्यु पलो गई ! बाला जी 
विश्वनाथ भद्द इन्ही के सहकारों थे जो झामे चक्त कर प्रथम पेशवा हुए 


थे । इन पर पन्ना जी का बहुत विश्वास था लिएप्ते उमके पुत्र धद्रसेन 
इनसे दैप्ननस्थ रखते थे । 


१, पिता की झत्यु घर चंद्रसेन प्रधान प्लेनापति नियुक्त हुए, पर यद्द 
भोतर ले ताशबाई हो फे पक्तपाती थे । सःह जी ने खाला को विश्वनाथ 
को इन पर एृष्टि रखने फे लिये इनका सहकारी बना दिया निससे बह 
वैमनस्प बढ़ गया । एक धरिण की चात लेकर दोनों में लड़ाई हो गई ओ* 
घाला की भाग कर साह की शरण में चल्ले गए। 'बद॒सेन इसे छुद्ध होकर 
विद्वोद्दी हो गए धौर परास्त होकर ताराबाई के पास चल्ते गए । सन्‌ १७१२ 
ईं० भें ताराबाई तथा उलके पुत्र शिवा जी का कारारुद्ध कर जब उनकी सपररी 
राभसबाई कोरधापुर में प्रधान हो गई, तच चन्द्रसेन इस भय से कि कहीं बढ 
मुझे पकड़ कर साह के पास न भेन्न दे, निज्यमुलूमुत्क आतफ़जाई फे यहाँ 


चत्मा आया। (पारस० किन० मशठों का इतिहास, माय २, ए० 
२४४०६ » 


१३३ 


१७-छत्रसाल' 


चूइट चपत बदला क पुत्र पे मिसन जुम्प्ररसिद्द क मारे णग 
और रसके राम्य क साप्राम्य में मिल्ला लिए जाने पर रस प्र 
में बिद्राद कर स्टू्ट मबा रक्की वो) । ११वें बर्ष में शाइहश ने 
अप्दुष्ता खाँ फ्ररोजजग के। उसे दमन करने के तियेनिगत 
कया ' । दसोंषर्ष के अंत में रागा पद्माइसिंद बरदेखा भी 5 
कार्य पर नियुक्त हुभा । पत नुंदेला ने बहुद दिन बीरफिंई ऐेए 


१ फारपो शष्रोकों तथा इस इतिझ्ास के मृक्ष में उच्ताक 
झई छोड़ का बिमकु दप शिया गया है पर पह घंरठाल लाम हो ते गए! 
है प्रोर इतकिये बरी कम रिपा तया है। इसका यश-कोर्तेन भोऐ 
की ने बह काश में दिया है दफ प्रझकषि सूप्रश ने यौ क्षण्शा 
दशक मैं एक्की कोर रा ९ । 

३९, तह १९१४ एं यैँ जुख्यरसतिद पारे गप के च्यैरए चोड़क ए 
इसदे हे पशबंए के गा ऐवीएिंइ इुंरेक्षा बो सौंप शिया गया आऋ।' 
को के पुऐशों भा गई बसब पहोँ कर उड़े और कोट गए । 


३ आइर हों मे भ्येकक पल्य को एक परतषा बगा कर इसबा हे 
सम रहा भ्लेए पदिके दाको रथ के पपोचरार विगत दिके 
४ कर उका, तर क्यू १६३८६ में ऋुकक्षा देजा मक्ष 

सब बई बम मिड १३ १६ ) 


(कछाइचआा त्श्इ 








और ज़ुमारसिंह की सेवा को थी' इसलिये पूर्वोक्त राजा के 
पहुँचने पर विद्रोह का विचार छोड़ कर सेवा में चला आया । 
उसके बाद दाराशिकोद की शरण में आकर बादशाह के बद्गी 
करने येग्य हुआ | सन्‌ १०६८ हि० में औरगजेव के दक्षिण से 
'डिंदुस्दाच आने और महाराज जसवतसिद के साथ युद्ध दोने के 
अनतर शुभकरण दुँदेला के साथ आलमगीर की सेघा में आकर. 
इसने अच्छा मन्सब पाया और उस समय ( जब बादशाह मुल- 
तान से झुजाश् के युद्ध के लिये लौद रददे ये वब ) लाहौर के सूबे- 
चार खलीलुद्ला के साथ नियत हुआ । स्वभाव हो से मराडाछ्ू 
होने के कारण वहाँ से भाग कर खदेश चला आया और ख्ट 
आर करने लगा? । (हस्त कारण कि बादशाह के आगे भारी 
फाम-जसे शुजाञ्र से युद्ध, मद्दाराज के दृढ़ देला और दारा- 
शिकोह को लड़ाई उपस्थित थे ) इस बात से वे अप्तजान बन गए 
थौर अजमेर से शुमकरण बुँदेला के दूसरे साज़ों के साथ उसे 
पड आन च कब +० ७ पनत 2 


१. ये लोग एक हो वश के थे । प्रतापर्द्ध के एक पुत्र मधुकर साह 


वश में ओब्छ्रेाले तथा दूसरे पुत्र ददयानोत के वश में चपततराय तथा 
पन्ना को राजवंश हुआ । पहा 


ड्रहिंद जुसारतिंह के छोटे भाई थे, इपलिये 
इसको राज्य मिलने पर ुँेलों में कुछ शांति स्थायित हो गई। ( का० 
ना9 प्र० पत्रिका, जया सदमे, मा० ३, एृ इब्नश४ ) 
है चन १६५३ ई० में शह दारा के साथ हरपार गए थे और इनफी 
वीरता से पसत्र देकर 


काश कोच पस्यना तीन लाख ख़िषज पर इन्हें देना 
चाहता था, पर पद्माड़ुतिंह के परड़यत्र से वह न मिज्ञ सका | इंत पर ऋद 
झोकर चंपत्रसय स्वदेश कोट 








१८-राजा छवीलेराम नागर 


नागर जाह्मखों की एक जाति बिशोप है, जे मुस्यव' युश्णा 
में बसतो है। इसका साई वयाय्म था और थे बोर्सों सता 
अषीमुश्शान की सरकार में तइसील के अफसर बे। ऊैज 
बाद दयारास सर गया और छबीलेराम कशा लाताबार 
अैमवार हुआ । जन युदस्‍्मद फर्रलसियर राम्य मेने कौर 
अाचा शहॉदार शाइ से युद्ध करने की इच्छा से पटने ऐे ५हाँ! 
सर यह पहल्े शयाँदार शाइ क पुत्र इस्मुद्दोन के साथ दुआ! पे 
फिर अपने प्रात से कई लाख रुपया इकट्ठा कर और अध्यो पेन 
के साथ मुहस्मद फर्रखसियर के पास पहुँघा' ओर युद्ध के हित 
कराकर पारा खो के सामने सम कर लूब छड़ा । बिद्वर्य होने पर 
इसका सस्सद्र बढ़ कर पॉँब-इणारी दे गया और रास की पद 
ठया खाज़सा कीं दोबानी मिली | पद कार्य (जो बज़ीरी स नीचे 
है) इतयुलपुस्क वण्तीर की सस्मतिस महा हुआ भा; 
बादशाह 'झेर बशोर % बीय कहा-सुनी हुई कर थात बहुत व 
गई। भंत में इस्ह राजमानी की सूबेदारी पिल्ली छोर फिए गई 


ननत-लननननी 
६ इकि छा साय ७०,५ ४श८।! 


९, ठताएीण एररत हो इढि इाड मसि छप ४९१३ 
१४० ५ 


इलाहाबाद का सूचेदार नियुक हेकर वहाँ गया | ( जब कुछ कु 
चक्रिया ने सुलतान मुहस्मद अकबर के पुत्र निकेसियर के आगरे 
बुला कर यही पर बैठाया था तब ) रफीज्डजात्‌ के राज्य के 
आरभ में छुनाई पढ़ा कि यह उप्का साथ देचा चाहता था',। 
परन्तु अपने दी अधोनस्थ प्रांत के जमींदार से लड़ाई होने:के 
कारण यह वहाँ पहुँच नहीं सका । निकेसियर के पकड़े जाने पर 
हुतन अली खाँ ने उसे दृढ़ देना निश्चित किया , परन्तु रवाना द्वेने 
के पहले हो मुदम्भद शाह के राज्य के प्रथम वर्ष में सन्‌ ११३१ 
हि० ( सन्‌ १७१९ ई० ) में बह मर यया* । इसके अनन्तर उसके 
भतीजे गिरवर से, जो दया बद्धादुररे (यह छचोलेशम का मीर 
शपरोर कहलाता था ) का पुत्र था, सेना एकत्र की और हु 
इलादाबाद के बुज आदि के हृढ़ कर लिया। यद्यपि उस पर 
ददर कुछी स्राँ के अघोन सेना भेजी गई; परन्तु राजा रतनचन्द 
के बीच में पढने से उसे पाँच-हतासी ५००० सवार का मन्सव, 





१ श्रधिगज सवाई जयतिंह के साथ यद्ष निकातियर की सहाय 
के जाना चाहता था, पर नहीं जा सकता ६ 


२ निकोप्तिया को सद्ायता कश्मे का इधका विधार सुन कर रख धर 


बढ़ाईं होने के थी, पर सेना रवाता होने के पढ़िल्े हो बहू मर गशा । 
( इद्धि० डा०, भार ८, छ्रू० श८३. ) 


३ ठीक नाम दपाणम है, जैसा कक्रि ऊपर दिसा सा चुका है। 


शहर 
श्४ 


तब वह बडोँ चता गया. । लब सेयदों का प्रमांष सट्ट हुमा, तई 
थह द्रभार में आया। वें बर्ष प्रासक जाद के बदते श्से माशते 
को सूबेशरा सिश्ी। जे बर्ष में सब हेमकर दक्षिस छ मास 
आया और छूठ मार करने कगा, वष सन्‌ ११३९ हि० (प्‌ (७९४ 
ई० ) में रसे धरुमन करने जाकर स्वय माय गया । पूसरे 

के पहुँचने तक इसडे पुत्रों ने उग्मेन को रहा का" । 





१. इशझनाह बाय हुगे बहुत रिपरों कद बैशा गया दा घोर ते 
प्रऐेन भी को मे गश्शों जाने को तैबारी की दी । हत में मिरिवर के के 
पर क्षय रतबक्तर मेजे गए, तब शंवि हुईं। (लफ़ो को मा 
ब० ८३९ ) 

९ माश्श पर मायड़ोंझो प्रबम चअ्यां सत्‌ ए्शश्ढ४ ई हैं 
छजाजी फ्यार की अपौगता ये हुई थो। परए्तु २६इ लूट-पार का भादा धार 
का। गचषफ्ती ये मुलकमानीं के धश्पाचार तथा छाप्राम्प करी झक्वति ते 
अशांति बढ़ारे मई । सब्‌ ९७९६१ ४ ६ में मक्दाररात्र होशऋर ने (पर 
और क्द्ाजी फ्यार ने पार पर अषित्रार कर छिश। धसब्‌ १०१६ ई० मैं 
सारगपुर के पास इक पड़ाब पर रदिपणा जौ ध्यप्पा तथा अदाओं ने क्र 
मार कर राज्य तिरिचर केय मांए डाद्य । [पड़े अतत्तर इसका अदेए माँ 
दंगा बहाएुए माझूदा का प्राह्मप्पद्क (४5| पर बह मौ हो ब्' बाइ पार के 
पास धास धाम मैं मक्दारराव से पुद, कर सागा सगा । इस प५ एक बीआ 
शरदाए मुइम्मर का बार हजगफ़श अ॑ध लूबेदार दृश्य पर द्वार कर माम 
गमा। ( पारत्त क्रिति पष्ाड़ोंक्य इतिद्वात माम ०0, पृ ५१६ ४, ) 


श्हर 


१६-कुँथर जगतरपिह 
यह राजा सानसिंह कछवाद्या के सब से बडे पुत्र थ। अकवर 
के समय सेनापतित्व में यह प्रसिद्ध ये और इन्होने अच्छे कार्ये 
किए थे। ४२वें वषे.. सन्‌ १५९७ ३० ) मिरजा जाफर आसफ़ 
सराँ ( जे मऊ और पठान के राजा वासू का त्सन करने पर 
नियुक्त था और सरदारों को अनबन से काम नहीं दे रहा था ) 
की सहायता के लिये नियुक्त हुए और उस कार्य को समाप्त 
किया । ४४ थें वर्ष सन्‌ १००८ दि० में जब दक्षिण जाते समय 
बारशादी सेना मालवा की आर चली और शाहजादा सलीस 
राणा अ्रमरक्षिंदू का दमन करने के लिये बिदा हुए, तब राजा मान- 
सिंह ( जे बंगाल के प्रबध से निश्चिन्त देकर दरबार में आए थे ) 
शाहज्दे के साथ नियत हुए और उस बढ़े प्रत की अध्यक्षता 
पिता के सहकारत्व में जगतर्सिहद' केश मिली । आगरे में यात्रा 
का सामान ठीक कर रहे थे कि ठीक यौवनारंभ में इनकी मृत्यु 

१ पज्ञाव के उत्त--पूर्व नूरपूर के अंतर्गत है । 


९ इनका विवाह चूदो के गव भोम व फन्‍्या से हुआ था! इसी 
की पुत्री से सकीम कय विवाह होश निश्चित हुआ था, पर उसके नाना 
राजा भौज ने अनुमति नहों दी। सद्‌ १६०८ ई०» में राव मोज को भ्रात्म- 
इत्फा करने से झत्यू धोने पर उतके दूसरे वर्ष विवाह छुआ | 


श्श्श 





हे। गई जिसस कहवादों के सत्यन्त शोे हुआ। अकबर न 
कृपा कर उनर अल्पबयरऊ पुत्र सदार्सिइ फा इनका स्वानापत्न 
7 क बंगाल भेमा जिसस॑ झाशा रुपी वांग हर हो गया। इस 
भ्रोंठ के कुछ विद्रादियां ठथा कुछ अफग़ानें ने (जे। पहुँच कर सेबा 
भी करते थे) रुसकी भ्रस्पावस्था क कारण इस कुछ न समर कर 
बिद्रोइ कर दिया । महार्सिदने भ्रमरेम्यता स इसका प्रश्व 
सहज सम्मकर मुद्ध आरम्म फर दिया। ४५ में वप में माऊ 
प्राम में युद्ध हुआ शिस्रम बादशादी सना परास्त हुई तबा शत न 
कुछ स्थानों पर भधिकार कर लिया । राजा मानर्सिंश 

से भज्ग द्वाइर फुर्ती स बंगाल चल और छस पराशय का गहशा 
सेने का पहुत प्रवक्ष किया । मह्ार्सिंद मे भी पौबनारम में पि् 
के समान शयब मसभिक पांमे का दुुस्॒ मइस किया भेर दव्सी 
करुप्‌ पानी पर अपना सझुर प्राय निक्लावर किया। 





२ इतमात्र ओयेर छन्नावञ्ष क्रो को प्रभोगता ये कख्याथों ने कोर 
अष््म किजा था मदासिश ओर राज्य समापबदात के पुत्र बतपरिद को 
अऋष्तचतम मैं बाएरपदी फेम परास्त हुई । चग़क्ष के ऋधिकार पर कफ सप्तो 
मे अधिकार कर छिशा । 

९, पानतिदह ने शेए्युर के शुद्ध में श्कप्रानों बैथ एशेक्य परास्त कर 
फिर से रचिशी क्याक्ष शथा शड़ौता पर अर्दबकार कर क्िशा । 


च्र्र 





२०-शजा जगतसिह 


यह राजा बासू का पुत्र था । जब इसका बडा भाई सूरजमल 
पिता को सृत्यु के अनन्तर जदाँगोर को कृपा से अपने पैठक 
देश का स्वामी हुआ, तब यह ( भाई से मित्रता नहीं होने से) 
छोटे मन्सब के साथ बंगाल में नियत हुआ। २३वें वर्ष में जब 
सूरजमल ने विद्रोह किया, तव बादशाह ने इसे जल्दी बंगाल से 
बुलाकर एक हजारी, ५०० सवार का सनन्‍्सब, राजा की पदबो, 
बीस सहस्तर रुपया, जड़ाऊ खजर, घोड़ा और द्वाथी दिया और 
उसे राजा विक्रमाजीत सुन्दरदास ( जो सूरजमल का दसन करने 
पर नियत था ) के पास भेजा । उस बादशाह के शाज्य के अन्त 
में तीन हजारी २००० सवार के भन्‍्सब तक पहुँचा था । शाहजहाँ 
के पद्विले वर्ष में यही मन्‍्सब बहाल रहा । ७वें वषे (जब बादशाह 
पंजाब की झोर गए थे ) यह सेवा में पहुँचा । ८वें ष्ष बादशादी 
सेना के काश्मोर से लौटने पर बगश ( दोचे ) की थानेदारी और 
खग जाति के विद्रोदियों ( जो उस प्रांत में रहते थे ) का दमन 
करने पर नियत हुआ । ९०वें चषे में उस पद से हटाया जाकर 


१ सन्‌ १६१५ ई० में इतको सत्य हुई थी । 
है] 


»८ शीषेक में खुदरदास भी ज्ीवनो में विशेष हाज़ देखिए । 
श्छ्ज 


काबुल प्रान्त के सशायक सरदारों में मियय हुआ। सत्ास 
धारीक्ी ' के पुप्र करीमदाद को कैद करन में इसने अच्छा कार्प्प 
किया । १४वें अर्ष में (जब खल्ली मदा लॉ ने दुर्ग ऋषार शादी 
सौकरों को सौंप दिया था और भाक़्ानुसार सईदई साफ 
प्रान्ठ के सहायकों कु साथ फ़शिलवाश सेना को, जो पास भा 
पहुँची थी, परास्‍्ठ करने गया था रब ) यह भी सेना के इराबह 
में थे । दुगे कथार पहुँचने पर इन्हें ऊर्मीदाबर तुर्ग घिजय करते 
भेजा गया। इन्हाने बड़े भयज्ञ और परिभ्रम स दुर्गाष्पक्ष घर 
पिरझुय कर पेरा जमा क्षिपा । इस पर अधिकार कर हुर्गे बुस्‍्त के 
पेरे में बड़ी बीरता दिखलाई । १२वें बये ( जब जाइौर में बादशाई 
थे तब ) पह ब्रबार में आप। श्स खिलअअत और मोटी भी 
साक्षा मिश्री ओर उसी बपे यह बगश का फांशवार नियत हुआ | 
अब १४वें ढपे में इसने कांगड़ा पर्वत की तराई की फ्रौजदारी 
अपने पुश्र रासरूप के क्षिसे और इस पंत के राशाझों रो मेंट 
इंगाइमे के पद्‌ के क्षिये जो क्षममग चार जाख शपये सी तइसीब 
थीै प्रथल् किया तब बह मान ली गई भौर इन्हे शिलत्मव भौर 
दी के साअ का घोड़ा देकर छछ पव्‌ पर मियत कर बिया। 
बिद्रो के कुछ चिह्र प्रकट दोसे पर यह उस पद से शष्टया साकर 





१ पौर रोक्जिश्म का पुण था जिसके मुसत्तमाती बम के विस एप 
प्र अछादा था। ठारी हे के ताने रवेरा ६ । ढसे यश बाय इसलिए टिबा 
गया हे कि बह कुछ कर प्रपहर फैकयेशाक्ा था। पह अहुयर के ४७४ में 
बर्ष ये माय मया था । (इछ्षि दामजि ६४ १९१ ) 


श्श्३ 


दरबार में बुलाया गया। उस पर यहाँ से ( जब आने में देर हुई ) 
तीन सेनाएँ खानेजदों बारह, सईद खाँ जुफर जंग और एसालत 
खाँ के अधीन भेजी गई और पोछे से सुरतान मुरादबख्श को 
अलग सेना सहित दुर्ग मुझ, नुरगढ़ और तारागढ़ ( ये जगच* 
सिंह के अधोनस्थ ठुगे थे और उस सभ्य उनके लिये पदिले ही 
से बहत प्रयज्ष हुआ था ) विजय करने के लिये नियुक्त किया ! 
जगतसिंह ने इन दुर्गों की रक्षा के लिये बादशाह्दी सेनाओ से 
अथाशक्ति युद्ध, किया । 


जब सऊ और नूरपुर बादशाही महुष्यों के अधिकार मे चलो 
गया और तारागढ़' भी हाथ से जाने लगा, तब निरुपाय 
होकर खानजहों को मध्यस्थ कर शाहज़ादे के पास आया। 
बादशाह के इसके दोष क्षमा करने और इसके यह मान लेने के 
अनन्तर कि तारागढ़ और मऊ के दुर्ग गिरा दिए जायेंगे, इसमें 
दरबार में आकर अधीनता स्वीकृत की । बादशाद्द ने इनके दोषों 
का विचार न करके पह्ििले का मन्‍्सन रहने दिया। उसी ब्षे 
शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंघार गया ओर उसी के पास 
हुगे क्रिलाद का अध्यक्त नियत हुआ। २७वें वर्ष सईद खाँ जफ़र 
जग उस श्रांत का अध्यक्ष नियत हुआ। उससे और राजा से 
मित्रता नहीं थी | इसलिये १८वें वर्ष में खिलअत और तलवार 

१. गाना चासू का छत्तोद ६६ वें शोष॑र में देखिए | हे 


२ ये सब स्थान पंज्ञाब के उत्तर-पर्व ओर ददिमाकय की तराई के 
पाप्त हैं| 





श्छ् 


घिसका साझ्ष सोने का था और मिस पर सीना किया हुमावा 
और चॉरी फू साम सद्दित थोड़ा पंकर अमीरुक्षनउमरां की सएं 
यहा छे लिपे बदुसशों विक्रय करने भेजा । रुसने काम के भतुप्ताए 
अस्सब के मियमानुकृक्ष सेना एकन्र की और सके पोग 
विश्चित घन शब्य से पाकर सवा यात्रा कर बदतरों पाँचा। मर 
इसकी आशा भिल्ने पर खोस्त के मलुप्प मेंट करने माए/ एव 
एनछी सम्मति स पुर्गे को, झो सराय और इ्दराब नहियों के 
भीच सें है, हढ़ कर तीन बार दज॒पेगों भौर भज़भमानें के 
(सिन्हें बलया के शासनकर्ता समर मुहम्मद खो मे मेजा या) युद्ध 
में परा्त कर मगा दिया । एस दुगे को दृढ़ थाना बसा कर पेराएर 
कौट भाषा। १९वें वर्ष में सन्‌ १०५५ हि० ( सम्‌ १६४५ ६०) 
बद्दी सर गया । शाहमछोँ मे इसके पुत्र रामरूप को (इत९ा 
वृत्तान्त भला दिया हुमा ऐ। ) सांत्नना दी थी। 


१६ सग १९४५६ थे शाइरतों ॥ ब्यौरुएुजा जजोजदां प्रा रो 
कोजफाएं बुएकर्ए $ दाप बएप्णों वर घेक था । 


* ६६ वां शौ + देखिप । 
है४ंट 


२१-जमन्नाथ 

यह राजा भारामल के पुत्र थे, जिनका वृत्तांत अलग दिया 
जाता है। राजा ने इनको अपने दो भतोजों' के साथ मिरज़ा शर- 
फुद्दीन इसेन ( जिसने अजमेर की अध्यक्षता के समय राजाः 
पर रुपया बाक़ी निकाला था) पास बधक रख छोड़ा था। 
इसके #नतर. ( जब राजा अकबर का बहुत कार्य कर उसका: 
कृपापात्र हुआ तब ) बादशाह के कहने पर जगज्ञाथ को मिरज़ा से 
छुट्टी मिली । तब शाहो कृपा से कमों बादशाह के साथ 'और कभो 
अपने भतीजे कुंअर मानसिंह के साथ नियुक्त द्ोकर अच्छा कार्य 
करता रहा! २१वें बष में (जब सेवाड़-नरेश राणा प्रताप ने 
बादशांद्दी सेना का सामना कर कई सरदारों को हरा दिया तब ) 
इन्होंने दृद़ता से डट कर वीरता दिखलाई और जयमल के पुत्र 
रामदास को ! जो शत्रुओं के नामी सरदारों में से था) युद्ध में 
सारा । रहें बधे में यह पंजात्र प्रात में जागीर पाकर चहाँ गया । 
२५ वें वर्ष में जब सिरज्ा हकीस के काबुल से पंजाब आ पहुँचने, 
का समाचार ज्ञात हुआ और बादशाह्‌ का वहाँ जाना निश्चित 
हुआ, तब कुछ सेना जाग्रे भेजा गई जिसमें यद्द भो नियुक्त हुए । 


१५ आसकरण के पुत्र राजलिंह ओर लममक के पुत्र खगार इछके 
आृप्पुत्र थे | 





श्ष्५ 


रहो दर्ष में राथा का दड देने के ल्लिये (जो बिशेशी शे गे 
था ) भारी सेना के साथ नियत दोरूर उसका कोप छूट मिगा ॥। 
इसके वाइ मिरसा यूछुर सो के साथ दारमोर मेश गया र्ग्य्‌ 
का काम पूरा होने पर वादशाइ क पाप्त लौट आया। हें 
शाइरादा छुशसान झुणद के साथ नियुक्त होकर कुल गया! 
३छें गरे ( जप शाइफादा भुरार मालवा का सबेदार हुआ दर) 
यह भी शाइजारे क साथ निमस हुआ और हस्दी के सो 
से दक्षिण शया। ४श्नें बपे शाहरादे से हुट्टी तेफर भरती 
ज्ागीर पर काया और बशछँस इरवार गया। बिना आह लिए 
यह सौठ भामा भा, इससे कुछ दिन दरबार में सजा सा भा! 
(तब बादशाह इक्षिय से लोट कर स्पयंभौर दुर्ग क पाप व 
हुए थे दब ) पह भाशातुसार घुरदानपुर से बशों पहुँचा। पूर्षो 
जुर्ण रखो के भघोन पा इससे एक हिन ( जब बाइशाह सेर 
दा लब ) इसने सबको की चास पर भेंट निधाबर भाषि की 
रस्म पूरी की | फिर रक्षिय में नियठ शुभा । 


जदागीर क पहले बर्ष म शाइआदा सुझतान पर्मेण के सर्वे 
राणा पर चढ़ाई करनेबाल्नो फेता में निमत हुआ। छुसरों के 
बिड्ोइ के कारण जब शाइफाद। राणा के पुत्र बाप को सा 
सेब भागरे गया, तब इल्‍्ऐे कुए सेरा के साथ बई छोज गया | 
रुसी बर्ष इशपदि दोकामेरो को ( जो मागोर में युद्ध कर रहा था) 


आओ 





६ हुसुडे बहनीरी पर ३३। 
श्ष 


नमन करने पर नियत हुआ। ४थे वर्ष पाँच हजारी ३००० सवार 
का मन्सब पाया। उसका पुत्र रामचन्द्र दो हजारो १५०० सवार 
का मंसब पाकर दक्षिण में नियुक्त हुआ । उसकी संतानों में 
एक मचरूप सिंह था जिसने शाहजहाँ का विद्रोह में साथ दिया 
था। उसको शाहजह्ाँ के बादशाह होने पर तोब जारी २००० 
सवार का सन्सब, भंडा, चाँदी के साजू सहित घोड़ा, हाथी और 
पचीस हजार रुपया सिंघी मिला | तीसरे वर्ष यह राजा गजरसिद्द्‌ 
के साथ निजामुस्मुस्क के राज्य पर अधिकार करने को नियत 


हुआ। उसी वर्ष) इसकी स्त्यु हो गई। इसके पुत्र गोपालसिंद 
को योग्य मन्‍्सव मिला । 





१ रामचन्द्र फो ६ झाईने अक्षबरी, स्लोफमौन, भ० १, ४० श्मू | 
२ घब्‌ १६३० ई० १४ 


श्ण्र्‌ 


२२--जगमल 


यह राजा भारामछ के छोटे माई बे । जब राशा मे भधीतता 
स्वीकार कर सी, तब डसक सभी संवंधो साम्नाम्य के अनेफ 
पदों पर मिमुक्त हुए | यह मो बादशाह इृपा से ८ें बष (४९ 
१६१५ वि०, सम्‌ १५६३ ६० ) में मंरठ हुगे क अध्यक्ष हुए। 
१८बें ब्ए' ( रूब अकधर ने भुजराठ पर चढ़ाई की तब ) थे ष्जे 
देंप के रचक नियुक्त हुए ओर इनका मस्सव एक इजारी दो गा । 
इनके पुत्र क्लंगार को ( जो कपने ताऊ दाम्मा मारामत के पर 
भरे सें रहठा था ) इलाह्ीस हुसेन मिरसा के पिद्रोइ के साव 
रामा ने सेना सद्दित दिश्ज्ी मेशा था। श१८बें ब्प में गुखराद पे 
बावशादी समा के जोटने के पहल छुट्टों पाकर पाटन के पर्ति 
शादी बेप में पहुँचा। २१वें दर्ब ( सं० १६३४ थि०, सम्‌ (०६ 
६० ) में कुभर मानसिंद के साथ राणा प्रठापसिह को इंड देने 
पर नियत हुए । फिर बंगाल पांच में नियुक्त दोकर शइगाज माँ 
के साथ काम करते रहे। इस पघहना' में ( ज्ब पूर्बोफ्त को 

९ शहषाद का बदू ने भारी पर अढ़ाई कर वहाँ के राज्य माषोगि 
कर परा्त कर शतका दाल्य लूटा कौर कर भी बसूर किया घर रहो 


चूलुतना इसप घहँ कर तक । वहाँ से छोग्ते तमग मार्श में कुछ काका 
जिफे, डिममें पढ़िखे बन खोतों वे अफ्य ध्यइमौ समष्य का। इत बयां 


१९ 





आही से विफल दोकर लोट या और टॉडा का रास्ता लिया 
तथ ) इस्होंन कुछ मलुप्यों के साव जो लूद से लौट फर का सर 
थे; बिद्रोद्ठियो का सामना किया जिसमें उममें से नोरोज बेग 
काफशाल मारा गया और दूसरे लोग भाग गए! 


शत्रु क अचानक आय जाने पर मा ये दढ़ता से कड़े और उनके सरदार 
मोरोज़ वेग को महा, जिससे और शत्रु भाग गए। यद्द धदता ३०४. बे 
सन्‌ १५८५ है० को है। 


१ तबकाते झकरते के अजुपतर सूचू २००१ हि० (तन्‌ (५६३ ६०) 
में दा इज़्ारी मसबदारों की सूची से उसका जीवित रहना मालूम होता दे, 
पर कुछ पतियों छे न रहना मो शत होता है । ह॒ 


श्षर्‌ 


२१३६-मिरज्ञा राजा जयसिद कछवाहा 


यद्द राशा मद्दातिं के पुत्र' थे। सब पिता की सस्‍्पु हुए पे 
जहोंगोर के भाशानुसार दरबार पहुँचकर घइ १६ में वप (४९ 
१६७१ बि०, सच्‌ १६१७ ६० ) में बारइ बप' की अबस्पां में एक 
इमरारी ५०० सबार छा सम्सब और पक दागी पाकर सम्मानित 
हुए' | इस अन्तर सुक्षतान पर्वेम के साथ दष्धिया की 
पर नियत हुए और कई बार बढ़ने से अच्छे सम्सब पर पहुँच गए। 


९ झड़ इत राजस्कग कया एतिहाए (छपफों भा रेई 
१६ ९ ) मैं छिल्म हे दि महार्तिह की एत्पु पर बदनीर बे राहोड़ पी 
खबाणाई के प्रप्प्रथ पर आमेए का राज्य राभ्य माबर्तिंह के माई दूत 
के पांद लगलिह को मिका पा | मध्यतिषजजपए पैं मइ्ठािंड पता मा 
सिंद के सच से बड़े दूध कुमार वमतसिद के कड़के किले पप हैं (रिपद 
४ )। माषतिद की ग्रृत्पुषर अआपेर के राज ढवे का तक व 
काया पर अईॉमोर दे भाश्यततइ पर दिफेप कृप्र रखने के बारछ इऐौ 
के गररी दे दी थी ( तुमुके-जशॉमोरी है १३०)। इस पद्यर लग्तिई 
शाज्य मागतिद्द के पपोध हुए । 

६ शबा पानतिइ को रुत्पु लहाँतीए के रपे बर्ष सब १९६४ ६९ 
पड्डीं बी (स्वोह्सेज घ्यॉर प्र १४१) शोर छत १६१७६ में 
अग्तिद राजा हुए । एम्दँ टीन क्यों के चौच पपरम्पटिंड के प॒त्पु हे णें 
दोसी । विष्ल्थ झ मैं मझतिद का इत्तोस दिया हे । 


श्षा 
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झ्मरपुर-नरेश महाराज भयसिंह 


जद्ाँगीर को सुत्यु पर ( जब दक्षिण का अध्यक्ष खानेजहाँ लोदी 
विद्रोह कर मालवा यया ) यह (जो निरुपाय द्वार साथ थे ) 
शादजहाँ की सेना के पहुँचने का समाचार छुनने पर अजमेर से 
अलग होकर स्वदेश चले गए । वहाँ से शाहजहाँ के जुलूस 
के प्रथम बे (सं० १६८४ बि०, सन्‌ १5२८ ह० ) में दरबार में 
पहुँचे और ५०० सवार बढ़ा कर उनका मन्सब चार हजारी ३००० 
सवार का हो गया तथा क्डा और डंका भी मिल गया। उसी 
चर्य क्रासिम खाँ किजवीनी के साथ सहाबन ( जो सरकार आगरा 
का एक परगता है ) के बिद्रोदियों को दमन करने के लिये नियुक्त 
द्वेकर उपयुक्त दंड दे लौट आए। (जब उसी साल बलख के 
हाकिम नजुर मुहम्मद खाँ ने विद्रोह कर काबुल आत में पहुँच 
भगर के घेर लिया और मद्दाबत खाँ खानखानाँ उसे दंढ देने के 
लिये नियुक्त हुआ तब ) थे भी पूर्वोक्त खाँ के साथ नियत हुए ।' 
बूसरे व रूथाजा अद्ुल॒इसन तुबेती के साथ यह खानेजदाँ 
लोदी का पीछा करने पर नियत हुए । शेरे बष बादशाह ने 





३१ देखिए बादशाइनामा भा० १, ४० २७३ । खानेजडाँ लेदी 
रवि का स्ख़ेदर था और बह व्दों के सब सगदारोा के एपश्न कर, लिनिमें 
पह भा थे, मालवे आया ओर व्सी के कुछ माय पर ब्सने भ्रघिक्रार कर 
जिया | जब शाह्दों गद्दी पर बैठा, तब यह कुग्हानपुर छौट गया भौर 
गलसिंह, जयसिद्द आदि राजपूत्त शाजे जे इसके साथ थे, अपने अपने देश 
चले गए । 

२. सच १६१६ ई म यह दक्षिण भेजे गए भोर बहाँ से खानेनहाँ 

; छोदी की चढ़।ई पर मेजे गए । € बादशाह नामा भा० १, ४० ३१३६-१८ ) 


शव 


शायस्ता सरोँ के साथ छानेमहों लोवी के वड वन और तिशां 
सुल्मुर्क के रास्य पर अधिकार करने के एक हजार सवार बढ़ा 
कर चार इमआरो ४००० सबार के सन्सब सहित निमुक्त किगा। 
सैयद्‌ खानजदा यारइ' बौमारी के कारण दरबार में दी रदसं ने 
इससे झाशम खाँ की सन्‍्प्र की इराबली इन्हीं का मिक्ती झौर 
भातुरों के मुद्ध तथा पेठा आर ऋस्तरा परेंदा' के यादों में ए्दोने 
अछणा प्रयत्ञ किया । ४ ये वप यमीनुशैज्षा के साप (सो अरित 
शाइ के राग्य पर अधिकार करन के मा गया भा) निजु् 
देकर सेना की बाई आर रहे ! ढसी के साथ घइ दतार मी 
राव ओर इन्होंने स्वगेश शान की झुझ्ो पाई। ६ ठे ब्ष दस्‍बाए 
पहुँचकर इस्तियुद्ध के दिन ( श्र एक हाथी और॑गरेह पर दोडा 
था ) राजा मे उस पर बोड़ा दोशाया और दादिनी ओर से पर 
मारा । ठसो बष के ह्॑त में सुसतान श्युताभ के साथ 
की चढ़ाइ पर गए। ७ थें अप ख्ानेशमों क साथ कर मौर 
परेंदा दुगे के पास-दानों का खलान के लिये नियुक्त हुए! इसो 
दुर्ग के पेरे में ओर लौट समय सामान ज़ाने में (क्येंकि रात 
से बराबर लड़ाई ढोदी रइती थी ) राजा ने साइस न होड़ा भौर 
९ दाइशाइगामा ए ३४९-८ मं जिश्य ईंडिवित अकार प्र 
शअडर्िंद ने शव पटद्ा शूरा ओर दुर्ग के बाहर #स्प चर लाई घोर (ची 
पार कर हर्पबिषगा कर लिया था; ध्यज्ञप रू मे पहुँच कर दुर्से पैया 
जम के सबके दा व्येर गए। 


बह समदम। दीर हु्गे दे। 
का] 


अपनी मयोदा पर रहकर अच्छी सेवा को | ८ वें बष बालाघाट 
की सबेदारी ( जो दौलताबाद और अहमदनगर आदि सरकारों 
में विभक्त है) खानेजूमों को मिली तो ये सी उन्ते साथ नियुक्त 
किए गए । उसी वष एक हजारी सनन्‍्सब बढ़ने से इनका मन्सब 
पाँच दजारी ४००० सबर(र का दो गया । इसके अनन्‍्तर ये दरबार 
आए । ९ दें ब्ष खानेदौरों के साथ साहू भोंसला के दंड देमे 
पर नियत हुए' । १० वें वष यह दरबार आए। दक्षिण से 
इन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए बादशाह से प्रसन्न द्योकर 
अच्छा खिलअत देकर अपने देश आमेर जाने की छुट्टी दी कि 
चहाँ कुछ दिन आराम करे । ११ वें. वर्ष ( सन्‌ १६३७ इ० ) में 
दरबार आकर सुलतान शुजाअ के साथ ( अली भदों खाँ के 
ऋषार दुर्ग बादशाह नोकरों के| सौंप देने पर शाह सफी काबुल 
से लौट गया था, षहों ) नियुक्त हुए । १२ वें ब्ष' आश्षात्ुसार 
दुस्‍तार आने पर मातो को माला, बादशाही हलके का हाथी और 
फिख्ता राजा की पदवी पाकर सम्सानित हुए । १३ में वर्ष देश 
पर फिर नियुक्त हुए ! १४ दें बए् दरबार आने पर सुलतान 
सुराद बख्श के साथ काबुल ग्रात में नियत हुए । ९५ थें ब्षे सईद 
खाँ के साथ मऊ दुर्ग विजय करने ( जे राजा बास्‌ के पुत्र राजा 
अगतसिह--जो विद्रोद्दी हो गया था--के अधिकार में था) 


९. तीन सेनाएँ जानेदोरोँ, खानेजमाँ और शापयस्ता झ्ॉ के अधीन 


लिजामुलूमुल्क के राज्य पर भेजो गई थीं,,जहाँ का प्रबन्ध विशेषत, शाद््‌ 
ज्षी भीतले के हाथ में था। 





श्ष्ज 


गए । छम दुग के थास पहुँचन पर ( जब पेरे का प्रबधद्दों गए 
ओर पाया करन को म्राझ्मां द दा गइ सब ) राजा औरों डे पऐे 
हुर्ग में पहुंच गए। इसके उपलक्ष में इमका मन्सय पोज 
4००० सबार दां इजार सवार दा झस्प' स'भस्प डो गया 
इस दुर्ग की अध्यक्षण इन्हींकरा मिला। इसक मम्तर (2६ 
राजा जगवर्सिदर कमा कर दिए गए तब ) पूर्बोक्त राजा इयर 
चर आए और उसी बष अच्छी खिल्नभठ, फूल बटार र्साछ 
जडबाऊ जमघर, सोने क सा सहित खास पषज्त का घोड़ा 
पाइशाही इसक का शायर पाकर यह शाइणशादा वारा दिकोई के 
साम कघार पर नियत हुए। १६वें बप॑ दरपार आकर देशा 
धए। १गें बप अजमेर में निज के पॉल सइसत्र सबार रिखर्णा 
कर फिर देश जाने की आशा होनेसे असप्त हुए। !८वें रे 
(घमर १६४४ ई० ) में ( जब वक्षिस की सबेदारी खाने भें 
मिली थी पर ने कुछ परामर्श करने के ज्षिये इरबार थुत्ा लि 
गए थे तब ) पकाएक राजा को भाज्ा मिली कि देश से दकिय 
जाकर खामेदीरों के पहुँचमे ८क इस प्रांत की रक्षा करे | 

जब खानेदौरों विदा दोगर ल्लादैर पहुँचने पर मर गये 
हब राजा के नाम स्मासी सूबेदारी का खिल्ञमत मेजा गया | *' 
बपे आफ्ामुसार दक्षिय्य से लौटकर ब्रबार अप | इसके 
बहाँ से शाइक्तादा औरगदोब के साथ बसख्त की चढ़ाई! पर 


१ झपइहादा सुराद इस कार्य पर पहिले हो से नियुक्त बे पर गई 
इल्होंगे द्योँ के रूझशायु से बबरा कर कौय्मे के किस तब अरैरसम्रेब 


श्््ट 





गए । जब घद आंत आश्ञानुसार नज़रमुहम्भद ख्राँ को सौंपा गया, 
लब लौटते समय वाई ओर की सेना का सेनापतित्व राजा को 
सिला । २२वें ब्ष इसके मन्सब'में एक हज़ार सवार दो-्अस्प. से. 
अस्प और बढ़ाकर अथोत्‌ पाँच हजारी ५००० सवार तीन सहस्र 
सवार दो अस्प, से'अस्प का सन्‍्सब कर शाहज़ादा औरगजेब के 
साथ कधार की चढाई पर नियुक्त किया और दाहिनी आर की 
अध्यक्षता इन्हे मिली | जब कंघार की विजय का कुछ उपाय न हो 
सका और शाहज़ादा को बुला लिया गया, तब ये भी २३वें वर्ष 
दरबार पहुँचे! । उसी वर्ष के अंत मे देश जाने की छुट्टी पाकर 
कार्माँ पहाड़ी के विद्रोट्टियों को ( जो आगरा और दिल्ली के बीच 
में है ) दंड देने पर नियत हुए | जब समाचार मिला (कि 


स्थान पर सन्‌ १६४६ ६० में मेजे गए | यह चढ़ाई आरस्म द्वी से दुरूद् थी 
और अंत में इन्हें सब विभित्त प्रात आदि छोडकर लौटना पढ़ा | इत लौटने में 
भो लगभग ५००० मनुष्य और इतने दी पशु मरे ! लौटते समय सेना का 
दाहिना भाग श्रमीरलूवमया भ्रली मर्दों लाँ के और वयों जयसिंह के सौंपा 
सय था, क्येकि रास्ते भर पहाड़ी जातिये। से लड़ते भिड़ते भौर सामान 
की रचा करते श्रीता था । एक थषार इन्हें एक पहाड़ पर तीन दिन बफ़े के 
तूफान में व्यतीत करने पड़े थे । ( इलि० डाउ० भा० ७, प्ू० ७७-८३, ) 


१, फरार पर जब ईरानिये! ने अधिकार कर किया, तब शाहणहाँ 
ने दो बार भरोरगजेव के और एक बार दारा शिकोह् के झघीन सेमाईँ भेजी 
थीं, पर तीनों दी जार विफल रहा | 


२ जाटोंने इन प्राततों में बराबर लूट-मार म्रचा रखी थी और हन्‍्हीं 
का दमन फरने के यह नियत हुए थे । 


०९ 


राजा दंश पहुँचने पर लगभग चार हार सवार और झ 
इसार पैदल बंदूकची और घमुघारी एकत्र कर पूर्वोक्त मदह पर 
अड गए भर झूंगल काट कर बहुत स छुट्ेरों का कंदबा कक 
उन बहुत स पशुओं का छीन लिया ) तव हम मस्सभ के ए+ 
सहस्त सबार दो अऋस्पः, से अस्प' और भी बढ़ा कर इनका मस्सा 
पॉँब इज़ारी ५००० सबार ''र सहस्तर सबार दो भरप सा भरा 
कर दिया तपा परगना छस्पात ( मिसकी तहसील सत्तर तरस 
दाम थी ) इस तरक्षे ७ बेदम में मिला | २५ढें बर्ष माश्ातुतार 
दरआार आन पर शाइजादा औरंगसेब्र के साथ कंधार की 
में हृराबश की अध्मक्षता पर नियुक्त हुए | य भ्छा खिल्तथत 
प्रास शबन्त क सान के साथ का पाड़ा आर खास हलक $ 
द्वाधी पारर सम्मानित हुए । 

जब कंपार की विजय राह गइ तत्र 7६वें बे (स० १४१९ 
बि० सन १६+१ऐ ४०. जज शाहमर्दोँ कायुल में थ तब ) सग 
में पुँच कर मुलताम मुलमान शिढ्राद्‌ क साथ ( जां ढापुत्त 
का सूबेदार द्वा गया था ) नियुक्त दए। फिर ये मादशाहुफारा 
दारा शिकाह के साथ कघार को चड्ाइ पर नियुक्त हुए (९ 
जब उसकी विज॒प का काइ इपाय मे हा सका त4द ) बरबार मे 
आकर २० ब बर्ष दशा खान की हुट्टी पार दिद। हुए। सर 
अप आऑमततुत्‌मुस्ध सादुस्‍्ता खाँ के साथ पिक्तोड सुदगात 
गए । ३१ में बप ( जब मुततान ह्ुज़ाश्र छ मांगे में शान का 

६१ इहित का शंबिज गहशते हां थोड़ि विक्तोह़ की अरम्गा 

श्ए 


समाचार आया, जिसने शाहजहाँ को मॉद्यो का इात सुन* 
कर वादशाही महालों पर भी अधिकार कर लिया था तब ) 
से सुलेमान शिकोह के अभिभावक बनाए जाकर तथा एक 
हज़ारी १००० सवार दो अस्प से अत्प, का मन्सव बढाकर 
भारो सेना के साथ सुल्तान शुजाअ का सामना करमे को भेजे 
गसए। उसके पराजय पर वादशाहजादा दारा शिकोह की गुप्त 
ग्राथना पर उनका मन्सब्र बढ़कर सात दज़ारी ७००० सवार पाँच 
इजार सवार दो अत्प से अस्प का द्वो गया और बादशाहजादा 
के आज्षाजुसार दरबार को सवाना हुए | उसी समय ( जब 
औरगजेब की सेना दक्चिण से चल कर महाराज जसवन्तसिह 
और दारा शिकोह को परास्त करती हुई आगरा पहुँची और वहाँ 
से दिल्‍ली की ओर अग्रसर हुई तब ) ये भी स्वाथेवश सुलेमान 
शिकोह का साथ छोड कर बादशाही सेच्ा में पहुँचे और एक 
फरोड दाम का परगना पुरकार मे पाया | ओरउगजच के राज्य के 
पहले बष में सेना सहित खलीलुल्लासों की सहायता को ( जो 
दारा शिकोह का पीछा कर रहा था ) नियुक्त हुए। 

जब दाशाशिकोह ने मुलतान का रास्ता लिया, तब ये आज्था- 
जुसार लाहौर में 5६र कर बादशाह से मिले। वहाँ से (इस 
कारण कि ऋहुत दिनों से देश नहीं गए ये ओर बराबर 





कमी ने को जाय । पर जब साणा जगततिंह नो ने दर 
तब उसी को खुदवाने के लिये सादुस्ला 
( काइभह्योँ नाम इलि० ढा० 


दीवार बसवाई, 
ादुर्ला ज्यँ के साथ यह भेजे गए थे । 
मा०् ७, पू० १०३ । 


श्झ्र्‌ 


अड्डाइयों पर रहे ये ) दंश जान की शाक्षा पाकर धुमाभ ड़ 
युद्ध के अन॑तर लौटे | वारा शिडोह के युद्ध में ( जो अजमेर के 
पास हुआ था ) यहुत प्रयम्न करने ठया इसक परास्त होते पर 
रुसका पीछा करने १२ ससेन्‍्य नियत हुए। ४ थे वे में पहले 
पुरस्कार क अतिरिक्त एक करोड़ दाम ऊमा का परगना पाकर 
सम्मानित हुए । «में धप शिवाजी मोंसल्षा को पड देने क लिपे 
(जो पुरधर, गढ़ भावि औरयाबाए प्रांत क दृढ़ दुर्गों क्र भरे 
पर, जो निजामशाहो सुत़॒वाना क समय स रुसक संपिकार ये 
थे, पिद्गोइ करके छूट-मार करठे थे भौर समुद्र के यात्रियों के 
हानि पहुँचाते थ ) नियुक्त हुए । पहाँ पहुँचने पर द्वुग पुरघर श्र 
पंर लिण और शिवामी के राम्य पर बढ़ाशयों कर इरइ ऐसा 
हंग किया कि निरुपाम द्ोफर रन राजा के पास झाता पढ़ी 
वा तईस दुर्ग यादशाइ को देने पहुँ | जब यह ध्मा्चारे 
पादशाइ को मिला, ढब दो सहइस््र सवार दो अस्प' सेभस्त 

घड़ा कर धन? मनन्‍्सभ साठ इप्शारी ७ ०० सवार वो-अस्प' से 
अश्प' के ऊँचे द्रओे तक पहुँचा दिया। ८ वें बप भादिशरजों *के 
शाश्य पर 'चढ़ाइ करन की ( सिसने मेंठ संजने म ढिल्लाई है 

थी ) झाप्मा इुई। झाक्ा पादं डी थह सना सहित बीजापुर के पार्स 
पहुँच और राध्ते म छलन्‍सार में कुछ उठा न रखकर पाविल 

सा क बहुत से तुर्गों पर भ्रधिकार कर लिया। जब ढुषर दार्तः 





३. महाराज रिद्वाजी ने ३२ हुंगे देकर दरब्पर जाने तक्का सेतरा 
शह्दित बीझापुर की अवराई मैं रुशायता देवे का बचत रिया का । 


श्ष्र 


घास की कमी हुई, तब दूरदर्शिता से यह विचार कर (कि 
हलके होकर दक्षिणियों को दंड दें) वहाँ से लौट वादशाही 
<ज्य में चले आए । जाने आने में दक्षिणी सेना से वराबर ( जो 
डाकुओं के समान युद्ध करती थी ) लड़ाई होती रही । राजा ने 
स्वयं वीरतापूत्रक प्रयज्ञ और सेनापति के योग्य दूरदशिता तथा 
सतकता दिखलाई थी। इसके अनतर ( वर्षों ऋतु पास थी) 
इस आशय का वादशाही जआज्ञा-पत्र ( कि औरगावबाद नगर में 
छाधनी करें ) मिलते पर ये उस नगर को पहुँचे और फिर आज्ञा 
आने पर दरबार जाने की इच्छा को। १०वें बष सन्‌ १०७७ हिं० 
( स० १७२४ थि० सन्‌ १६६७ ई० ) से बुरहानपुर पहुँच कर मर 
शए* । उपायों तथा गरभीर विचारों के लिये यह असिद्ध थे । 
सैनिक तथा सेनापति दोनो के गुण इनमें थे । ससार की पग्रति 
पहचानने और सामयिक विचारों को जाननेवाले थे जिससे 
राज्यश्राप्ति के आरभ से रुव्यु पर्यन्त प्रतिष्ठा से बिता दिया तथा 
बराबर उन्नति करते गए। इनके पुत्र राजा राससिंह और राजा 
कीस्तसिह थे । दोनों के वृत्तांत अलग दिए गए हैं? । औरमाबाद 
के बाहर पश्चिम की ओर एक पुरा इनके नाम पर चसा दै। 





१ ओऔशाजेब को कूट नीति में फैंछ कर इन्‍्हों के पुत्र फीस्तसिंह 


ने इनको भक्तोम में विप मिल्ला कर पिदु-हत्या की थी । देखिए इसी पथ 
में फारतलिंह की जोवनो । 


३ निबंध ६७ और १० देखिए । 
श्द्३्‌ 


२४-पथिराज गजा जयसिंह सवाई 


सह विष्युसिंद क पुत्र गौर मिरणा राजा जमतिद के प्रपोज थे । 
ज्यसिंद नाम था ! पिता की यूत्यु॒पर औरंगणेब के ४४ में गपे 
( स० १४५७ बि०, सग्‌ १७०० ई० ) में इस्दें डेढ़ श्शारों १०१९ 
सवार का मस्सब तबा राजा जयरसिंद की पदों और इनऊ माई 
के! विजयसिंद की पदबी मिक्षी । ४५ में वर्ष में असब सो 
साथ दुरें सखरलना ध्योत्‌ खुज्मा पर अधिकार करन $ शिगे 
नियत हुए । रस दुर्ग % लेन में प्रति दिम के भावों में इनस अषा 
कार्य डोता रहा । इसके पुरस्कार में इनका सन्सब दो इच्चारी २०९? 
सदार का दे गया | बादशाह की सत्यु पर सुशस्मद आक्षम शाम 
क साथ इक्षिय स हिस्दुस्थाम गए ओर बहातुर शाह के सार्ज 
सुर दोए समय सेला के बाएँ भा में थे । कइते हैं कि इसो दिन 
बदादुर शाइ की समा में सा मिले, इ्सस इनका विश्वास कम दे। 
गया । इनके भाई बिज्रर्िंद को (सो बहादुर शाइ की भर 
निबत थे ) तीन इृस्ठारी ३००० सवार का मस्सब देकर अ्यामेर की 
सरदारी के लिपे इमके साथ मगड़ा खड़ा कर बिया। बादशाह मे 
( सो सभी का मस रखना चाहते ने ओर किसी के कड्ड गई 


९६ रब १९६६३ ६ में बह मरी पर परे छोर दसरे बप॑ हस्मं पड़ी 
अयदि मिस्ती । 





श्ए्र 


पहँचाना चाहते थे ) आमेर के सरकार में मिलाकर सैयद हसच 
खाँ बारह, के! वहाँ का फौजदार नियत किया! ।जब बादशाह 
कामबरूश से युद्ध करने दक्षिण चले, तब यह रास्ते से अहुर क्के 
बहाने आवश्यक वस्तुएँ साथ लेकर और खेमा आदि छोड कर राजा 
अजीतलिंह के साथ देश चले गए और सैयद हसन खाँ बार 
से झगड़ा करके युद्ध क्रिया जिसमें ख्राँ मारा गया * जब बादशाह 
दक्षिण से लौटे, तब खानखानों के! मध्यस्थ बनाकर रास्ते में भेंट 
की और इस श्रतिज्ञा पर कि दो मह्दीने में वे स्वथ' राजधानी 
पहुँचेंगे, इन्हे देश जाने की छुट्टो मिल गईरे । फरुखसियर 
के समय में घिराज की पद्वी पाकर पॉँचवें वर्ष चूड।मरिण जाट 
( जिसने द्वितीय बार विद्रोह मचाया था) का दमन करने पर 


१ परगलेब की झृत्यु पर मुश्रज्ञम, आजम और क्रामसख्या में 


युद हुआ । इन्होंने आजम का १९७ लिया था, इसकिये णब मुश्रज्ञम वहादुर 
शाह की पदवों से बादशाद्व हुआ, तब इसफा राज्य छीन खेने के विचार से 
इनपर इसन ज्ाँ बारह के फौभदार बना कर भेज दिया। 


२ भारवाड-नरेश अजीतर्तिद से मिलफर इन्होंने अपना राज्य 


मुछलमान सैनिफा छे साफ कर दिया । ( दाड, मा० २) ४० १२०८. ) 


३ अछद खाँ खानखानोँ का पुत्र जुलफ्रिक्रार स्राँ खानेणमों हो 
उस सम्र५ दिल्ली साम्राज्य फा द्तांकता दे रद्दा था, इस कारण इन्होंने ठसो 
की सदायता ली थी । खफ़ी खाँ कहता है कि जब सन्‌ १७०८ ई० में 
बद्दादुर शाह आगरे से राजपृता का दड देने निकले, त्थ इन कोगों ने इन 


पिता पुत्र के मध्यस्थ बनाकर सथि की । (दल्ि० ढा०, क्ति० ७, ० 
०४-४६ ) 


श्र 


मियत हुए । इसऊं भ्रनवर कुठुयुस्मुम्क और हुसन भत्ती साई 
मामा सैयद पानज्दी पारद” वूसरी सना के साभ इस काम 
मियुक्त हुए | चूह़ामसिपरि का कार्या रानजहोंँ ड्रारा निपटने का 
बह बादशाह की सवा में बज आया । इसमें राजा का ऊु्त 
हाथ मर्दही था। घद्यपि राजा धुप रह, पर ह्रइप में 

श्य कर बावशाह स सैयदों की शुराइ करन लग! छैबपा 
स इनडी मिन्रता नहीं थी, इसल्षिय इसके प्रकट इोते 
कम लोगों स मैमनस्य वढ़ा। पूर्भोक्त बाइशाइ फे राम्ह »े 
आंत में (थइ दस समय प्रबार हो में थे ) सैयों में हें 
कष्ट पहुँचाना 'भाह्दा, पर इन्होंन अवसर पाकर भाशर्थगार 
झआासेर का रास्ता लिया | निकासियर को लड़ाई में इस 
पश्च लैकर सी अद में सेयदों से सफाई हो गई | इसके भन॑तर 
2 3 ५५ ८० हट, मे ५3 के 2 दल: 320 5: 5 कप 

१ दल्दाे तथा अल्य मुपक्ष, तूराबी ध्यि ससस्रो ने पद रर्तिशर 
का ही पत्र दिया फ; पर अशर्में साइस की बुध्द मौ मात्रा त देशकर #0 ध 
यह अपने राज्य के कौर गए। क्‍्यैयकि करों करे तरइ लत समय सैररी पै 
यश मिकया थहीं आते थे (श्प्टी कमा २ ४ मे ४४)। हर 
दोने पर मो फर कैसियर भागकर इन्हों को शरण मैं व्यने का पिचार कर 
रद्द प्ा। पर ऋभ्युका कं ऋफाप्रग भे जो इसका जेकर था गह बात 
से कद दो लिहसे बह मार दाक्षा गण । 

६ उन््‌ १४१६ ६ में कुतुइुजूमुरक अप्दुना बे लयसिद इर अर 
को ग्रौर कक्‍्के भा इसेव छक्ी साँ गे हगरा बैरा, मिसमे गिष्मेतिंगर 
बाइशाद बन बेस था। जयतिंद थे इसका फच किया छा पर कंवीकषेण” 
क्तदि ऋण सरदारों के छिल्दोंने साथ देगे कौ परिशा की पो, त॑ माने १ 
अचौभत्म स्थीकपर कर की । 


श्द्प 


(( जब सैयदों को वैमनस्य रूपी रूकावंट बोंच में नहों रह गई 
/तब ) मुहम्मद शाह के राज्यारस्भ से दरबार जाकर ऋृपापात्र हुए । 
फिर चूड़ामरि की चढ़ाई पर नियुक्त हों कर उसे उसके स्थान से 
निकाल कर थून पर अधिकार कर लिया* । सन्‌ ११४५ हि० 
( सन्‌ १७३२ ई० ) मे सुदृम्सद खाँ बंंगश के स्थान पर मालवा के 
सुबेदार हुए। | सन्‌ ११४८ हि० ( सन्‌ १७९२ वि०, सन्‌ १०३५ 
३० ) मे बहाँ को सूबेदारी इस की प्राथेना पर खानेदौराँ की मध्य- 
न्थता से बाजीराव मरहठा को दे दी गई | बहुत दिनो तक जीवित 
रह कर इनकी झुत्यु हुई । 
कहते हैं कि यह बड़े कौशली ये | ज्योतिष के प्रेमी थे । आमेर 
के पास नया नगर बसाकर विजयनगर नाम रखा। दूकानो की 
सजावढ और रास्तो की चौड़ाई के लिये वह बाजार प्रसिद्ध है। इस 
नगर के बाहर और दिल्ली दोनो म्थानों मे बहुत रुपया व्यय करके 
जतर-मतर तैयार कराए थे। ज्योतिष में तारों के पूरे दिसाब के 
लिये तीस वर्ष (जो शनि के पूरे चक्र का समय है) चाहिए और 
_इसके पढिलेंद्दी इनको रुत्यु दो गई, इससे यह कार्य अपूर्ण 
१ सत्र १७३३ ई० में यह राजा अन्नोतर्लिद् पर अन्य सरदारोक के 
साथ भेजे गए थे और इसो वर्षा इन्होंने जयपुर शहर को नाव डाली थी । 


९ तारीख हिन्दी में लिखा है कि इसी बे इन्हों के इशारे से मराठों 
ने इस पर अधिकार कर लिया था । 


रे सभादत जावेद किखता है कि इन्होंने अपने जीवन में तीस 
करेड़ रुपए दान दिए । (इलि० छा०, भा० ८, छ० ३४३ ) ४४ वर्ष राज्य 
करने पर सन्‌ १७४३ ३० में इनकी रृत्यु हई। 


१६७ 


रद शया ! इनझी झस्पु पर इनका पुत्र ईश्वरसिंद गद्ी पर बैस ! 
हुसके झमन्दर इनके पुत्र प्रथ्वीसिंद! के समप मरा से इसे 
राम्य के कई सहदालों पर अधिकार कर क्षिया। कु भाइशाएी 
स्थान मो इन लोगों के दवास में दे गापा। लिखते समत इणीपि 
के माह भवापसिंड रास्य पर अभिहत थे। 


९ इश्वरफिंद  घबन्तर ज्ञके छोरे यार मापोर्तिक के तक्द ररं 
रकक्‍्य किला या, शितढे अक्त्तर पूष्वीरतिद दितीए म्गी पर नेंटे। बर 
आल्यापत्क थे इसले एक्करी विगत टका अ्ताररतिंदह की माद्य कामि 
शाक्क बह जोर कस की चातु इर ऋपने शुध दी कप मरी पर वेंसझ का । 


१६८ 


मशझ्ासिसल्‌ उपर तच-----+ 








मोपचुर-गरेश पदषाएज शशयशसिद 


२५-महाराज जसवंतसिह रागेर' 


यह राजा गजसिंह के पुत्र थे। शाहजहों के राज्य के १९वें 
चर्ष में पिता के साथ दरबार आकर बादशाह के कृपापात्र हुए। 
जव इनके पिता की झृत्यु हो गई ( उसी समय राजपूतों की इस प्रथा 
के विपरीत कि बड़ पुत्र दी युवराज होता है, इसकी माता पर 
अधिक प्रेम होने के कारण बढ़े पुत्र को अपनी सतानों में से 
तिकाल दिया था) तब बादशाह ने इन्हीं को (यद्यपि 
अमरप्तिंह इनसे अवस्था मे बडे थे ) पिता का स्थानापत्न बनाकर 
जिलञत, जड़।ऊ जमघर, चार हज्ारी ४००० सवार का भन्सब, 
पैतृक रूप में राजा की पद्वी, मडा, डका, सुनहले साज का घोड़ा 
और खास इलके का द्वाथी देकर कृपा दिखाई । १०वें व ( सन्‌ 
१६४१ ६० ) में बादशाहजाद! दारा शिकोह के साथ अ्रच्छा खिल- 
अत, फूलकठार सद्दित जड़ाऊ जसघर, खास तवेले का सोने के 
साज्‌ सहित घोड़ा और स्नास दल्के का द्वाथी प्रदान कर इन्हें: 
कधार प्रात में निशुक्त किया । १८ वें बे में ( जब बादशाही सेना 


६ इनके पिता गल छिष्ठ वी जोवनी १२ वे तथा माई अमरा्ति्ठ की 
४ थे शीर्षक में अलग दी गई है। इनका जन्म माघ ब॒७ ४ स० १६८३ 


वि० फे चुरहानपुर में इुच्ना था । यह १३ वर्ष की श्रवस्था में स० १६६५ 
में गद्दी पर बैठे । 


श्द्दद 


आगरे स ज्ञापौर भाई तय ) इन्हें ग्राज्ञा मिल्री कि धटड़पन मे 
पप्रका क पुष्र शाय फरीद ( मो झागरा प्रांठ छा अभ्यप्त सिप्द 
हुआ था ) क पहुँचन तफ वहाँ ऊ अप्पक्ष रद भौर फिए इसार 
अल नें । २१ प वर्ष ( सन्‌ १६४७ इ० ) सस्सप बढ़कर प्र 
इमारो ५००० सवार तान हणार सवार वोभस्पा सह झतप अर 
शा गया और तसो बर्ष क अंत में बच हुए संबार भो वो असः 
सद्द अस्प' वा गए। र*वथें बर्ष में यह याइशाइजावा गुर 
औरंगजेब जहादुर के साथ इंपार क सद्दायतार्भ ( जिस मिल 
बाशों मे पेर ज्षिया था) भेज गए पर बादशादी भाझ्ा स का 
में ठहर गए। ( शब उस वर्ष क अंत में बादशाइ स्व काश 
आयाप तब ) इस्हों ने अपनी धुड्सवार सना (जो दा रूइसन वी) 
विसलाइ' । २४वें धर्ष इनका मस्सव बढ़कर शा इजाए १५९९९ 
सबार बोस्प' सेइ अस्प' का दो गया। २९ मे व ( सम्‌ है) 
ई०) में मसभ बढ़कर छः हारी ६००० सबार पाँच इमार 
सा: दोभ्सस्‍्प' सेह अस्पः का हो गया और महाराजा की फहषी 
मिली । २५ थें बप' (इस कारण कि इनका विवाह समंस्ब 
सिसोबियां दी पुत्री से निश्चित हुआ जा ) इस्दे झाशा मिंसी 
कि मधुरा लाकर इन रस्में के निपठा कर स्वदेश सोधपुर ऊर्प | 
इर२ में बप के आरम्भ सम ( जब मुरादबकरा के अग्रेग्म 





२ ९६ में ब्षे शाइल्दाँ करे ग्राद्मा ते ललबंतर्तिंद ने मैतअमेर 
के प्शक्ष फषिकारों सकशतिह को तहायत्य कर कहूँ स्‍वक्‍क्ये वैएक सर 
पर बेहया । 


शरण 


तथा शाहजहाँ के देखने के लिये बादशाहजादा मुहम्मद ओऔरग- 
जेब बद्ादुर के दक्षिण से आने का समाचार आने पर ) दारा- 
शिश्ेद्द ने अपने काय मे विन्न पड़ते देखकर दो विश्वासपात 
सेनापतियों के अधोन दो सेनाओ के दोनो शाहजादों का रास्ता 
रोकने के लिये भेजने का बिचार क्रिया। इसलिये महाराज का 
मन्सब सात दजारी।७००० सवार पाँच हजार सवार दो अस्प' सेह्‌ 
अस्प. करके तथा खानजहाँ बहादुर शायस्ता खाँ के स्थान पर 
मालवा की सूबेदारी, सो घोड़े, जिनमे से एक का साज़ सोने का था, 
चाँदी के साजू सद्दित हाथों, दथिनों और एक लाख रुपया देकर 
बिदा किया । ये साथियों सहित उज्जैन पहुँचे, ओर ओरगरणेब की 
सेना के पहुँचने पर यद्यपि बादशाह-जादा ने बहुत नम्रता दिख 
लाई, पर इन्होंने सिवा युद्ध करने के कुछ नहीं माना । अंत में युद्ध 
होने पर राजपूतों के मारे जाने और दूसरों के भागने पर इन्होंने 
साहस छोड़ फर भागना द्वी उचित समझा ।औरंगजेब के 
राज्यारभ के प्रथम वर्ष में (जब बादशाही सेना सतलज नदी 
के किनारे तक, पोछा करती पहुँच गई थी तब ) क्षमा प्राप्त द्वोने 
पर ( जो बादशाद्वी सरदाएों की प्रार्थना पर हुई थी ) इन्हें बाव- 
शाद् से भेंट करने का अवसर मिला। बादशाह ने समय के 





१ सब १६५८ ई० में प्रस्िड धर्मंत युद हुआ लिखमें मुसलमान 
सरदारों के औरगजेब से मिलकर भाग भाने से जी त्तोड लड़ने पर भो जत- 
बतसिंद को युद्ध से विमुस्त होना पडा था ! इस विलय से औरमज़ेय की 
घाक जम गई और वह दारा शिकोह के समकस सप्तका जाने छगा था । 


१७१ 


अपुसार इनका नियुक्ति को कि पीछा करन का कार्य समाम दो 
शक ये दिश्ली में रहें! ।पझुजाझ्म क मु में थे सेना क दाह 
मांग में थे । 

शाहराई के प्रभपात्र दोम क करण जब इनक साथ शव 
प्रकार का बतांब सही रहा) सब इनके चित्त में अप्रसभवा 
डरे हरइ प्टकम लगा । पहाँ सर कि अद्रद॒र्शिता तगा दुस्सा 
हस स शत्रु स बात चरीत कर काम स इट गए और सात्रि 
अपना स्थान साली छाड़ कर अपना सना सदित एश बी 
जलन दिए । इस गदपड़ में पादशाइ-णादा मुदम्मद सुल्तान दी 
बाइशाही छरकार, सखवारों तथा सैनिकों क कुण सामान 
नष्ट हुए और भमुष्पा म बढ़ी धयराहट हुए" । श्युशास के जद 
से सिपट कर बादशाह ्ञमर अल | रुस समसर ( बावशाइ की 
आर स कोई आशा स रइन पर ) गुजरात की आंर स॑ दी 


हिकोइ के माने का समाचार सुनकर झपन द्शा स भारां सता 
एकज्न कर ध्सस बात बीत छी। इसी ससब सिरजा राजी 

१. जञ्त तमर दाए पश्मात्र होत्प हुष्य दिन को जोर रा पा क। 
इसलिए इत दर से कि पह की इससे मिक्ष व णायें जेप्य दि एप 
पौधे ले किया सौ था टिल्छो में रो रखे सब । 


९ खज्या बुद्ध पे दृत्दोगे शुआाज से मिखकर श्रोए॑यकषेव को पाता 
कऐे का विच्यए किपा क। पद सम| पर शझुमाज के न पाचातेलेओे 
लिफिक रहे कोर ईतश में केदक्ष मुम्मर सुखतात्र के तप्य इक्के धरे मैं चड़ते 
जप लरदारों के केसे भ्वदि रूख गर रिक्‍्कौ गो अकर रिए । 


श्ग्र 





जयसिंह ( जो उपाय सोचसे में संसार-प्रसिद्ध थे) की संध्य- 
स्थता में क्षमाओर्थी होकर उसकी मिन्नता से हाथ उठाया । वहीँ 
से (कि बराबर दोष करने के कारण सामने आने का साहस 
नहीं रखते थे इससे ) पुराना मनन्‍्सब, भद्दाराजा की पदची और 
अहमदाबाद को सूवेदारी एकाएक पाकर विश्वास-पात्र हुए! । 
शथे बच ( सन्‌ १६६१ ६० ) में बादशाह की आज्ञा से अपनी 
कुल सेना सहित अमीरुलूउमरा शायस्ता खाँ के सद्दायता4 दक्षिण 
को चले | «वें वर्ष गुजरात की सूबेदारी से अलग होकर वो तोन 
बरषे दक्षिए से ( कुछ दिन शायस्ता खाँ के साथ और बहुत दिनो 
तक बादशाह-ज़ादा सुदस्सद सुअज्जम के साथ, जो पूर्बोक्त खाँ 
के हटाए जाने पर उस पंत के प्रबंध के लिये नियत हुआ था ) 
व्यतीत किए और यथाशक्ति शिवाजी के दसन में अयल्न किया । 
७वें बर्ष के अंत में बुलाए जाने पर दरबार आए! । ९वें वर्ष 
जब बादशाह और ईरान के सुलतान शाह अच्यास ट्विवीय के 
बीच की मैत्नी शत्रुता में बदल गई, तब बादशाहजादा सुदृम्मद 
सुश्यज्जम ( जो युद्धाथे बादशाद्दी सेना के चलने के पहले बहुत सी 





१. ओरमगजेब ने खनत्रा युद के इनके कृत्य से खुद होकर इन्हें 
दढ देना चाहा था, पर जब इन्होंने दारा शिकोद को उभाड़ा, तब उसने 


जयसिंद्ध के द्वारा इन्हें शुजरात की सूबेदारी देकर फिर अपनी और 
मिलता लिया | 


३, पूने में शायस्ता स्थें की दुर्देशा होने पर सथा इनके शिवा लो का 
कुछ पदपात फरने का उम्राचार घुनकर औरमनेब ने इन्हें दुला लिया था। 


श्ज्ड 


श््ध 


सेना फे साथ कायुज्ञ में निमुक्त हुआ था ) के साथ य मा निबठ 
किए गए । इगन के सुलतान को रुस्पु प्र समाघार पुँबन पर 
( बादशाइ-जावा भाप्नानुसार लाहौर स छ्लौट भाए दया ) प मी 
साथ दी लौट झभाए । १०वें वर्ष थह बादशाए-छादा मुहस्मा 
मुभम्णम के साय दक्षिण का गये। १४वें पर्ष काबुल के परत 
जमर्षंद की धानेवारी मिलन पर वहाँ गए। ररवें ब् छत 
१०८९ हि० में इनको मृत्यु हुइ' | मैमब तसा सता को पंक्ला 
की अभिरता से थे मारत के भरच्छे राशाझों में गिने राते गे। 
पर ( सुख ठगा प्रेम स पाक्षन होने के कारण शोबन क एक शी 
ओर का दर्य देखा था, इससे ) दुनियावारी का ढंग मई था ! 
ओरंगाबाव की सीमा के याइर एक अच्छा पुरा और पौसाई 
इनके साम पर प्रसिद्ध है और फथर के मकानों के (थों 
ताजाब पर बने हैं) चिह्ृ बसे हुए हें । बड़े पुत्र प्गो 
सिंद इनको जीबितावस्था में द मर गए । इनको सृत्यु पर 

३ दौषद ३ से १७३५ मि हपे ४३ बर्षको झतत्याओँं 
अम्षोद द्वी में इनको गत्यु हुए । 

३. दस्त में इनके स्वयाव में बरौददद्य की माह्ता ऋतिक थी ओर 
प्वाप कै भवुसार दमय देशइर रालदोति के जृरंबर आह्यमंढो 7८४ 
कह्टों बकते पे ! इसो से भोर॑गजेज इक्ले सदा ऐेष माषता रहा । 

३. राजकुमार पृष्दीछिंद इबके ए मात्र डोषदार पुत्र थे ओर पए 
लहर छाते समय राज्य का प्रणव इन्हें सौंप छाते थे। औरंगमेच वे इतने 
सन्‌ १९१७६ यें लब पे केक्क २४ बष के थे ऋपके प्र बुखमाक | 
इसके दोगों दाए पकड़ किए ऋओर पु कि अत तम कमा कर रकतेदों 


श्ज्ए 





पुत्र हुए जिनमें एक जरूद पिता के पास चला गया और दूसरा 
मुहस्मदी राज था जो मुसरपात्र बनाया जाकर बादशाही महल 
में पाला गया! | एक अन्ध पुत्र (कहते हैं कि उनके जापिवालों 


ने बहुत प्रयत्न के साथ देश में लाकर पाला था ) अजीतसिंह ये 
जिनका वृत्तात इस प्रथ में अलग दिया गया है । 





शाजकुमार ने उत्तर दियः फि एक दाथ पकड़ने से जन शरणागत के सब 
ममोरथ छिद्ध होते हैं, तब दोनों द्वाथ पकड़ने पर क्‍या नहीं हो सकता। 
दाड़ लिखते हैं कि भादशाद मे ईप्एर से कहा कि यह दूसरा खुत्तम है। 
ओर गज्ञेब क्षवंत्सिह को खुत्तन के नाम से याद क्रिया करता था। इसके 
इझर्न॑तर प्ुधवीधिंद को विपाक्त लिलप्रत दिया गया, जिसले बीमार होने 
पर धुछ ही तमय वाद इनकी रूध्यु दो गई। 


१ जतपतप्िह की रूत्यु के तीन प्राप्त घीतने पर दो पुत्र दो रानियों 
से भमरुद ही में रश्पत्न हुए थे, जिनका चाभ अ्रनीततिह और दताथमन 
रखा गया था । इनके सरदार इन दोनों को खेकर दिल्‍ली आए। बादशाह 
ने इनफे डेरा पर पहरा कर दोनों कुपारों को अपमी रक्षा में छेना चाहा 
सरदारों इठकी कुटिल नोसि समझ कर दोनों छुमारों को गुप्त रूप ले 
मारवाड की झोर मेन दिया । सा्ग में दलथंभन जो की रत्यु दो गई शोर 
शमीतिंद सकुशक् मारवाड़ पहुँच गए । दिल्‍ली फा कोतवाल फोलाद सो 
एक लड़के को पक्रड कर अजोतर्सिद के नाप से औरगजेद के सामने ले 
गया जिसने उसे मुछलप्रान वरा कर उसका मुहस्मदी वम्श नामकरण किया 


था । कुछ दिनों के चाद उप्तकी झत्यु हो गई । अजीततिह का छत्तात भलग 
ग्रध के झारम में मथम शीपक में दिया गया है । 


श्ज 


२६-जादोराव कानसदिया 

यह अपने के पतु्जशों कइटदा था मिस बस में प्रसि मय 
आओ हुए हैं। यद्द निजामशाह्वी राग्य का एक सरवार या । 
गीर के १६ में दप स॑ शव शाइन्ों ने वूसरी बार दक्षिय मे 
भिद्रोहियों के ( मिन्दोंने बज़वा कर बाद्शाद राम्प में घह मार 
करमा आरंस कर हिया था ) दमन करने जाकर अपनी तो 
जुद्धि तथा तलबार के पल से तस काय के पूर्ण किया, वर 
ज्ादाराब ( भे इक्षियों सत्य का इसबल्न था) सौमास्य से 
शाइणाद की सेशा मे श्याकर पोच इझारो ५००० सबार का मस्त 
द्कर सम्मानित हुआ | पुत्र, पौद और सम्बस्पियां के 
के। मिला कर कु मम्सब चोबीस इणारी, १५००० सबार एक 
पहुँच गया थ। | दृष्ठिय में लागीर पाकर इस प्रांत के सूबेदाएँ 
को अच्छो सहायता करता रहा और बराबर आवशाईी सं 
में रद्दा । 

शाइजदोँ क अतद्स के शरे बप ( सन्‌ १६२९ ६०) में लग 
घुरदयानपुर में शांति स्थापित दवा गई थी, तब शादाराद संदा थोह 
कर पुत्रादि सहित निशामशादो राम्म में बलन्ता गया। उसन थाई 
जानऊर ( कि यह स्तामिद्रांदो दे ) पद बिचार किया कि इस हाम 
में लाकर कैद करे ओर इसल्िमे रस भपन यहाँ घुजाबा! इस 

रैज्ड 


लोगों का ढुमोग्य था किये निःशंक होकर चल पडे। एकाएक 
चात में लगी हुई सेना उनपर दूट पड़ी और उन्हे बॉवने लगो । 
इन लोगों ने वैंध जाना ठीक न समझ तलवारे खीचा और दोनों 
ओरबाले भिड़ गए। जादेराब अपने दे|पुत्र अचल और राधो 
तथा युवराज पौत्र यशवतराव के साथ मारा गया' । बचे हुए 
ससुष्यों उसकी स्त्री करजाई ( जा उस हानि उठाए हुए मुंड 
के फायों के देखती थी ) के साथ दौलवाबाद से अपने देश 
सिंधलेड़ ( जो परगना जालनापुर* के पास वरार की सीसा पर 
है और जहाँ जादोराव ने ठुगे बना लिया था ) पहुँचकर छुगे में 
जा बेंठे । निजञाम शाह ने उन्हें मिलाने का चहुत प्रयन् किया, पर 
उन्हें. न समझा सका और वे बड़ी लज्या के साथ बादशाह के 
यहाँ प्रार्थी हुए । वहाँ ( कि क्षमा करना बड़े बादशाह का स्वभाव 
है) उन लोगो का भारी देप क्षमा हे! गया और वे फिर से 
नौकरो में ले लिए गए । दक्षिण के अध्यक्ष आजम खाँ को ( जो 
बालाघाट मे खानेजहाँ लोदी का दमन करने में व्यस्त था) 
फर्मोन भेजा गया। पूर्वोक्त खाँ ने टव जी के द्वारा (जो जादे- 
राव के सब कार्यों की देख भाल करता था) उन लोगों के! सम्मान 
सद्दित बुलाकर श्रत्येक के लिये अच्छा सन्‍्सब नियत किया। 





९ घादेशाहइनामा भा+ ३, पु० ३०८ से यह दत्त लिया गया ६ । 
फारसी अपरों के कारण झचल को दजला और यशवत्त को बसवत्त पढ़ा 
गया है। ( इलि० ढा०, जि० ७, एृ० २०-११ ) 

२, इसमें इसका साई जगदेव और पुत्र बहादुर ली भी थे 

३. भौरगात्राद के पु केवल जालना नाम से प्रसिड दे। 


श्ड७ 


दाइशाद के दरबार मे इन मस्धर्नों पर नियु्ति तथा झवय हे हिरे 
पक लाख होस ह॒स्थार रुपया पुरस्कार, इच्िश, बरार भौर एार 
देश घांतों में जागीर झौर सादोराव के पहले के मइाल की गए 
वी गई । ४ से बे जापोराब के पत्र बहादुर के दरबार भर 
पाँब इदारी ५००० सवार को मन्सन सशा ओर डंका मिस! 
जावोरणब के भाई जगवेशराब के चार इश्याशी ४० ० सा 
का सन्‍्सब, भोड़ा और रुका सिला। पतंगराब कैश धीत 

१५०० सवार का मस्सष ( जओ पहले ढसक सार गए भाई शत 
दाब के मिला था ) भौर आदाराब को पद्दीर ( सो हमके पा 
का नाम था) मिली | बेन्दओ* के थे इणासे १००० सवार री 
भस्सद (सो इसके मृत पिदा अचल का प्राप्त या) मिला । % 
बपे अगर्ेव राग सर गया और सभ टरें बर्ष बददुर जो ही मी 
सृ्यु दवा गा, तब इसके पुत्र दृच्चामो के हीन इस्तारों !०९ 
सबाए का मन्सभ सिल्ां। भालमगीए के समय यह दिख्लेर को हे 
साथ मरातों के युद्ध में मारा गया। उसके पुत्र के अर 
राध फी पदबी और अच्छा मस्सव मिल्रा | इसके प्नस्तर 
पुरी में म॒ एक मामतिह सन्‍्सूर पं को सूबेदारी फ्रे समय बेरे 
सना के साय ओऔरंगाबाल की रक्षा तथा अध्यक्षता पर निम्ुफ 
दुपा। इसने तालाब पर पद नग्रा गृह बनवाया। इसका दुर्शरा 








१ जर धमौरतष्‌ स्पय शायश्ता सौ ने शिश भी घर अई्ाई की 75६ 
पड़ मी पाप था भर हूबा विज होते पा पद ड8 हज वा भरा 
बभाया गया ! 

३ पाडदा विड्वोगो। 


श्ज्ट 


एई रघू जगदेवराय के साथ वहाँ पहुँचा। जिस समय श्रसिद्ध 
जबाजी के पिता शाहजी निद्माम-शाह्दी जादेराय का द्वामाद 
,आ, उस समय इस गेत्रवाले मध्यस्थ थे । वर्तमान राजा साहू 
की बहिन का विवाह जगदेवराय से निश्चित हुआ। मुहस्मद्‌ 
गाह्दो राज्य के इठे वर्ष में ( ११३६ हि०, सन्‌ १७२३ ई० ) उस 
युद्ध में (जो निजामुलसुल्क आसफ़जादइ और दैदयणाबाद के 
जाज्िम मुबारिज खाँ के बोच उसकी जागीर के पास शकरखेरा में 
हुआ था ) इस पक्ष को छोडकर मुबारिझा खाँ की आर चला गया 
और यद्ध में सारा गया' । उस दिन से उनमे से किसी को 
दूसरा मन्सब या जागीर नहीं दी गई । उसका पुत्र मानसिंह ( जो 
राजा साहू का भाजा था) अपने चचेरे भाइयें के साथ सिंधखेद़ 
मे सरकार दौलताबाद की जामींदारी से (जों पहले से इनके 
यूबेजों को आप्त थी ) दिन व्यतीत करता था और देश-्भरेम के 
कारण कहीं नहीं जाता था । अत मे आय की कमी से लाचार 
द्ोकर चला गया। यद्द्‌ सिंधखेड़ परगना औरंगाबाद से तीस कोस 
यर बरार प्रात को मेहकर सरकार के पास है. जो जादेराब का 
आ्राचोन स्थान था। इससे छ सात कोस पर देवलगाँव' राजा 
जामक परगना है जहाँ जादोराब ने दृढ़ छुर्गे बनवाने और उसे 
बसाते का साहस किया । उस समय चस्ती अच्छी थी, क्योंकि 
उसके उत्तर में प्राय द्वी उजाड बस्तियाँ हैं 





१ खफी खाँ भाए २, छ० ६४६०-६४ । 
२. वुस्द्दानपुर से लगमग तीस कौस दक्षिण ( 


श्ड५ 


१ 

२७-महाराव जानोजी जसवत विनालकर 

से राव रमा के पुत्र थे जो झेरगफेव के समय अच्े मन्‍्तर 
सद्दित दक्षिण में नियुक्त था। ( शव साहू मोंसला से दो बार बग् 
दो,चुझा तब ) इम्होंने संधि दाने पर हुसेम गली थाँसे उसके 
शिक्कामत की। इसने इमके कइने पर रुसे ( राब रंमा को) 
डैद कर किया । (मिस समय निसायुलुमुस्क आसफर्ता 
बड्ादुर सालबा से दक्षिण को रबाना होकर नमंदा पार 
रुस समय ) मुहस्मद अमवर खाँ की प्रायमा पर प्ूद्दी पाक 
सद्दायता के क्षिये शुरदानपुर में नियत हुए । इसने (कि इरन 
में बट थी ) भुइम्मद सिय्रास खा बद्धातुर को मस्बस्थ रे 
पूर्षोक्त सरवार से मेंट की | भालम झज़ीखोँ * और मुवारिषर रॉ 
_पमादुलूमुल्क' के मु में भच्छा प्रयम्त किमा जिससे सार 

१ झ्ुद्द शच्द गिवालकर है। 

९, ऋौरणझा भा हुसेव अकी का सैयद तका श्सके बड़े मां का 
दिशकी मैं फर कतिपर के समय से प्रयुत्त बइत बढ मां ओर ए 
दोनों से दिस्खी के शज्यद मुहम्मर शाइ तथा अख्छ सराहर डितहैइर 
थे। निमामुजमुक्कत घौ इन्हीं ते पे पद्र पा भौर प्रबतर देश कर [तो 
मास््या जमे के बढ्चने रक्षिय थ। रास्त्र किया इचिण् को सूचेरारी पर 
दुसेब झ्की सं गा सतीझा ग्राक्षम झक्षो सं वियत था जिसे पराश्त पा 
रथ १७२ ई मैं भ्वसफज्पह मे बह्दाँ फया स्रविकार कर सिगा । 

३ सुषारिक कं निचामुणमुद्क कौ सद्यापता तै देंचेमल्पबरौ 

श्८० 





हज्ारी ७००० सवार का मन्सव मिला ! उसकी मृत्यु पर जानोजी 
को योग्य मनन्‍्सव दथा पिता के महाल जागीर में मिले। जागीर- 
दारी की योग्यता अच्छी थी। अच्छी वर्ती बसा कर और 
शिक्षित सेना एकत्र कर युद्धों में अच्छा साहस दिखलाया। 
स्वभाव ही से यह बहुत मीति-कुशल था, इससे दक्षिण के 
मरहठे सरदारों को वातचीव में बराबर मध्यस्थ १हता था। 
नासिरजंग' शहीद के समय इसे जसबंत की पढवी मिली। 
फुलमरी के युद्ध में पूर्वोक्त सरदार के साथ अच्छा कार्य किया। 
यद्यपि रस्मालों को भाषा में उसका मारा जाला लिखा था, पर बह 
सन्‌ ११७६ हि०' में मर गया। बढ़ा पुत्र आनदेयव जयबच 
(क्रि उसमे यौवन का (विह प्रगट दो रहा था ) उसी के सामने 


मर गया। अरब उसके दूसरे पुत्र महाराव और जयवत के एुत् 
रावरभा पैठक जागीर पाकर सेवा करते रहे । 


पहुँचा था और टेदराबाद का अध्यक्ष था। निजामुलूभुल्क प्रधान मत्रो 
झोकर दिल्‍ली गया था, पर सन्‌ १७२४ ३० में वह्षाँ से लोट झ्राथा । बाद- 
शाह के इशारे से मुवारित्त सराँ उसी से लड़ गण और मारा गया। 

१ णब नवाब आप्तफजाद की सन्‌ १६४८ ३० में रत्य हुई, तम 
नासिए जग लिश्ामुरौला गही पर बैठे | मुजप़्तर बग से युद्ध धोने के बाद 
यह पींडिचेरी ( कूलऋरों ) होता हुआ कर्काट गया जहाँ पढानों फे 
फरासीसियीं से मिल जाने के कारण उनके पदचऋक फा शिकार हुआ। 
( मैलेसन कृध हिस्टरो ' आत द फेंच इन इंडिया छु० २४२-१४८ ) 

२ स॒० २८१६ बि० ( सन्‌ १७६२ ६० )। 


श्टर्‌ 


२८-जुगराज उपनाम विक्रमाजीत 


यह राजा जुमारतिई चुँदेला का पुत्र" था। शाइजएँ ड़ 
प्रधम बे में इसे हारी १००० सगार का सन्‍्सव मिला । दि 
बर्द छानेजहाँ लोदी भागरे से भाग कर घुरेलों के धग्य में जु्षा 
भ्षौर वश से देवाढ़ शोता हुआ निणामुस्मुल्क % राम्य कै; 
सोमा में चक्षा गया, पर चादशाह्वी सेना (जो पीछा कर यो 
थी ) रुस तक भई पहुँच सकी, रुस वर्ष यह बादशादई %क शेर 
भाजन हुए कयेकि उसका बिना किसी रुफावट के मिकश शी 
हथा शाही सेता का न ॒पहुँचना इन्हीं के मारोम्रद्शात का रो 
था । धये बप ( ज़ब खानेयहों लोदी दरिया रॉ रदेसा के साई 
इक्षिय से सालबा पहुँच कर कप्स्पी खाने के दिचार से 
साथ धुदेलों के राम्य में पहुँचा सच) इसने झपने पिता की ९ 
नामी भर क्षजा मिटाने के रिये भपट रुसका पीछा किया । रे 
बश तक ( जिसका सरदार दरिया का बा ) पहुँचकर लड़ते ली 

१ इपफआ ब्ल्य स॑ १६६६ -ि पें दृष्ा छा। बा/ए पति 
प् रै३०७७० प ११६। 


९ दुएरेबर्ष (११९६६ पेंखाकेशओों दचिय गया पा करें 
शााइबामा भा ६ प्र ६ ह-४ में स्पष्ट दो पह दोजरोपण दिक्रमारर्त 
पर दिशा गया दे । 











श्टर 


जिसमें दरिया खाँ गोलो खाकर मर गया । बैंदेलों ने खाने जहाँ 
समझ कर उसे घेर लिया ओर विक्रमाजीत ने उसका सिर काठ 
कर बादशाह के पास भेज दिया। इस अयन्ञ का पुरस्कार भी 
जल्दी मिला | मन्सब बढ़कर दो हज़ारी २००० सवार का दो 
गया और ज्ुगराज को पदवी, रिलअत, जड़ाऊ वलवार, डका 
और निशान पाया | फिर पिता के बदले दक्षिण जाकर खान- 
खानों और खानेज्ञमों के साथ अच्छा कार्य कर कमी सध्य और 
कभी चदावल में नियत होता था । दौलताबाद और परेंदा के 
हु्गों के घेरे में मोचों की रच्ता और शत्रुओं के घाबरों में बहुत 
वीरता दिखलाई। ८वें वर्ष पिता के लिखने पर (जिस पर 
चौरागढ़ के राजा भीमनारायश को मारने के कारण शंका को 
गई थी ) देश लौट गया। बुरहानपुर के सूबेदार खानेदौरोँ ने 
“इसके भागने का समाचार सुनकर पीछा किया। कुछ आदमी 
मारे गए और छुछ घायल हुए, पर यह पिता से जा मिला | 
वादेशाही सेना के बह्दाँ पहुँचने पर पिता के साथ यह भागवा 
फिरा ( इसका विवश्ण' जुमारजसिंह के ब॒त्तात में लिखा गया है ) । 
सन्‌ १०४४ द्वि० (सन्‌ १६३४ दई० ) में यह मारा गया। इसका 
पुत्र दुजेत साल बादशाद्दी सेना द्वारा पकडा गया । 


२, विछलृत वर्णन के लिए वादशाइनायमर भाग २, ए० ६४-१०२ 
देखिए । 


श्टद्‌ 


२१-राजा जुमारसिंह उंदेला 

अं राजा पीरसिइ देब के पुत्र थे । पिठा की मृस््यु पर यत्ा डी 
पहवी सद्दित सेग्य सस्सव तक उपम्नति करते हुए सहयोंगीर ड़ 
ग्रजत्व के भतिम काल में चार हारी ४००० सबार का मस्धा 
माप्त कर लिया था। शाइमहाँछे राजस्व के प्रभम बे (रस 
१६८४ बि०, सन्‌ १६२७ ई० ) सेवा में ब्माकर खिशअत, 
कठार सद्दित सजाह् अमघर, ढका और संडा पाने से सम्मा्मिं 
दमा | सम शाइयहाँ के स्ममस में राज-कार्यों की अधिक डॉ 
दोने लगी तब पद ( जिसने अपने पिता का संचित बहुत सा ४ 
बिना परिश्रम के पाया था ) शाका' के कारण भपमे दृह बों 
और संगपों ( कि रुसके राम्य में थे ) का विश्वास करके कहे 
दिनें के अनतर अर्द्ध रात्रि के झागरे से माग कर ओडह्ना कर्ता 
्ु कब फिलिकक मच का 


१ दोदविसतेएं दि ध्यगरे अरे पर क्से प्म छगा हिंदी 
प्राह़ाने के रजिसर ये बह कर उप इलके पूर्येश तैमूरी बंस को हैतै श्र 
थे, बढ़ाया गर हे । छ्से बदाने के क्षिए प्रापता-पत्र ऐे के बएडे विगा वा 
शाह की छ्य्यय के हो मान मपए | (ञि ३६४ ७४९ ४)। शक हो 
जितता हे दि जुम्पर शह रावकर कि शाइमँ बद्ॉसीर के इंतिम बच मैं 
डस्तके पिता था उपती शृट-बार के जिसे बाश करता आइत्प था &ए मर्जी 
कर भाग गए (जि ९ घन ४९)। 


श्ट४ः 


चाया और वहाँ दुर्मों की दृढ़ करने तथा सेवा णक्त्न करने में लगा । 
जब बादशाह के यह समाचार मिला तब सद्दावत खा खानखानोँ 
औए दूसरे सरदारों के उस पर नियुक्त किया तथा मालवा के 
सूबेदार खानेजहाँ लेदीं के आज्ञा भेजी कि उप्त आ्रांत की सेना 
के साथ चैंदेरो के रास्ते से ( जे ओड़छा के उत्तर ओर है ) उस 
राज्य में जाय। अब्दुल्ला खाँ बद्मदुर के! आज्ञा भेजी गई कि अपनी 
'जञागोर कन्नौज से बहादुर ऊना रुहेला आदि सरदारो के साथ 
ओड्छा की ओर पश्चिम से जाय । जब तीनों सेनाएँ पृव्ेत्त ढुर्ग 
के पास पहुँच कर युद्ध करने लगीं और अब्दुल खाँ; बहाहुर खाँ 
और पह्दाइसिंह बुदेला के प्रयक्ञ से ढुगे एरिज* टूटा, तब जुमार 
सिंह ने निरुपाय द्वेकर महावत खाँ की शरण आकर क्षमा के लिये 
प्रार्थना को । बादशाद ने इसे मान लिया। बह दूसरे वर्ष पूर्वोक्त 
ऊँ के साथ दरार में आया | ख्रों उसके गले में दुपट्टा 
डालकर और उसके दोनों सिरो के पकड़ कर सेवा में लाया! 
'एक दजार अशर्फी भेंट और पंद्रह लाख रुपया और चालीस 
द्वाथी ( जे दूंढ के रूप भे निश्चित दे चुके ये) सामने लामे 
पर लिए गए। 
जब शाहजदाँ श्रे वर्ष खामेजहाँ लोदी को दंड देने और 
निजास॒स्युल्क के राज्य के। नए करने ( जिसने खानेजहों के। 
शरण दी थी ) के लिये दक्षिण गया और तीन सेनाएँ उस प्राव 


३२, एरिचया 
और उत्तर में है । 








पर चेतवा नदो के तट पर लौँधी से २० कौत पूर्व 


श्ट५ 


पर अधिकार करन॑ झ लिय नियत फॉ, सब पह इपिस डे 
सृबदार आजम पाँ क साथ नियुक्त हुथा भौर इस राजा पर 
पददी प्राप्त हुई । इसक अनतर ( जप दक्षिण की सना का सेब 
ब्यश् पमीनुद्रौश्म हुआ;छब ) यइ दूसरे सस्सबदारोंक धाव 
भदाबल में नियुक्त हुआा। सब वृक्षिणा के सूबे मइाबत तो 
अपोन हुए, तब कुछ दिन खाँ क साथ रइकर छुट्टी लं कर रण 
गया भौर अपने पुथ्च विक्रमाशोत को सना सदित बी 

गया । वेश पहुँचने पर ८ थें बप रुपद्रगी स्वमाव के कारण चोप 
गड ( कि गढ़ा प्रांव कौ राजघानो ह ) फे मूस्वामी मीमनायपर् 
पर चढ़ाई की कौर प्रतिश्षा करके रुसक्े बाइर निकाज 
इसके साथबाजों के मुड सहित मरबा डाला । दुर्ग पर कप 
सामान सद्दित अधिकार कर लिया। सब यह समाघार बाएरई 
का मिला सथ आाह्ञापत् गया कि रुस प्रांठ के बादशाइ के सिदे 
छोड़ दे पा अपने राम्य से उतनी दी मूति बदले में छोड़ बे 
इसके घन भ॑ से दस सास शुफ्या मेज बे। उसने गीत डे 
लिखने से पद्द खान्त्कर अपने पुत्र के (ले दक्तिय में भा) लिखी 
कि भागकर चक्ष झाझो। तब तोन सेनाएँ सैयद 

बारइ:, शीरोश रूग दद्मतुर और खानेदौरों की ध्मीनता में से 





१ अष्युष्दामिर मो गौड़ राज का पद नाम सिसता है । (करशाई 
लामा माग ९ एइ ३४ )। इस्पोरियक्ष गल्ला लि १४६. प्र पैपक 
परेशवाराबछ ध्यम छिलक्मा हे। ओशगढ़ मध्य फ्येश के पृ्तिइपुर हिशे द 
गाइरबाड़ा सेश्वत ते पाँच कोत इचिश कोर पू् हे। 


श्८६ 


बड देने के लिये नियत हुई । इन लोगों के सद्दायतार्थ सुलवान 
ओर ज़ेव बह्यहुर भी शायस्ता खाँ आदि के ,स्तथ भेजे रए। 
जब बादशाही सेनाएँ पास पहुँचीं तव पहिले ओड्छा से धामु्ता 
( ज्षे। उसके पिता का बसवाया हुआ था ) और फिर पहाँ से 
जौरागढ़ गया । जब कहीं नहीं ठहर सका तब निरुषपाय होकर 
सब सामान लिए हुए देवग़द गया। बादशादी सेनाएँ? भी 
पोछा करती हुई पहुँची और फिर लड़ाई हुई! बहुत से सिरे 
और जड़ाऊ सामान मुसलमानों के हाथ आया | वह स्वयं अपने 
बडे पुत्र विक्रमाजीव के साथ जंगल में छिपा था। गड़ें ने ( जे 
वहाँ बसे थे ) इन देने के! सन्‌ १०४४ ६० में मार डाला | खामे- 
दौरोँ यह समाचार सुनकर दोनों के सिर काटकर फीरोज जंग के 
पास लाया । पूर्वोक्त खाँ ने बादशाह के पास भेजा और उसके 


कोष से जे एक करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, बादशाइ के के 
में भेजा गया३ | 


१. घठान नदी के पास सागर नाम से १२ कोस उत्तर है । 


२. आदणाही सेना में देवीसिंद चुँदेला, प्िसोदिया, राठौड़, फछुवादा 
और द्वाढ़ा जाति की राजपूत छेन्‍्पएँ भी सम्मिसित थे | 


३ जुमारतिंद तथा श्रोड़दा के भनन्‍्य रालाज्ओं का विस्तृत वर्णन 
आने के लिये नागरी-म्रचारिणी पत्रिका, मा० है; अंक ४ देखिए । 


श्ट्ज 


३०-राजा जेग़म कठग्ूजर 


राजा अनूपर्सिद प्रसिद्ध नाम अनोराय सिंहवन' का गई 
शुन्न था। पिठा के सामने येग्य मस्सच सहित काम पर सिर 
था । रुसकी सृत्यु के अनन्तर शाहमह्हों के १३ में वर्ष (सर 
१६३७ इ० ) स खिक्षखत, रास्ता की पदवी और सस्सज बर॒र् 
इफ्शारी ८०० सभथार का मेन्‍्सब मिला। १२वें घरप २०० सार 
अस्सव में बढ़ाप गए । १३वें बे शाइडादा मुरादवसरा के छाई 
( जा भीश में 5दरने गया था और वहोंसे झाशाजुसार कार्ट 
गया ) विदा हुआ । १४ वें वर्ष में फिर रुसा शाहराते के सब 
छ्ापुल गया | १९ में बपे में उसका मन्सब बढ़कर डेढ़ दवारे 
१५०० सभार का दे गया और अह शाहइणादा मुरादगतश के साथ 
वदश्चस वदरुशों की चढ़ाई पर गया। गलस्तर विज्रप ोन पर गई 
बहादुर पोँ भौर पसालद खा क साथ वहाँ के रामा नयर मुदस्मर 
शयँ का पीछा करन पर मियत हुआ ! २७ थें धर्ष में मह मस्सतर के 
दे।दूसारी १५०० सवार तह बढ़ने पर शम्मानित हुप्मा।गलत 
के आसपास डजबगों छा दसने करने और अलममार्नों का 
नाश करन में अच्छा क्रास्य झिया ! २१ हें बप १०५० 
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१ इजआ बतांल शत ॥रे शौरंकर पर रिया धसा है । 
श्८्ट 


हि० (सन्‌ १६४७ ६० ) मे वहों उसको झुत्यु हो गई। बाद- 
शाह ने यह समाचार सुनकर उसके पुत्र अमरसिह्‌ केए राजा 


की पदवी और मन्सव मे उन्नति करके आपसबालों में परि- 
गणित किया । 


३१-राजा टाडस्मल 
यह ल्ादारी' खत्री थे | यह समम्झार लेखक ओर बीर 
सम्मतिदाता पे । अकवथर की फ्पा' से बड़ी रक्मति करके भार 
इणयरी मन्‍्सव भौर अमीरो और सवारी की पदवी तक पुँर 








६. शा सेड़पमक लाति के छरी ये भयोए इसका इक स्रघह पे 
इसया अम्मस्‍्पान अप प्रांत के सौतापुर जिले के भरतगत त्यशपुर गरई 
प्राम है परोए रघपि बुब्च इतिशासड कादर के पाप्त चुमन गाँव को एव 
कप्मश्पान बताते इ पर बड़ों दे भग्रादशेष पेस देरबस्ऐं का पता हेते हं के 
इक माठा पिता के पास बहीं पा। इगई पिठा इखँ बचपत ही हैँ पार 
स्वर्गें हिपार थे और इनकी जिचदा मांत्य मे किसी प्रशार एक्‍क्म 
पौषण पिया था। धुचू बढ़े इने पर भाठ्य थी पध्यज्ञा से बह रिक्षी गिर 
अर सोमाग्प से ब्दाँ धोर री ढरग गा । 

पर अदबद वी सेदा में ध्यजे के पद्िले पष् शेर शाह वी नोझत 
चुड़े थे । शारीज्षे-तागेशईो छोरी मैं व्िता है कि शेर शा ने 77६ दुर्ग रैए 
हाल बगयाने पर नियुक्त जिया था। पर गस्यर छाति एशा करदे डिप्ी डे 
मो कपम करते ये बपा शाकती पही | रेहरमर ने लब यह इृत्तांत शए गई 
ले बहा तब बहने इत्तर रिया कि घत के कोबी बाएशाईों बी भा पी 
जड़ों कए सबते | हुए पर हु्शोते एद्र प  पत्पर टौस की एक पद ऋषा्डी 
शज़ परी छृगा दी शिए इर इलती भीड़ ईुए हि ब्यप से ध्रप महा भरे 
घाद बए का क्गो । जब इर्म लेपार शो गया हब शेर शाह हे [हशी पते 
बर्रणा बी थौं। 


१९५ 


गए । अठारहवे वर्ष से! (कि गुजरात प्रांत घादशाह के आने 
से विद्रोददिया के उपद्रव से साफ हो गया था) राजा के केप॑ 
विभाग को जाँच करने के लिये छोड़ गये कि न्यायपरता के साथ 
जो कुछ निश्चित करें, उसी प्रकार की वेतन-सूची काम में लाई 
जाय । (९व्रें वर्ष (स० १६३१ बि० सन्‌ १५७४ ६०) मे यह पढ़ना 
विजय के अनतर मंडा और डका मिलने से सम्मानित होकर 

इस खाँ खानखानों की सहायता के लिये बंगाल में नियुक्त 
हुए। यद्यपि सेनापतित्य और अआज्ञा खानखानोँ के हाथ मे थी, 
पर सैन्थ-सचालन, सैतिकों के उत्साह दिलाने, साइसपूर्वक धावे 


१. अ्रकषर के राज्य के ६वें बप॑ सच १५६४ ई० में इन्होंने मुजप्रफ़र 
खाँ की अधोतता में कार्य श्रारम किया था तथा इसके दूसरे व अली- 
फुली खाँ जानेज़माँ के विद्रोह करने पर यह मीर मुईजुलूमुत्क के सहाय- 
ताथे लश्कर खाँ मीरव्श के साथ सेना लेकर गए थे । युद्ध मे बादशाही 
सेना परास्त हुई और खानेजमाँ का भाई बहादुर खाँ विजयो हुआ । ( बदा- 
यूवी भा० २, ए० ८०-८१ और तबक़ाते-प्रकवरो, इलि० डा०, भा० ५, 
प्र० ३०३-४ )। १७त्रे वर्षा सम्‌ १५७२ ई० में गुजरात की चढ़ाई पर 
यह अकबर के साथ गए थे ओर बादशाह ने इन्हे सूरत दुर्ग देख कर यद्द 
निरुचय फरने भेजा था कि वह दुर्ग टूट सकता है या अम्ेष है । चदायूनी 
भा० २, प्र० १४४ में लिखता है कि इनको राय में वह अज्षेय नहों था 
श्र इसके णीतने के लिये बादशाद के वहाँ जाने की भो विशेष आवश्यकता 
नहीं थी। अठारइवे वर्षा के आरंभ में यह पजाब भेजे गए फि चहाँ के 
प्रचध में अपने श्रनुभव से सुबेदार हुसेम कुल्री खाँ खानेजहाँ को सद्घायता 
पहुँचाने । इसके चाद से भश्मासिरलृइ्मश में टोडरमल का जीपनरत्त 
आरम होता है । 


हू 


श्९१ 


करने और विद्वोद्ियों ठया शत्रुझों का वड देने में रामा ने बरी 
वीरता विखलाई। वारुव खाँ किरोनी के मुद्ध में (जब खाने भारम 
इराइल्ल में साय गया भौर ख़ानखानों कई घाव खाकर माग गग्म 
सव भी ) राजा हढ़तां सं डटा रहा झओीर बहुत प्रयहे के 
जैसे पराजय के विजय में परिणत कर दियां। ठीक जुद्धम 
( कि शत्रु विजय होने के पमंड में थे ) जाने आत्म और ताक 
खातों के बुरे समाचार लाए गए, मिस पर राजा ने बिग कर 
ऋड्मा कि ' यदि खाने काज़म भर गया तो कया शोक) भर तारे 
आआनोँ मर गया तो क्‍या डर ? नादशाह्‌ का इकबाज़ तो इमारे 
साथ दे! ? इसके अनवर बह का प्रबंध ठीक दोमे पर बाइशाए के 
पास पहुँच कर पहिल्न की छरइ माली और वेश के कार्प्यों में ता 
गया । 

जब खालेतदों ने बंगाल की सूमेदारी पाई तब रामा मी कस 
साथ नियुक्त हुए । इस बार इनक सौमास्य से बद आंत हज 
जाकर फिर अपिकार से अल्ला आया और इन्होंने बाम्द या 
को पकड़ कर मार डा! ११वें वर्ण में इस प्रांत क्री पढ़ के 
( मिनमें तीन चार सौ भारी शाथी थे) बादशाह के सामने 
लाए । गुजरात मांध का भबंध ठीक लहीं था और बजीर का. 


१ तबशते अरद्बए (द्धि डाश मा ४, प ३७६४-१६ ) हैं 
बिल्वृत विषएप्य दिया हुध्य है । 

१. हक्‍द्पात पे क्िख्य हे कि १९वें बप' के अत ये «. हापी बेब 
इएबाए भाप पै | इजि दा सा ४£,प्ू ३०९। 


श्र 


की ढिलाई से वहाँ गडवड़ी और अशांति मची थी, इसलिये राजा 
उस प्रांत का अवध करने के लिये नियत किया गया। यह बुद्धि- 
भारी, काय्यदक्षता, वीरता और साहस के साथ सुल्तानपुर और 
नदसवार से वड़ोदा और चपानेर तक का अबंध ठीक करके अह- 
सदावाद आए और बजोर रूँ के साथ न्याय करने में तत्पर हुए ! 
एकाएक मेहर अली के वहकाने से मिद्लो मुज॒फ्कर हुसेत का 
बलबा मच गया। वज़ीर खो ने चाह्दा कि दुर्ग मे जा बैठे; पर राजा 
ठोडरमल ने साहस करके उसे युद्ध करने पर उत्साहित किया 
ओर २रवें वर में ध्वादर' के पास युद्ध की तैयारी की | बज़ीर 
खाँ ने सैनिकों के भागने से लड़ मरना चाहा और पास ही था कि 
बह काम आ जाता, पर राजा (कि बाएँ भाग का सरदार था) 
“ अपने जिपक्षी के भगा कर सहायता के पहुँचा और एक वार 
ही घमडियों के युद्ध का ताना बाना हट गया। मिज्ो जूनागढ़ 
की ओर भागा। उसी ब भाग्यवान राजा दरबार में पहुँच कर 
अपने भत्रित्व के काम्र में लग गया। 
जब इसी वर्ष चादशाह का अजमेर से पजाब जाना हुआ, 
तब चलाचली में एक दिल्न राजा की सूर्तियोँ ( कि जब तक 
उसकी पूजा एक मुख्य चाल पर नहीं कर लेता था, दूसरा काम 
नहीं करता था ) खो गई । उसने सोना और खान-पान छोड़ 
दिया । बादशाह ने बहुत कुछ सममा फर इससे अपनी मित्रता 


नाप ज--+--ततत 





१, अइमदाबाद से बारह कोस पर घोक्का स्थान सें युद्ध 
हुआ था। 


श्ष्र 


प्रदर्शित की' । बहाँ से (कि मत्रित्तमा का क्नये करता या) 
उस बढ काये क उत्तरदापित्य और कपटी चुग़रलसोरों के बदन 
का जिचार करक, इसके उसने स्वीकार नहीं किया | रेस गए $ 
आरंम ( सम्‌ ९९० हि० ) में यश प्रधान असास्‍्य नियत हुआ डो 
अर्थ में बकील-ऊुस के समान है भौर कुस कार्य एसी की सम्मति 
से होत लगा । राज़ा ने काप और. राम्य के कार्यों का नए दा मे 
अज्षाया भौर कुछ नए निपभ भा बनाए जो मादशाई भाश ४ 
काम में लाए जाने ल्ग। एसरा विवरण व्रकबरनाम में हिगा 
है। । "९ व में उसका गृह बादशाइ % ऊाने से प्रकाशित हुमा 
जिगडी प्रतिष्ठा के लिये राजा न मह॒श्िति साई यी। ऐए दे 
(सघ० १६४४ गि०, घन १०८७ ६० ) में किसी कपटी ' खत्री बच 





१ ११वें दब मैं लत्र भुजपकर रो की कड़ाईंते बहुत से प्रपटारी 
सब्यार मी दिदोहिशों से प्रिक गए रा बसकी खत्यु पर किलर हा 
चंयाक्ष के बहुत साग पर विकार भौ कर किया हद राज्य शोइरपक्ष गए 
शौति रपापित करने के ज़िये मेजे गए । मासूम कान बाश्णाक्ष तपएरों 
हर सिज्ञाँ शरफुर्रैण इसेस मे ३ हेबा के साप एवं मेरेए में 
औैर छिया। ड्रमायूँ फर्माशी ज्येर तल्लाँग दीबात अदबाइयीं पे मिक्ष ९! 
छाम्रान की भी कमी थी पर सथ कष्ट तइन करते हुए तथा अभेक बाई 
शादी सरराएं को छे! लिदोड्ी दो गए ये शोत कर मिजाते हुए रोने 
अंत में गददँ शांति स्टापित की । ( स्कोफमैन अंग प्रकषरी ४ २९९ 
९ इओल्लि छम माय प्रू श्रष्ट ४१९ ) 

३. या भंधह- पकडर नामे से विश गया है। ( छड़बण्वागा 
इक डा मा १ पर इश्ज२) 


श्र 


ने, जा इसस जलता था, रात्रि के समय सवारी में तलवार फेकी । 
साथवालो ने उसे वहीं मार डाला। जब राजा चीख र पार्वत्य 
प्रदेश स्वाट में मारे गए, तव यह (राजा) कुंअर मानसिद्द के साथ 
यूसुक़जई जाति के दड देने पर नियुक्त हुए। जत्र ३४वें बर्ष में 
बादशाह हरे भरे काश्मीर को चले, तव यह्‌ मुहस्मद कुली खरा 
बलौस और राजा भग़वंतदास कछवाह्ा के साथ लाहौर के रक्षक 
नियुक्त हुए । इसी वर्ष ( जब वादशाह काश्मीर से काबुल चले 
तब ) इन्होंने आ्राथेनापन्र लिखा कि बृद्धावस्था और रोगो ते हमें 
दबा लिया है. और शृत्यु का समय पास आ गया है , इसलिये यदि 
छुट्टी पाऊँ तो सबसे द्वाथ उठा लें और गंगाजी के तट पर जाकर 
प्राण त्यागने के लिये परमेश्वर को याद करूँ । प्रा्थेत्ता के अनु- 
सार छुट्टी मिल गई और लाहैर से हरिद्वार कों चल दिए। साथ 
ही दूसरा धअज्ञापत्र पहुँचा कि ईश्वर के पूजन से सिरबलो की 
सेवा नहीं दो सकती , इससे अच्छा है. कि मनुष्यों का काम 
सँभालो | निरुपाय होते से लोट कर ३४वें वषे सन्‌ ९९८ हविं० के 
आरभ के ग्यारहतें दिल मर गए | 
अलसी फ़ट्टामी अबुलफ़ज़ल इनके बारे मे लिखते हैं--“ यह्द 
सचाई। स॒त्यता, काय्येदक्षता, कार्यों मे निर्लोमिता, बीसता, 
कादरो का उत्ताह दिलाने, काय्ये-कुशलता, काम लेने और 
हिन्हुस्थाव के सरदारों में अद्वितीय था। पर ठेषी और बदला लेने- 
वाला था। इसके हृदय के खेत सें थोढ़ी कठोरता उत्पन्न हो गई 
थी | दूरदुर्शी चुद्धिमान ऐसे स्वभाव को बुरे स्वभावों मे गिनते 
श्ष्५ 


हैं, मुस्पत' राजकीय कार्य्यों में जहाँ ससारी लोगों का काम इ्तै 
सौंपा गया हो । सम्राद्‌ के वकील नियत हुए थे। पढि इसरौ 
घुद्धिमानी के मुझ पर घार्मिक कट्टरपन का रस मे होता हो ऐस 
अयोम्य स्वभाव म्‌ रफ़ता | सभ प्र हे कि थवि पार्मिक कफ 
दठ भौर ऐप न रखता और अपनी वातों का पक्ष मे क्षेत्र ठो 
मशत्माझों में से होदा। ठब भी संसार के भर क्षोगों को रेस 
हुए बह संदोष, निर्ञोमिया ( कि रसक्य बाजार स्लोम से मिके 
हुआ है ) परिश्रम करने; काम करने और अझत्तुभष में अलुपर्म 
क्या अद्वितीय या। ( सकी मृस्यु से ) निः्वार्ण काप्मे-्सपाईई 
को दवानि पहुँची । चार्सो ओर से कामों के आ लाने पर भी इई 
नई घगराठा था। ठीक है कि ऐसा सक्या पुरुप (कि इन के 
समान था ) द्वाव से निकल गया। बह विश्वास ( कि संसाए 
कम दिखलज़ाई देता है) किस जाबू से मिलता है और किस विक्रम 
से भाप्त दो सकता दे ! 


आकमगीर बादशाह कइते थे कि शाइमहों के मुख से छुपा है 
कि एक दिल अकयर बावशाइ रुससे कइते थे कि ठोडस्मस कोप 
और रस्म के कामो में दोत-चुद्धि था और अधिक जानकारी रक्षता 
था, पर इसका इठ और अपनी बातों पर अड़ना अच्छा नहीं 
लगता था। भवुशफसशल सी रुससे शुरा मानता था| शब एक बार 
इसमे शिकायत को तब अयकबर से कद्टा कि क्ृपापात्र के सही छा 
सका । शजा टोंडग्मज् के बनाप हुए नियम सगयें और सेना के 
प्रबम्ध में समंदा असम में लाए लाते हैं और बहुपा भावशादी इफ़र 


श्र 


उन्हीं पर स्थित हैं । हिन्दुस्थान मे सुलतानों और प्राचीन राजाओं 
के समय से छठा भाग कर लिया जाता था। राजा टोडरमल ने 
भूमि के कई विभाग पहाड़ी; पढ़ती, ऊसर ओर बंजर आदि 
किए ) उपजाऊ और अन-उपजाऊ खेतों को नाप करके ( जिसे' 
सब' कहते हैं.) तथा उसकी नाप बीघा, विस्वा और लाठा से 
लेकर हर प्रकार के अन्न पर प्रति बीघा नगद और कुछ पर अन्न 
का, जिसे बँदाई कद्ठते हैं, लगाया । पढ़िले सैनिकों के वेतन 
पैसों में दिए जाते थे, इससे ठोडरमल ने रुपए फे। (कि उस 
समथ चालीस पैसे के। चलता या ) चालीस दास का निश्चित 
कर प्रत्येक स्थान की आय का द्विसाव लगाकर मनुष्यों में वेतन 
के बदले में बाद दिया, जिसे जागीर कहते हैं.। मदहदाल के ( जिस 
का कर शजकोष में आता है; खालसा नाम देकर ) जिसकी आय 
एक करोड़ दाम थी, (जो बारह महीने के ठीके पर दिया जाता 
था। एक लाख दाम का ढाई दजार रुपया द्ोता था । फसलों की 
उपज पर भी बहुत छुछ ध्यान रखा जावा था ।) एक येग्य मलुध्य 
के प्रबन्ध में देकर उसका करोड़ी नाम रखा। ंगाहने के लिये 
एफ से पाँच रुपया ठीक किया। पहिले पैसे के सिवाय और 
केई सिक्का नहीं था और सरदारो, राजदूतों और कवियों को 
पुरस्कार देने के लिये पैसे भर चाँदी में ताँगा मिला कर सिक्का 
बनाते थे और चाँदी का दतका नाम देकर काम में लाते थे। 
राजा ने बेमिलावट के ग्यारद माशे सोने की अशर्फ़्नी और साढ़े 
श्यारइ माशे चाँदी का रुपया ढलवाया । इस नई बात का पता 


१९७ 


इसो से अधिक लगता है. कि रस पर सब॒त्‌ दिया दै। हस्युत' 
अकपर यादशाद का स्वमाव ( कि राश्प और संसास्पात्षन को 
जब दे ) इर एक काम की इच्छा रखता था। ओर गुणों तथा 
कारीगरियों को ठीछ करता था | रुसके सुप्राशित समय में (हि 
सातों देशे| के मुद्धिमार और विद्याम पकद थे ) इर एक गुछियार 
सरदार अपनी बुद्धि भौर बिद्या की पहुँच से अपने सभीपत 
कार्यों में किसी नश पात भौर ल्ञामकारी का अन्वेपय करता शी 
ते। बढ बादशाए हपा छा पात्र होता था। पटद्टों तक कि अगर 
ओर बिद्रान्‌ ज्ञोग अपमे अपने कार्य में र्नति कर के पुर 
पाहे थे । 

जब बादशाइ स्थय शुद्धिमाण्‌ दोता है, तज और बिहनों के 
मी बैसा द्वी भमा लेठा है। 

राला के कई छड़के' थे ओर सब से बढ़ का नाम मर्रे 





१ पढिशे सहतीक के क्याज़-पत्र दिदो में रहते थे भोर दिल लैशरा 
गल द्वी किछते पपते थे पर हन्दीं शेटरमत के प्रस्ताव पर सप कर्म 
छाएती मैं दोते कमा और तब दिदुआँ ने सौ फ्ारसो भार का अध्यर 
किया । कुध्च दी रितों में ऐसी रोस्पता प्राप्त कर क्षी कि दे मुसक्षमारों 
है फारशी माद्य के रूस्ताद दन नेंडे ले । 


६. इपके एक दृठरे छड़के का नाम सोत्रपव था खिसे बाइशफ है 
अटब बदाहर गए पौक्ष करते मेल्य कर स्व धमाल से परात्त होकर कौर 
पुर अक्य ग्रपा का । कब इतने छसे शड़ाई में दृ॒ाा रिया तब बह पहाड़ों हैं 
भाग सका | ( मच्यतित्ण्‌ स्मरा अंबेजी पर २६७ ) 


श्ष्ट् 


था। अकवर के समय मे सात सौ सवार का भन्सब मिला था। 
उद्ठा के युद्ध में खानखानोँ के साथ बड़ी वीरता दिखला कर मारा 
गया । कहते हैं कि घोड़ों की नाल सेने और चाँदी की 
अँधवाता था। 


३२-राजा टोडस्मल ( शाहजहानी ) 

आरम में यह अफएशल्ष खाँ का मित्र था। इसको स्ु पर 
१शनें घ्य ( सम १६३९ ई० ) में राय की पदवी पाकर सरकार 
सरा्िद की दीबासी, अमीनी भौर फौजदारी के काम 
नियुक्त हुआ । १४ थें बपे में इस सब के साथ दी लली जगत 
की फौजद्टारी भी मिल गई। कब बादशाह ते ब्लड बोखता 
समझ ली तब १५वें बर्ष में खिल्भत, घोड़ा और इासी पुरस्कार 
में बिया। १६वें बप अच्छे कार के पुरस्कार में इसका मत्स्र 
बड़ कर इज़ारी १००० सवार दो ओर दोस पोड़ेगाज़ा ऐे 
गजा। १५थें बने पॉचसदी २०० सभार और बढ़ाकर सरहिंद पर 
निमुक्त किपा | १०वें वर्ष १०० सवार दो तीस पोड़ेगाल इसके 
मस्सष में भौर बढ़ाये गये । घीरे घीरे इसका ताछदुक्म छरकार 
दिपासपुर, परगना आल्ंघर झोर सुल्लतानपुर के मिक्षन से घढ़ 
गया जिसक्री दइसील प्रति बर्प प्रास लाख रुपया ह्वो गई भौर 
बह रसी के समय में बराबर रुाइ झाती थी। इसलिये २१वें बप 
में इसका मस्सब दो इज़ारी २००० सबार लक बढ़ाय्रा गया भौर 
रास की पहबी दी गई। रे बपे में इसे ४ंका मिला । सामू 
गड्ू के युद्ध के अनशर जब बारा शिकोह साग कर सरद्िंद गया 

३१ पद सं श्र ६ छ्रौषणादे। 
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ओर चहोँ से अपने रक्षार्थ लखा जगल से जा रहा था, तव वास 
लाख रुपए उसकी जस[ से (जा कई सोझ़ो से गड़े हुए थे ) 
दारा शिकोद के हयाथ लगे। औरंगजेब के समय कुछ दिन 
इटावा का फौजदार रह्य ओर नव वर्ष सब्‌ १०७६ हि० ( सन्‌ 
2६६६ $० ) मे उसको झुत्यु हुई! 


३३-सव दलपत डुँदला 
राजा धोरसिंद दूघ के पौत् और सगवान साय के पुत्र रद 
स्ुमकरण का यह पुत्र या । कहा साता है।कि इनक 
कासी' था ओर इनका परू पूर्मंज यहाँ से आकर ऐरागढ़ ईूटर 
में बस गया जिससे समौरबाड़' कइसाया | बहुत दिन हुए 
राज लामक एक राशा (राव वृल्लपत का २४वाँ पूर्वंग) छस पक 


( मिसे झप बंबेशखड कहते हैं) बस कर बिंष्यवासिनों' 


१ बीपएिइ रद का तीसरा पुत्र था। 

३ काशी सवथांत बगारस मं शइरदार अत्रियाँ का राज्य पा ओ धर 
इशी पे ! चुऐेकलंद में अंदेज बंश बय अ्रपिकार था लजिप्गा इतित एक 
भोजबमंण था । इसी कै समय काशी से बीरम्झ़ मे ध्यकर दुरे४६ मे 
क्रपणा प्भिकार अरमापा घा। 

३. सौरागढ़ फय्क पप्पपरेष्ठ में है (इंडि गले ६४०१९) 
ओर कैरबार गद्वाए का दो रुप है| क्योंकि फ़ारसी किपि मैं धोगों पर 
डी फ़्कार से स्ले स्यते हें । 

|. मुझ मैं लिएयाली सा छिस्त दे लेप शुद्ध रूप नहीं जागने के क्‍ाएज 
कृष्ण दे । मित्र बैबरिल ने ऋतुबाद मं विंप्बैश्गरी छ्षि्य है और तौर मं 
छिकते हैं कि लगेश् फ्ारिक सेफताइयें पड ९ ७ यें सिंघातनी वा इस 
गास कर क्ककेल दे । विप्फप्नस्िणी भी हु्मों जो का एक भाम है । 


श्०ण५ 


की पुज्ा करता था जिस कारण वह बुँदेला' कहलाया | शाहजदोँ 
के समय जब इस जाति की सरदारी राजा पहाडुसिंह को 
मिली, तब औरंशजेब ने, जो शांहल्ादा था ( और दक्षिश 
का सूबेदार था ) शुभकरण को आज्ञापत्र और धन भेज कर 
बुलाथा और उसे एक हज़ारी सन्‍्सब दिया। सैयद अच्छुल 
बहाव जूनागढ़ी ( कि कुछ दिन से बुरहानपुर में ही रहने लगा 
था ) के साथ* बगलाना विजय करने पर नियत हुआ । और 
चह्‌ प्रात बादशाहो अधिकार में चला आया । १र२वथें बप में जब 
ओरंगज़ोब पित्म को बोमारी देखने को आगरे को ओर चला 





२, वोस्मद्र की दो रानियाँ थीं जिनमें से प्रथम के चार पृश्न-« 
राजसिदद, हंसराज, मोहनसिंद् और मानतिंद--थे ओर दूपरी रानी से 
एक पुत्र जगदास था जो वीरमद्र का पंचम पुत्र होने के कारण परम कह- 
जाता था। बोरभद्र अपने राज्य का अद्वीश प्रिय पुत्र पचम को और 
आधे में अन्य चार पुत्रों को भाग देकर स्वगेलोक सिधारे शिसके झनतर 
उन चार भाइयों ने पचम को परास्त कर उसका राज्य भी आपस में बाँट 
किया । पंचम विध्यत्वल पर जाकर देवी का पूजन ओर तपस्या करने 
लगा । अ्रैत में देवो को घिर चढ़ाने के लिए तलवार निफाली जिसकी चीट 
से रक्त की बूँदें शुथ्वी पर गिरों और तब से यह वश बुँदेला फद्ठलाने लगा। 


देवी ने प्रगद होकर तलवार छीन ली श्लौर वरदान दिया । गोरैलाल कृत 
छुत्रप्रकाश, प्रथम चध्याय । 


९, मूक्ष में इस शब्द के लिये कुछ नहीं दिया हे जिस फारण अब्दुल 


ब्द्ाव फा जिक्र अपगत भाछूम दोने लगता, इसलिये “के साथ ” बढ़ा 
दिया गया है । 


र्ण्ये 


और दज्जेन क पास पहुँच कर रसने मह्टायाण जसवंतर्सिई के साई 
युदू किया, तग इसने यड़ी वीरता विख़ल्ाई और पायल हुआ! 
वार शिकोह क॑ बुद्ध में मी रुसमे ऐसी छी वीरता दियुसनाई। 
झ्जाभ्म के गुझ के बाद 'ंपतराय वंवेला का दमन हे 
पर नियत हुआ। इसके अनन्सर वृह्धिण में निमुफ्त देते 
पीजापुर की चढ़ाई में पह मिरा राजा के बाएँ साग में वीं 
१० में वर्ष यह मिर्जा राजा से खफा होकर लौठ गया। इस» 
याव काहुन्त के माझिस मुहम्मद अमीन खो के साथ नियु् हम | 
पर ऊब खाँ और इसका साथ ठौक नहीं बैठा, तब २ में 
बह परबार घुला लिया गया वा दक्षिस में नियुक्त किया गा 
अदा युद्धा में दसने अच्छा कारें विक्षकज्ञाया। १३ बें पर्ष (अर 
दिल्लेर खा की अभ्यह्ठठा में दक्खिनियों से मुझ दो रा गा) 
अपन पुत्र दक्षपव क साथ चंदावल में था। २० में ब् 
दोकर विलेर याँ का साथ छोड बहादुरगड़ ( जदोँ उसका छानि 
था ) गया झौर २१ वें बपे बहीं सर गया। 

शराब दक्षपत के ११ थें वर्ष में डाई सरो, ८० सबार का मस्त 
मिला था जा कुछ विन बाद दीन सपी, १०० सवार का हो गया । 
पिठा की सत्यु एए उसका मस्सब पाँच सदी ५०० सबार का द्च 
गया भौर इसन पिता क सौकरों को रतसाइ क साथ रसा | *९* 
वर्ष किसी कारण दक्षिण क खूपदार ग्ानेजद्यों बद्दादुर स दिगा 
कर दरबार पता गया; पर आजम शाद के साथ फिर दर्किय 
लौट भाया | सन अली तॉ भान्मगीर शादी क साप पार 
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झे जाकर बहुत बीरता दिखलाई। २३ वे वर्ष में मस्सब बढ़कर 
छः सदी ६०० सवार दो घोडेवाले, २४ वें बर्ष सात सदी ७०० 
सवार तथा २७ वें वर्ष में ( जब गाज्ी उद्दीन खाँ के साथ मुहस्मद्‌ 
आजम शाह की। जे! वीजापुर पेरे हुए था। सेना के लिये घास 
लाने और शत्रु के रोकने में बहुत अयक्ञ किया तब ) डेढ़ हजारी 
१५०० सवार का दे। गया तथा राब की पदवी पाई। ३० वें ब्षे 
जब इमतियाजगढ़ अथीत्‌ श्रदोनी वादशाही अधिकार में आया; 
जब इसका मन्सब ढाई हजारी १५०० सवार का है गया और 
हंका और जदोनी की दुर्गाध्यक्षता मिली। ३३ बे बे ढुगे की 
अध्यक्षता छोड़कर दरबार आया और औरगाबाद से खजाना लाने 
तथा वहाँ तक क्ाकला पहुँचाने पर नियुक्त हुआ, जिसमें बहुधा 
शत्रु से लड़ना पढ़ता था। रे४ वें वर्ष शाहजादा कामबखुश के 
साथ नियुक्त हुआ और जब शाहजादे ने वाकिन्करा पर चढ़ाई 
की, तब इसने चन्दावल का अच्छा प्रबन्ध किया और शाइजादे 
के साथ जिंजी की ओर (कि जुल्क्रिकार खाँ उप्तमें था और 
अन्न की कमी थी ) आज्ञासुसार अन्नादि के साथ गया। झुल्कि- 
कार खाँ ने बसे दाहिनी ओर रखा। ४४ वें वर्ष मे मनन्‍्सव 
डाई इसी २५०० सवार का दे! गया। ४४७ वें वर्ष में इसका 
मन्‍्सब बढ़कर तीन हज्ञारी २७०० सवार का और ४९ वें 
अर मे तोस 'दजारी ३००० सवार का हो गया। औरगजेब 
की सत्यु पर मुहस्सद आजम शाह के साथ उत्तरी भारत 
आया और पाँच हारी सनन्‍्सब तक पहुँचा। युद्ध. में ( जेए 
र्ण्५ 
श्द्ध 


सुस्तान भणीमुश्शान के साथ हुआ सा ) इराइलो मे 
सास गया! । 

इसकी सृत्यु पर इसके पुत्रों-विद्दारी चम्द और पृष्वीसिंइ-८ 
में राज्य क॑ लिये रूगड़ा दोनं सगा । इसो समर सद से बढ़ा ५5 
रामघरद ( जे सितारागढ़ में मा ) मी आ पहुँचा। सब 
अन्द्‌ को सेना बाइर निकली, तव यह दरार सौट गया भैर 
(इस कारण कि बहादुर शादी सेना असमेर के पास शी ) 
वहाँ पहुँचा | शव वहाँ किसो ने कुछ म सुना तब स्वप्रेश जाकर 
आाइया के परास्त किया भैर फिर ज्षाहवार में बहादुर शाह ढ़ 
पुरबार म संग । मुहम्मद शाह के समस शाह्यों सेना सहित कया 
लद्दानावाद के राजा भग्षससिंद' पर मेज्ना गया मह्योँ पर में 
काम भझाया | इसके सौछूर बादशाही सेवा में भक्े आप, पर 


रास्य क अषधिकारा भाग पर मराठों का अधिकार हो गया 
कक 
१ तब्‌ १९०१ ई ह# बहादुर शाइ की बुच्चु पर बढ़े आएं ५8 

है बीच काद्दोर के पास पह पुद दुच्य था । 





2. पोड़ा क्षदाराबार का राश मगवततिंद तीचो एस एक्ट 
मैं बरुब धुहनुरधुर्द्त सप्रदृत को के शाप पुट १ए मारा गया पा । 
पह्िश्े दृवाहबाई के फ्रौहधार छामगितार त्तोँ का मगप॑ठलिद नें पाए 
डाशा था शितपर बतौर बमर्पान धॉ शतैस्प अइ झाए थे | पर मत हैं 
कछ्द सरर्री शों इस बार घर ध्ोड़ फर सो गए। भगधतात्तिद ने गौर 
के अदे शा३े पाए हुए गरदारों कौ धार कर घगा दिशा था। इटटी में रा 
बिए्रीरह थो हा शत हैं । (जा पत्रिका गा शत १) 


रण 


लिखते समय ठापोवाले फिरंगियों को सेना (जे बंगाल से 
सूरत जा रही थी ) इसको सीमा के भोतर कुछ दिन ठहरी और 
चहुत हानि की । 


जब कि ठोपीवाले फिरगियां का नाम आ गया, तव इस जाति 
का कुछ हाल * लिखना आवश्यक हो गया । यह मड पहले यहाँ 
के राजाओं की आज्ञा से समुद्र तट पर स्थाव बनाकर प्रजा की 
तरह रहते थे | कह (गोआ ) वन्दर में इनका अध्यक्ष रहता 
था । सुलतान बहादुर शुजरातो के समय बहाने से आश्षा प्राप्त 
कर दमन और बसी ( बसीन ) नामक दे! हृढ दुर्ग बचा लिए 
और बस्ती बसा ली। यद्यपि लवाई ४५ केास थी, पर चौड़ाई 
कहीं केस डेढ़ कोस से अधिक नहीं थी। पहद्ाड़ेा की तराई में 
खेती करते और अच्छी चीजें जैसे ईख, अनज्नास, चावल आदि 
बोलते थे। नारियल और खुपारी के वृक्षों से बहुत धन पैदा 





१ यह जीवनचरित्र भ्रव्दुल हुई की लिखा हुआ है | यह सेना कनेल 
गोदढाई फी अध्यक्षता में, जे छ दक्षार से अधिक थी, बगाल से स्‌र्त 
भेजी गई थी, क्‍योंकि वह्दाँ छैंग्रेज़ो सेन। मयठों से परास्त हो चुकी थी । 
बारेन देस्टिंगूज़ ने बबई सरकार के सहायत्ताथे यद्द सेना भेजी थो । 

३ ख़बो जञ्राँ भा० २, प्ृ० ४०० और भा० १, ए० ४६८ (इक्ति० 
डाट और डाड० भाग ७, ७० ३४४ ) से यह वर्णन सब्प्त करके लिया 
गया हुआ मालूम दोत्य दै। 
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करते थे । इनका सिया' अशरफा (जा भाँतरी का नौ आनेक 
बरावर शोता था ) फिरंगो चाह्म पर डला भा और से के द्ष्छे 
ये मिन्‍हें शुजु्गे कइदे थे । एक पैसा चार शुझु्गे का शोवा था 
प्रजा के रछ नहीं देते थ। घुसस्मानों के लिय अलग पत्ती री 
थी। पर यदि कोई उनमे सर जासा ते उसकी संवात के भरा 
घर्म सिखाते थे" । 
जब झर॑गणेब केप पद्द बात सास्धम हुई, ठप शुशरावावार 
के फौजवार मेतविर खाँ ने (जा मु्ठा भददमद नायता्ी 
धामाव था ) शाहो झाज्षानुसार इन पर 'घड़ाई कर कुछ स्रीः 
पुरुषों को क्रैद कर लिया। इस पर गोश्मा* फे कप्तान ने भरी 
कमर हज 





१ एन ठिक्‍्कों के किए द्ाइस्पे ध्य * राज़ आब पोचुपौक प्रएए | 
पैहिए । डुजुरं छिबके के १हुठ कम दाम हैबे से स्पाद बैंगफा का दिशा 
शम्द निकद्म श्ञात दोटा है ; फ़ारसी यें € बुजुर्ग ” क्य भ्पे बड़ा रे! 

३. ब्राफ्नीताँर ४९३। 


३. छूतेर के पास बगाखने में हे (इृद्िभद जि ७ ए ११७)! 
जुक्रो ताँ९ ४ २। 

४ प्रिः बेजरिज झिफले हैं-- गोस्द जूने' से बद्गुत इबिश है 
इसल के पुतंगीहों वे धायेगापत्र सेजा होरा जिस पर मोतबिर के चर्या ही 
डोमो । पुत्गीजों कौ पुझ्प कोठी शोध्य थी इसकिये बँ के काव 
हो प्रार्पजापज दोप्प अविक डौफ जैंदता है। पा ही इमत के पुत॑मौह 
पणस्त हो चुड़े थे भोर शर्हामे ऋयरव शी मुख्य बोड़ी को यह इ्तात मेश 
दोगा। सफ्टो को मार २, प ४ ३ देसिए। यह अप्ाई सन्‌ ११ १ ४४* 
स १५७४८-६ में हुईं थी । 


र्भ्८ट 


नम्र ता से बादशाद और उनके सरदारो को आार्थवा-पत्र भेजा तथा 
जससे लिखा कि दस लोग आप के अवैतनिक चौऊर है जो समुद्र 
के डाकुओँ का दमन फरते रहते हैं, और यदि आप को इच्छा 
न हो ते हस स्थल छोड़कर जल ही में जा रहे । इस पर उसके 
दोपों को क्षमा करके फिरगो कदिये। को छोड़न की आज्ञा मे।तविर 
खाँ के पास भेज दी गई | इसके वाद गज सवाई नामक जद्दाज 
को ( जे! सूरत के वन्द्र में सब से बडा जहाज था) रोक कर 
ओर समुद्र में छूट्ट मचाकर फिरंगिया ने बादशाह को फिर 
कुद्ध किया जिस पर एसने उन्हें दंड देने की फिर आज्ञा दी, 
परन्तु अफ़सरों के पड़यंत्र से कुछ नहीं हुआ। इन सब से 
(ऑँग्रेज़ों ने ) बहुत अयत्न करके फरासीस जाति को (जिसने 
तगसिर जग के मारे जाने पर अपना एक सरदार सुजञफ्फरजंग के 
साथ किया था और आसफुद्दौला अमीरुलूमुमालिक के समय तक 
दक्षिण में रहे ) नाश करने पर कमर बाँधी । हैदराबाद के कर्णा- 
टक पर अधिकृत दा गए और फिर बंयाल से बादशाही राज्य 
उठाकर बिहार तक अधिकार कर लिया । इसी बीच धोौरे धीरे 
इलाहाबाट और अवध पर भी इनका जोर बढ़ गया। बगाल से 





१. ख़क़ी सना भाग २, ४० ४२१ में हस घटना का वर्णन है भहदाँ 


इसका नाम गज साई दिया है। यद्द पोत सूरत से णब आठ नो दिन के 


रास्ते पर था, तभो एक अग्रे्न जद्वाज ने इसे स० १७४० वि० में लू 
था।। ( इलि० भा० ७, घ० ३६० ) 


०५ 


अकाट भर पलकोंकण' तक बन्दूर बना लिए और सूरत गो 
दोन लिया ! हैदराबाद के सिफाछोश्न भादि परगर्नों पर भें 
कार कर लिया | इस समय रघुनास राब के बहकान पर मत 
स शबुता कर शुजराव से गड़बढ़ भचाएं हुए हैं। ए सुधा 
मुदृ॒स्मविशें को सहायता कर। उसड़े ओर 6सक्के परिवार झ् 
शाँति बे । 


६१ झ्झ्टी साँ छिज हे कि कोंकल कै शत माय को तकारँकल १ 
हैँ को बौम्पुर के राज्य मैं हे । 
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३४-शव दुर्गा सिसोदिया 

यह चन्द्रावत' था। इसका जन्सस्थान चित्तौड के पास का 
रामपुर" परगता है। राव दुरगों' अकवरी राज्य के रहें वर्ष 
३, अंद्रबत सीसोदियों की एक शाखा है। इत शाला के प्रादुर्भाव के 
विषय में इदौर गरजेट्श्िए ने दो मत दिए हैं। एक यह कि मेंवाड के राणा 
शाहप के द्वितीय पुत्र चद्र से निकलने के कारण यद्द चदरावत कहलाई । दूसरे 
यह कि भ्रलाजरीन खिलजी के समछामयिक राणा लक्ष्मशपिंह के ५र्चज 
जयिंहट के पुत्र चंद्रापिंद से यह शाखा निकली है। मृत्ता नेएसी लिखता 
है हि राणा शुब्तसिंए फे पुर चंद्र के उशुल चंद्रवत कहाताए | इक 
बाद हो उसी झदात में चद्धासिंह के पिता का नाम भीमतिंद छिखा है। 
रामपुर की ख्यात में लिखा है क्रि भुचढ रावल के पुत्र चाँदा शी, उनके पुत्र 
वीर मामा ली, उनके आसपुरण जी और बनके चद्रा भो हुए, जिनके वशन 
खद्गाइत फहलाए | स्थाद ये भुचढ दी भोमसिद्द हीं या यह ताम ओर कुछ 
परिवा्तित्त दो गया हो | भुवनतिंद का मी बिगड़ कर पुच हो सकता है । 
२. इदोर शज्य में नीमच के प्राय चाक्षीस मील पूर्व २४१२८ ढा० 
७५९७० पू० झन्ाश पर यह स्थाच है । कहते हैं कि अद्गावल शिवा ने 
रामा नामक मौल को मार कर इस मरदेश पर अधिकार किया तथा ढछी के 
जात पर राधपुण बताया थए; मूृता मेणास्तो को झूपात में किला है कि 
ग्नचला फा पेट दुर्गा बढ़ा दातार और जुझार हुआ | दसने रामपुर का 
क्या श्रीयमचद्र जी के नाम पर बसाया जो बढ़ा गाँव है ओर भूमि वहाँ 

की दुफएली है ।” इन्‍्हों राब हुगों का पूछ नाम दुर्शाण था । 
३. राब्र शिव्सिंद फ शिवा ने इदौर के अत्गेत रामपुर भानुषुरः 


२११ 


(स० १६३८ वि०, सन्‌ १५८१ ३० ) में सुन्नताव मुणई के साई 
मिका दृकोम का इसन करने पर नियुक्त हुआ। >८ब वर्ष में (सा 
मिजा खाँ गुलरात के विद्रोद्दियों का इमन करने पर नियुक्त हुए 
न 
दब ) यद सी उनके साथ नियुक्त हुमा और अच्छा काप्य दि 
साया । ३०वें वर्ष में खाने मासम काका के साय दाक्षस के 
कार्य्य पर नियत हुआ | ३४वें बप॑ में (जब सुलवान मुराद माल 
छा अम्यक्ष नियत हुमा सव ) यह मो शाहणाव के साय अप 
पद्‌ पर नियुक्त हुआ और इसके अनन्तर शाहकादे क सामददी 
बक्तिण जाकर अपधी सेदा की। ए५हें बर् में श्रकपर ने इसे 
मुशफ्टर हुसेन मिज्ों की स्रोज में भेजा । मिर्जों का खाश 
बैसी कवर कर सुलतानपुर स्लाया या लहाँ [र ज्ञाया या शो पहुँचकर राय डुगा 
के पक छोटे से माँग शरततरी पर अधिकार कर हिया। इसने भरी में दुकी 
इंए पक शाइड़ारी को बच्णया या । जिसहझया साइबर होशाशाइ गो 
शिष्य दुआ था। बह डे कइने से शाद ने रामपुर पणाना इसे ब्यतोर मैं 
है दिया और राद करी पदजी तपा बहुल सा घत घुरदकार मैँ मिह्ा। गई 
शिक्ष ग़ष रापमस् तथा शब अ्रचका तक ऑऋँतरी हो राजपानी ग्ही। ५ 
अच्णय के पोष रब हुगां के रामपुर बसा कर इसे दाशपानों क्वास । 
माकद्य क सुवहान को परास्‍्त करने पर महासस्य कमा बा शामपुय पर 
मी भ्रविष्ग दो गया | इसडिये रायमक्त तथा अच्का कन्‍्हों के भ्पौन रो | 
कब उत्‌ १४६० ६ में आतकद्ं बे यपपुणा घर अप्ाई को शबर राह ट््मं 
महागणा का साथ झोड कर अकबर के फपीत हो पा । रा चवद॒माश कै 
स॑ १६१५४ थि ४ एक टेल ते ्चज के बुत प्रहप इजझे हृर्गपाण झभोर 
दशड़े अइपाल का कसोश दे शिलमें रात दुर्या के होगो युडों वी प्रशश है! 
(कशीषा प्र पद्तिहा मा ७ प्र ढश६३--११) 


5 रश्र 


उसे वावशाद के पास लाया । उसों वर्ष अबुलफजूल के साथ यह 
नासिक भेजा गया। इसी समय अपने यहाँ विद्रोह सुनकर यह 
छुट्टी लेकर वेश गया और ४७वें वप लौट कर आया। डेढ़ महने 
के अनन्तर बिना छुट्टो लिए देश चला गया। ४०वें वप में यह 
डेढ़ हजारो मन्सव प्राप्त कर चुका था। जहाँगीर के राज्य के दूसरे 
वर्ष में सन्‌ १०१६ दि० ( सन्‌ १६०८ ई० ) मे इसकी सत्यु हुई। 
जहाँगीरनामा में ( जिसे धादशाह ने स्वयं लिखा था ) सिखा 
है कि बह राणा प्रताप फे विश्वासपात्र सेवकों में था। अकबर 
की चालीस वर्ष नौकरी करके चार हमारी मन्सब श्राप्त कर 
लिया था । ८५ बष की अवस्था तक पहुँचा था। उसका पुत्र 
चाँदा जहाँगीर के राज्यारम्म में सात सौ का मन्‍्सव रखता था 
और उसने भीरे घोरे अच्छा सन्सब तथा राव को पदवी प्राप्त 
की। इसका पौच्र राब दूद शाहजहाँ के ससय रेरे बष में 


१ लुजुके जद्दॉगीरी (2० ६३ ) में तथा प्रद्स कृत जदागीर श० 
५६ में इनफा उल्लेख हुआ है। तवकाते अकररो में लिखा है कि स्तन 
१००१ हि० में यह दो इल्ारी मसबदार थे । ब्लौकमैन कृत आईन अऋघरो 
पु० ४१३७--८ में इनको छोवनी दी हुई दे । 

९. मूता नेणासी लिखता है कि दुर्गा का पुत्र रावचदा था। इसका 
दीकायत पुत्र नगज्ी पिता के सामने द्वी मर गया, इतसे ठप्तका पुत्र दुदा 
सब हुआ । यह दोलताबाद की लड़ाई में काम आया । इसके बाइ इटोलिंडट 
( हस्तीसिहठ ) व हुआ, को यौवनावस्था हो में निस्सतान मर गया। 


इसके अनत्तर रुक्मागद का पुत्र ओर चद्रसिंद्र का पौच्र रूपसिंद गद्दी पर 
बैठा । 





२१३ 


“माजम साँ के सांध खानेनहाँ लांदी पर नियुक्त हुमा तपा ( बह 
शाह में ) रुसी वर्ष पाँच सदी ५०० सवार का मन्सब बढ़ाकर इ 
दो इजारी १५०० सबार का मन्‍्सप और मंडा वेकर सम्मानित 
किया । परन्तु लम युद्ध अन्दावल पर आ पड़ा तब यह भागा। 
इसके भनन्तर पमीनुद्दौज्ा के साथ आदिल समराँ को दंड देने गया। 
फिर दक्षिण के सूबेदार महाबत शाँ सानखानों फे अपोन नियत 
हुआ | इ्ठे ब्ष' दौलताबाव के पेरे के समय ( जब मुरारी बीमा” 

-ुुरी के दुर्गबाल्नों के सहायताथं पहुँचने पर भारों ओर गुर दोरे 
छगा तब ) इसके कुछ आपसबाले मारे गए थे | यहाँ इसने सेन 
पदि के सना करने पर भी इनके शर्तों को कझठा खाने का प्रसन 
छिया | श॒टु न॑ अबसर पाकर इन्हें पेर किया और निकलने की 
रास्ता न रहने के कारण यद् पेदल हो कुछ साथियां के साई 
मारा गया | बादशाह से इसके कार्यों के विक्ञार से इसऊ पत्र 
इस्तीसि को (जो देश पर था ) एक खिक्षअत डेड़ इजरी 
१०० सवार का सस्सणथ ओर राब की पवषी बो। कुछ बय 
हक स्ानेशमों बद्मादुर के साथ इसने दक्षिय में काम किसा। अब 
यह रोग स मर गया, सब इसक निस्सस्ठान दोने के कारण इसके 
जधेरे माई रूपसिद करे, जो रुपमुकुस्थ का पुत्र और राद बाग 

१ बादशादइ गामा मैं मापीसिदद्ापौसिंद पा क्रेइज द्वाबी तार्ग 
मिलता दे । दस्त प्रंप क मूष में इस्तौरिंद दिया दे भौर पंपेज़ी गरवुबार में 
प्रि बेबरिश मे व्यम दो बडीं दिया दे । मृत बेशश्ती न इस्तेसित 


६ इत्तौसिद ) जिका हे । 
५ इल प्रंथ के लेखक मे इपतिंह को आप का पौध खबमांगर वा 


रह 





का पौत्र था ( जो १७वें वष में बादशाह के यहाँ कृपा की आशा 
से आया था) वह स्थान, नौ सदी ९०० सवार का मन्सब ओर राव 
की पढवी के साथ मिला । रामपुर का परगना जो इस्लामपुर के 
नाम से सरकार चित्तौढ़ और सूचा अजमेर मे है. (जो वश 
प्रपरा से इसका देश था ) इसे जागीर में मिला। १५वों वष में 
यह सुलतान मुणढ के साथ वक्ष गया | ( २८वें बर्ष में वलख के 
सुलताम चजर मुददम्मद खाँ के साथ वहादुर खाँ रुदेला और 
एसालत खाँ को अधीनता में जो युद्ध हुआ था उससे ) यह 
हरावल में था और जब वहुत प्रयत्न पर नजर गुरस्मद्‌ खाँ परात्त 

होकर भागा, तब इसका मन्सने चढाकर हँजारी १००० सवार 

का कर दिया सया । 


पुत्र तथा हस्तीछिंइ का चचेरा भाई लिखा है । इसके पहिल्ले यही दृढ् फो 
चाँदा का पौच्र तथा हधस्तीसिद्द को दृदा का पुत्र लिख श्राए हैं जितसे हस्ती 
पिह् चाँदा फा प्रपत्र हुआ । मृता मेणासी में राव दृदा तथा इृटीघिह का 
कोई सबंध नहीं मिलता । पर रूपतिंद्ष चाँदा को पांत्र तथा रुक्‍्मागद का 
पुत्र बतलाता है । भागे चलकर मश्रालिसुलूउपिरा में लिखा है फि रूपसिध्ठ का 
आयु पर चोदा के पौन्र अम्ररसिष्ठ गही पर बैठे थे। इन ध्र बिचाररी 
से यही निष्कर्ष निकछ्ता है कि राब दृदा जो नगजी का पृत्र था तथा जो 
अपने पिता फे योवराज्ए समय में दी काल-कवलित हो जाने से गद्दी पर 
बैठा था, जँदा जो का पौच था । चाँद सन्‌ १६०८ ह० में यही पर चैंठा 
था। सन्‌ १६३० ई० में दृदा यौवनारभ में गद्दी पर चैठ और तीन वर्ष 
आाद ही मारा गया । इसका पुत्र उस समम अत्पवयस्क था और शीघ्र ही 
मर गया। तब रूपसिंह, करे वास्तव में चाँदा का पोत्र और हस्तीछिंह का 
ज्यचा था, गद्दी पर वैश । 


र्श्५ 


शाहमदा उस प्रान्त को उडो इवा, मुट्ठ के मु रुजुबेगों 
और लडाऊ अलभमानों से (जो युद्ध में माग आव ब, पर किए 
लौटकर झड़ने को हैयार दो ऊाते मे ) पवरा गया बा; इसप्िगे 
इसमे अपने पिता से झपने को युल्ा लभे और किसी दूसरे की 5४ 
कार्य पर नियुक्त करने के लिये भ्राप॑ना को | कुछ राजपूत इसछ 
और बपसशोँ से बिना आशा क लौटऊर पेशाबर मा पहुँसे पे। 
इन्हों में राय रूपसिंद मी भा | जब यह समाचार बादशाई 
मिला, ठव अटक के अध्यक्तों का कराक्षा भेजी गा कि रन्‍्दें मरी 
पार न इतरने दें । इसके अनन्तर ( शब सुल्तान शोर॑गग्रेष पशा 
शुर इस कासे पर नियत हुए लव ) यह सी शाहशादे के साथ बा 
लौट गया ओर वहाँ पहुँच कर मियमानुसार दरबल में गिर 
द्वेकर इसने बड़ी वीरता दिसझाई। इन्द्ी शाइकादे के सर्गि 
( जिरइ ल्ौठन की झाक्षा मिल अुझो थी) यद वरबार पहुँचा! 
र२ थें वर्पा शाइसापें कु साथ ऋंभार की ओपार एया भौर 
की बाल पर दराषल में नियत हुआ | युद्ध में (जे रुस्तम बॉ 
ओर कुलीश सताँ की झमीनठा में कशिलबाशों के साथ हुआ पा ) 
अच्छा कार्य करने से मन्‍्सब बड़ाए साने पर वो इसारी ६३ ? 
सवार का मन्छन पाकर सइ सम्मानित हुआ! ८४वें बर्ष में 
सृत्यु हो गई | इसक कोई पुत्र न दोने के कारण राज चाँगा के पौत्र 
गया अमरतिद' झादे राव रूपर्शिद के मसुध्यों के साथ भाई 

३१. सिष्पक्षसी से लो दाव अदा के समय के है ज्ञात दोता रे 
अमरणिद दा के पोष थे | माक््या के चोहाबव गशौज अंधोदो की पु 


श्श्दृ 





शाह के पास गए। अमरंसिह के। (जे उत्तराधिकारी होने 
के योग्य था) बादशाह ने एक हज़ारी १००० सवार का 
मन्प्तव, राव की पदवी और चॉदो की जोन सहित घोड़ा और 
उसके भाई को योग्य मन्सव देकर उनका देश रामपुरा दोनों 
भाइयों को जागीर मे दिया । २०वें वर्ष में इनका मन्सव एक सदी 
बढ़ा कर औरगज़ेव बहादुर के साथ ( जो दूसरी बार कथार पर 
नियुक्त हुआ था ) चिदा किया | २६वें बप में सुल्तान दारा शिकोह 
के साथ उसी कांरय्य॑ पर नियुक्त होने से यह वहाँ गया। रेडबे 
यर्ष में शाहज़ादे के लिखने से इनका मन्सव बढ़ाकर डेढ़ इजारो 
१००० सवार का हो गया। रटरबें वर्ष मे यह दक्षिण गया। 
३१वें वर्ष में आज्ञानु लार दरवार पहुँच कर महाराज जसबतसिह्‌ 
के साथ मालव गया, जो दक्षिणी सेना के रास्ते में रुकावट 
डालने को नियुक्त था । औरंगजेब के पहुँचने और साभना होने 
पर यह भद्दाराज के हरावल में था। युद्ध से भाग कर स्वदेश 
चला गया। 

इसके अन॑तर औरगज़ेब को सेवा मे आकर शाहजादा 


मुहस्मद सुल्तान के साथ शुज्ञाअ का पीछा करने भेजा गया। 
कप 
मूर्सता से धदु त्ता न रख और दरबार के विभिन्न समाचारों को 





अमखतीयाई कर राव चोदा से विवाह इुश्चा था, जिससे इनके पुत्र दरिततिंद 
हुए । इसका विवाह लोधपुर के राठौड़ राव णशवत कर पुत्री यमुनाबाई से 
हुआ था जिससे अपराफ्तिंद पुत्र हुए। इनके मुदकमसिंद, भुकुदर्तिह, 
रामसिंह, वैरिशाज तथा अक्षयसिंद्द पाँच पुत्र थे। 


२१७ 


सुनकर शाइक्तादे से बिना आशा झ्लिप रास्ते से छोठ गगा। रो 
से वदिण में नियुक्त होकर मिर्जा राजा सयसिंह के साथ भ्छी 
सेपा को । * वें हर्ष सासदेर हुणे के सीचे ( झुब श्र मे भाइराईं 
सेना पर धावा किया ) पह मारा गया और इसका पुत्र मुइका 
सिंद पकड़ा रधा' । कुछ दिन दाद घन देकर छुट्टी पाई भौर 
बहजुर खाँ कोका ( शो उसी बप दक्षिण का धृषेदार हुआ था ) 
$ पास पहुँचा, ०ब सस्सब बढ़ा और रा को पद्बी पाई। पई 
समय ठक सवा की । रे३णें बर्ष में मुइफसासिंई का पुत्र गोपात” 
सिइ अपने देश रामपुरा स परयार आया और पैदक मौकरी पर 
काम करने क्गा । इसन अपन पुत्र रक्नसिंद के देरा का प्रघव 
ठीक रखमे क क्षिये बहाँ सेजा ला; पर बह विद्भांइ कर पिया 

सिये स्पय को कुछ घन नही मेजता या। मोपालसिद ने बारशाई 











९ इन १६९४६ मे ए्यकों के प्रदीप में महाराज अपडिई 
ने थ शइच्त कौ एक लवाए लेना तेशर की लो मराम दास्य मैं बाबे शिव 
करती थौ। रब रमरतिह ने मी इस सेभा यें रह कर बहुत कार्य किम 
था | छब्‌ १९७२६ मेँ इल्ास क्रो मिपाता के अ्रबौत एक मुगण ऐप 
सरहेर दुर को पैरमे के दिये छोड़ कर शिश्ेरज्नों तथ्य बदाहुर हो आइ” 
मएहगर की क्येर अश्षे गए। इचर शिवा ने लेगा तद्दित पहुँच कर ६ 
तेगा को बैर किया और छोर पुर क अगतर मुण्य लेगा पणलाईा 
जिसमें सब प्रमरतिह कई सरदारों ता कई उशल्‍ू सैनिकों के शा मारे 
मए । इल्लांल कॉ शाव गमरतसिइ के पुत्र भुदकमसि्ट तपा ठीछ भाप 
सखार पद इए ।( मो फरकार दूत शखिका लो पू. २१७ 
बिखरेद मदादों का इतिदाप मा १७५४ २३५) 


रद 


३४-राजा ठेवीसिंह 

यह राजा भारय का पुत्र है । पिता की सृस्यु पर शाइजोँ 
ज्बें ध्प में इसे वो हृताय २००० सवार का मन्सब और सझा 
पदबो मिला । ८थें पप में खानंदोरों क साथ ज़ुम्प्ररसिदद को पड 
दन पर नियुक्त शोकर डका मिलन से सम्मानित हुआ। भाई 
मघजय पर ( जो पह्िले इसी क पूवर्खों क हाय में था। पर 
गीर बादशाइ ने पीरसिद देव कू कथन स इनसे लेकर इरे 
सौंप विया था ) वह राष्य राजा देपोर्सिइ के नाम दो गया था। 
इसलिये यह बईी रइ गए. और अजुंदेज्ा जादि क्री ससबारी से 
मिक्षी* । इसके अनंठर ( मब यादशाइ मे ओडुछा आकर पक 
पक दृष्तिण जाने का बिचार किया तब ) यह ९कें बर्ष भाजपा 








१. मथुदर शाह के पथ पुत्र शमसाइ शा एयत्नए सब (४३९ 
हैं म्गरी पर बडे और संत १६ ४६ तक एल्डॉमे राम्प किझा। 
ऋषशए की म्ध.्पु पर जदागोर को औरसिद देव पर बिरोष कृपा देखकर 
इन्डॉले विश्ोइ किया | अंत में पराष्त दोकर यह सन्‌ १६ ७६ में रिस्थोे 
सप छोर धयड़फा का रफ्क्प बौरसिदरेद के दे दिया लपा । एसी पमताई 
के औरो राज्य स्फपित किस्म पा । इसके पुद्र रुबामसाह पिता के सामने 
जी मर गए, जिनके पुत्र म्गपत साइ थे । सच १६९०६ ये बौएति(एर 


म्य्क 


आठ का प्रबव ठीक करके बादशाह के दस वार में पहुँचा 
और वहाँ से सेयद खानेजहोँ वारह्‌- ( जो वीजापुर पर अधिकार 
ऋरतने के लिये भेजा गया था ) के यहाँ भेजा गया। वहाँ इसमे 
अच्छा काम दिखलाया । १०वें वर्ष में खानेदौरों की प्राथेना पर 
इन्हें का और डका दोनों मिल गया । १५वें वर्ष शाइजादा 
भुरादबख्श के साथ बलख और वदरुशों' विजय करने पर नियुक्त 
हुआ | इस याज़ा में भी द्वितीय बार अच्छा कार्य किया और 
अलअमानों से कई वार अच्छी लडाइयाँ हुई । ररवें वर्ष (जब 
दुर्ग कधार कजिलवाशों के अधिकार मे चला गया था तब) 
यह भी दूसरी वार उुल्ताव औरगजेव बहादुर के साथ उस दुगे 
की चढ़ाई पर गए और कजिलवाशो के साथ युद्ध में छृदता से 
डटकर अच्छी बोस्ता दिखलाई। तोसरी वार छल्ताव दारा- 





की र॒त्यु द्ोने पर जुारतिंह थोडा के राजा हुए। सन्‌ १६२५ ई० में 
बादशादी सेना ने श्रेडडा विभप कर उस पर राजा देवोकिंद को अधिकार 
दिक्का दिया था। ( देखिए जुमारत्तिद शीर्षक नियध ) 

१. सखफोर्सों जि० १, ५० ४५४ पर लिखता है कि राजा देवीतिद 
के आड़ुछा का प्रवय ठोक न कर सकने पर बह प्रात ख्ालता कर इसकामा- 
बाद नाम से वाक्तो ज्राँ क्रिकमाक को सोंपा गया था। छ व के निरतर 
प्रयहद पर जन वहाँ शात्ति स्थापित न हो सकी, तव सम्‌ १२६४१ ई० में 
जुर्ारक्षिंद के 'भाई पह्ाडडसिह को वह राज्य दे दिया गया । (चा० प्र० 
पत्रिका, मा० ३, अक ३ ) 


बदर 
१६ 


३५-राजा देवीरसिंद 

यह राजा भारथ झा पुद्द हैं। पिता की मृस्यु पर साइज 
फयें बर्ष में इसे दो दूझारो २००० सवार का मन्सब और राजा भे 
पदों मिल्ला । ८वें घ्प॑ मे खानेदोरों क साथ दुम्घररसिद्द को ई£ 
देन पर नियुक्त होकर डका मिलन स सम्मानित हुआ। भाषण 
वविजय पर ( ओ पहिसे इसी क पृणेओं क हाथ में था, पर 
गीर बादशाइ ने बीरसिंद् देव क कइने स इनस लेऊर हा । 
सौंप दिया था ) बह राश्य राज बेवोसिंद क॑ नाम दो गया बा। 
इसलिये यइ बी रह गए ओर बुदेसा जाति की सरदारी ष्से 
सिक्षी' । इसके झनदर ( जय बादशाह ने झोजजा आकर एक 
पक इफ्चिण जाने का विचार किया तब ) यह (वें ब झोजणा 





३ मजुकर शाह के पथम पुत्र र्मसाह या रामअइई सन्‌ १४६६ 
हैं व परी पर बेठे और तल १३६ ४६ तक इन्होरे पस्म कि। 
ऋषजए थी पर्यु पर छदंगौर को बीरतिइ देश पर विशेष छुपा देखकर 
एल्दॉने विशद किया । पंत में परास्त होकर एड एत्‌ १६ ७४६ में प्ििखे 
गए और भ्येड़छ्म ऋ राज्य बौरतिहरेव को दे रिया गया | इन्हीं पमशर 
ने ओर राम्ब स्फपित किला था। इनके पुर सबायत्ाह फिता के तामों 
डो सर गए, चिसके पुत्र स्परत लाइ थे । तब १६९७६ ये बोएतिवरौर 


२२० 


बृत्तात अप्राप्य ैं' । औरंगाबाद के बाहर पश्चिम और उत्तर की 
ओर एक पुरा इसके नाम पर बसा है | 





१५ पहिले राजा शुभकरण बुँदेला चपतियय का दमन करने के 
लिये भेजा गएए थ( । पर जब उसके प्रयत्ष निष्फल हुए, तब शन्ता देवीसिंह 
भी उत्तके सद्दायताथ मेले गए थे । 

२, सन्‌ १६६३ ई० में देवीसिंद को खत्यु हो गई थी जिनके अनतर 
इुगौतिंह गदी पर चैठे । 


र२३ 


३६-राजा पहाइुसिंह' जंदेला 

अइ राजा बीरसिंद देव पुत्र थे | शाइजर्यों के शरशाण 
होने के भरंदर इनका दो इशारी, १२०० सबार का मंसब बदत 
रद्दा और फिर बह हारी ८०० सवार बड़ कर तीन इस 
२००० सवार का दो गया । दस्त वर्ष जब जुम््रतिद परिश 
( जो राजघानो से माग गया भा ) को वँड देने के लिये ठय 
मियुक्त हुई, तब यह भी अम्दुस्ला शँ बहादुर के साथ सिंगत 
हुए) । वहाँ से ( कि ढुगे ऐरिक्त के मिसय करने में अष्छा रर॥ 
किया था ) पूर्वोक्त खाँ की प्रार्थना पर इन्‍्दें डका प्रदाम हुभा। 
जब मुम्पररसिंइ नश्नता से क्षमा प्राप्त करके दरबार पहुँचा, पर 





१ इश्षिझस दाब्सन कुत हविसप्पी ऑब हृढ्िया एम सेदड था 
इएूछ औप दिस्सोरिपल्स में फारखी क्विपि के शुक्रततों के हेगे में मतों 
करने के फ्रण पशाड़छिइ विह्ारतिंइ शो गए हें। ग्रह टिप्पछी इतकिरे 
दी गईदेडजि कोई प्ठक गदिस्त प्रप को देखें तो विम्पदिल्त 
शिप्परियों में का बत्त पंथ का ज्केज हे, बशाँ दुठरा व्यम पाकर अम मे 
ब पढ़ें । 

३. पड्ाड़सिंद था स्वष्ये रागी दौरा देयो दोगों शुभ्परति८ छे ध्वा 
हक शुदय रफतद रहे प्मेए जध मी बारणाही सेसएँ डन पर भेजी गा! 
छब बराबर सतमें शैस देते रहे । इता चाददोड के पुरसधर में अंत में ए 
अरेडड्धा पम्प प्राप्त हुछा । 


र्र्४ 


उसके अधिकृत महालों में से, जो उसके वेतन से अधिक थी, 
कुछ इन राजा के जागीर में दिया गया। रेरे वर्ष के आरंभ 
में ( जब बादशाह ने खानदेश प्रात में पहुँच कर तीन सेनाएँ 
तीन सरदारों को अधोनता में निज्ञामुलूमुल्क के राज्य पर 
अधिकार करने के लिये नियुक्त कों तब) यह शायस्ता खाँ 
के साथ नियत हुए. । उसी वर्ष राजा को पदवी पाकर सम्मानित 
हुआ। जब दक्षिण के सूबेदार आजम खाँ ने बोर के पास 
खानेजहाँ लोदो पर धावा किया और घोर युद्ध हुआ, वब उससे 
इन्होंने अच्छो वोरता दिखलाई। इसके एक साथी ने लड़ाई में 
खानिजहाँ के भदोजे के पास पहुँचकर उस्तका सिर उतार लिया 
और लाकर इसे दिया जिसे यद् आज्षम खॉ के पास ले गया । 
इसके अनंतर बहुत दिन तक दक्षिण में नियत रहा । 

दौलताबाद ढुगे के घेरने और अविकार करने में अपनी 
जातोय बोरता और बुद्धिमानी से युद्धो मे शत्रुओं के मारने 
और नाश करने में कमी न करके अच्छा कार्य दिखलाया | इसी 





१ ग्वालियर से ६५ मील दक्षिण-पू्' है । 

९, बीरसेल्य केस हट कर पीपकनेर में यद्द युद हुआ था। 
ख्ानेजहँ लोदी के भतीजे बहादुर ने घोर युद्ध कर चाचा को उस समय 
निकल जाने का भ्रवसर दिया। बद्ांदुर गोली खगने से भाग न पका 
और भ्रत्त में पहाडसिद्द के एक सैनिक परशुराम के द्वाथ माया गया। 
पढाड़तिंह ने उसका सिर आज़म खाँ के पाक भेज् दिया । ( वादशाहनामा, 
भाग ३, ४० ३१६-२२, इलि दा० मा० ७, ए० १४ ) 


रर्७ 


प्रकार परेंदा* के घेरे में मो अच्छो सेवा को। महक श 
खातखानों की स॒स्यु पर मद खानदौरों ( जो वुष्दंनपुर का पेश 
नियत हुआ था ) के अघोन निमुक्त हुआ। ९पें बपे जब वार 
राह ने दर्खचिण भाऊर साहू सासला डे दड़ देने के लिय स॒वरें 
सेजी, तब यह खानेजमों फे घाय निमुक्त किया गया। पर 

सुस्वान भौरगणेय यद्ादुर के छा दक्षिण से दस्वार मांगा 
रुसी वर्ष इसक मंसव म॑ १००० सवार दो भौर दीन घोड़ा 
बढ़ा कर इसे पपत थुंदेजा ( जो पोरसिंद बेव भौर जुम्प्र्तिए 
के सेवकों में से या ओर उस समय हस प्रांत में पिद्रोइ पत्र 
हुए था ) का दमन करने के क्षिय भेजा । बहाँ इसके पहुँचन 
पस्ड्रा मचानेगाले चंपत ने विद्रोह की शक्ति शपन में नदेस 
कर इसस भाकर भेंठ की। १८ तें दर्ष अलोमर्दा लो अमीर 


१ कयबें बरी ये पहिश्ले रोख़रताशर दूसेपर अपिध्यर दिख पर 
प्येर स्सड़े ग्रजतर परेंद् बुध चैग गया था। यह हमें पाहए से ९ 
मौद रचिक-परिच्रप सीगा बरी के दितार॑ अऋमरनमर से शोझपुप्ली 
के मा पर है । इसी बष १७४ ज्मादिसएक्ऋपड के मद्दावव एं भी 
मत्पु दो गई । 

३. अपतिशाय पहाइतिह के मतीशे पमते थे। मपुदुण ध्य हऔोए 
बइयाशीत राज्य प्रतापस्द के पुत्र थे । बदाइसिश मथुरूर घाइ के पीर 
अंपहराय बशयाजतत के पपोज थे । एड प्र से अपतिराय हौ के बुरे $ 
बपरपा जंठ पैं पड़ता हुआ ध्येहदा राम्प पक्षद्तिंद परे जिज्ञ था । 
बसे धपते घतोजे छ मारते आय कई आर प्रवत्ष द्िपा। अंपतियय हर 
गाज्य होते दी एजसे सिजने गए थे । 


रे२६ 


एसरा के साथ बदरुशों की चूढाई के! गया | जब उस वर्ष चढ़ाई 
का उपाय न हो सका, तव १९वें वर्ष उसके मन्सब के एक सहल्य 
सवार दो और तीन घोडेवाले करके उसे सुल्तान मुराद बरुश 
के साथ बलख और बदरूशों की चढाई पर नियुक्त किया । उज्- 
बेगो और अलअमानों के युद्ध में उत्त पर धावा करने मे कोई 
प्रयन्न उठा नहीं रखा और पूर्बोक्त सुल्तान के लौट जाने पर शाह 
ज़ादा औरगज़ेव बहादुर के पहुँचने तक वद्दी ठदव॒रा रहा | २१वें 
चर्ष शाहजादा के साथ लौट कर दरबार आया। ररेें बषे सुल्तान 
औरंगज्ञेब के साथ दुर्ग कंबार ( जिसे कमिलबाश घेरे हुए थे ) 
को विजय करने के लिये नियुक्त हुआ । वहाँ से लौटने पर देश 
भेजा गया । २६वें बर्ष एक इज्ारी १००० सवार दो और तीन 
घोड़ेवाले का सन्सब बढ़ा कर सरदार खाँ के स्थान पर चौरागढ़ 
का जागीरदार नियत हुआ। 


जब वहाँ पहुँचा तब वहाँ के भूस्याधिकारी हृदयरास से 
( जिसके पिता भीम नारायण के जुमारसिह ते प्रतिज्ञा करके 
बुज्ञा कर मार डाला था ) बाधण के (इस ढुगे क्रे खडहर 
दो जाने के कारण रीवॉ नामक स्थान में, जो इस हुर्ग से 
चालीस केस पर है, दिन ज्यतीद करता था) जुमींदार अनूप- 
सिंह! की शरण ली | राजा पहाड्सिंद चढ़ाई कर पचीस केस 

हर 





यद्द भपरपिंह बेला के पुत्र थे । सन्‌ १६५६ ई० में प्रयाग के 
फौजदार सलावत खाँ की मध्यस्थता से इन्हें किए राज्य मिल गया। 
( राजा रापचंद वधेला शीपक ६४ वाँ निबंध देखिये ) 


श्र 


पर पहुँचा। अनूपसिंद अपने में शक्ति न देख फर अपने बालन” 
बच्चों और ट्ृवयराम के साथ नहूनघर के पार्वस्य प्रदेश में मार 
ग्रमा। राजा ने रीवाँ पहुँच कर इसे नए अछ कर दियां। मी 
समय रुसफ्रे नाम आज्ञापत्र आया। ठद रण्तें पे प्रबार एश 
और एक द्वाथी भोर तीन इसिनियाँ ( जो भांपव फे 

की झट में प्राप्त हुई थीं ) मेंट दी | दूसरी वार सुस्य्यन और॑गः 
जेब के साम कभार की लड़ाई पर नियत हुआ | २६वें बर्ष दीसरी 
बार रुसो चढ़ाई पर सुल्तान दारा शिकोद के साथ निमत हुआ 
ओर उस दुर्ग क॑ पेरे में पक मोर्ष का अषिनायक था| सर राई 
क्षारा विफलवा के साथ लौठा, तब इसने सो इरवार पहुँच "कर 
देश जाने की छुट्टो पाई ! २८वें वर्ष सन्‌ १०६४ हि ( सर्‌ १६४ 
ई० ) में इसकी सृध्यु हुईं । चादशाइ ने इसके यढ़े पुत्र सुमान्सिर 
के ( जिसका प्ृष्यंव अक्लग* बिया गसा है) 

बनाया भोर दूसरे पुश्र इद्रमणि फेो पान सदी, ४०० सवार 
मम्सब दिया। ओरगम्प्रभाद क पेरे के बाहर पूर्म और उतर का 
ओर एक पुरा इसके साम पर बसा है। 


है 222 हम यम कर 
१ ८९ थॉ जिबंध इखिए । 
र्र८ 


३७-पृथ्वीराज राठोर 


यह शाहजदाँ का एक सरदार था। विद्रोह के समय साथ देने' 
से यह विश्वासपात्र हुआ । शाहजदों के बादशाह होने पर इसे 
पहले बधे डेढ़ हज़ारों ६०० सवार का मन्सब मिल्ञा। दूसरे वर्ष 
खुवाजा अदथुलइसन तुवेती के साथ खानेजद्दों लोदी का पीछा करने 
को ( जो आगरे से भाग गया था) नियत हुआ। दूसरों का 
आसरा न देख कर छुछ सरदारो के साथ (जो ऊुर्ती से आगे बढू 
आए थे ) घौलपुर के पास उस पर पहुँच गया और युद्ध में राज- 
पूर्तों की चाल पर पैदल द्ोकर स्वय खानेजद्दों से ( जो सवार 
था ) भिड़ गया । उसे वरछषे से घायल किया और स्वयं सी घायल 
हुआ। बादशाह ने उसको बुलाकर उसका मन्सब दो हज़ारी 
४०० सवार का कर दिया और घोड़ा तथा हाथी दिया। तौसरे 
बषे २०० सवार और बढ़ाकर उसको ख्वाजा अबुलदसन के साथ 
नासिक दुरगे विजय करने को भेजा । जब महाबत खाँ दक्षिण का 
सूबेदार हुआ, तब इसने भी उसी आ्रान्त में नियुक्त द्वोकर दो 
इज्ारी १५०० सवार का मन्सव पाया। दौलताबाद के बेरे में 
अच्छी वीरता दिखलाई | एक दिन दक्षिण की सेना ( जो विद्रोही: 
हो गई थी ) के एक सबार ने इसे इद्ध युद्ध के लिये ललकारा | 
सुनते ह्वी यह सेना से निकल कर सामने हुआ और तलबार से उसे: 


क्र 


मार डाला । छमें गर्प १०० सवार और बढ़ाए गए | ९वें बर्ष जब 
बादशाह दृष्धिण भार सब बालाघाट के सूबेवार खानेरर्मोंफे 
साथ बोलताबाद क पास भद याव॒शाह से मित्ना और खो के साव 
साहू मोंसल्ला का वृमन करने और आदिलशादो राष्य पर अप 
कार करने को मेआ गया । इस चढ़ाई में अइछ्ा कार्स करने पर 
३०पें वप में १०० सबार भन्सव में बढ़ाए गए। १६वें दप अप 
भौरंगजेब के वकीलों के वदक्ल दक्षिण का प्रवस्ध खानेदोरों भरे 
मिक्षा, तष यह दोलताबाद का दुगांध्यक्ष हुआ। १८पें बर्ष मस्सर 
सड़कर दो दइशारी २००० सबार का दो गया। १९वें मर्ष झाडा 
छुसार झागरे आकर यह वाहीखोँ के साथ वहाँ का भप्पर 
हुमा। २०वें दप (जब बादशाह लाहौर में ये) मइम्राडा 
मिलने पर आगरे $ कोप से एक करोड़ रुपया ज़कर बहाँ गया। 
रुसी समय शाहफादा भुइम्मद भरगफ़ेब बहादुर बललख और 
अपृसशों की झोर रवाना हुए थे । इन्ह खिलझत ओर 'चॉदी भो 
जीन सद्दित थोड़ा पिया भौर पत्रास लाख शपए की रक्षा 
(जो शाइक्ादे को देना निरिचरत इच्मा था ) पर नियुक्त कर बर्श 
भेजा | २५घ बष' राजा विदुलवास हे साथ पद अल्लोमदां हो 
की सहायता को कासुन्न गए। ररभें बर्ष शाइफादा मुशस्भर 
रजत बहादुर र॑ साथ कंपार गए और बहाँ से रुस्तम का 
के साथ कजिलबाशी सेना से युद्ध करमे गए। <णें पर्षा पूर्वी 
शाइणाद क साथ "सी बढ़ाई पर गए। २६वें वप शाइजादा 
डरा रिकोइ के साथ उसी चढ़ाई पर नियत हुए। बचद्दों से पर 


२३० 


३८-मिरज्ञा राजा वह्ादुरसिदा 


मदद राजा सानसिंइ का पुश्र मा। अकबर के समय में प्राम 
एक इज्तारी मन्सप सहाँगोर के जुख्ूस के (क्षे पा (स० (हऐ 
बि०, सम्‌ १९०५ ६० ) में ढेढ़ हशारी शो गया। रे बप' में रो 
इशारी २००० सवार का सन्सब पाकर यद्‌ सम्मानित हुआ 
जब राजा मानसिद्द की मृस्यु का समाचार मिला, ठब यद्यपि यार” 
पूत प्रया के अनुसार खगवर्सिल्‍्द (आ पूर्मोक्त राजा का सं पे 
बड़ा पुत्र था ) के पुत्र महासिंद को प्रचरामिकार पहुँचएा शा 
फर बादशाई ने अंसुप्रद सं (सो बद्घादुरसिंद पर भा) इसका 
ब्रबार में अुक़्ाकर सिर्ता रामा की पद॒वी और मस्सव पढड़ाकर 
चार दसारी ३ ०० सबार छा देकर उस ख्ाति को सरवारो 
सौंपी । यह १०वें थप फिर वंश गया। वें दे में इसे हर्य 
मित्र । १२वें बर्ष में एक इज़ारी मस्सब बड़ाकर इसको इफिख 
फरे कार्पों पर नियुक्त किमा। १६वें बप सन्‌ १०३० दि० (सर 

१ सद इत राजस्पान मैं इसी प्स्य में मदापिद भौर जपतिह 
की जौकनी यें दया ध्झय इतिहाों में इसका थाम मारुसिंद दिश् दे। 
इसको रुत्पु लम्‌ १३२ है में दुई भौ। तिवल्प ११ ओर ४ ऐलिए। 
स्पाद इसका धास्तदिक गाम साझूसिद या साबसिद बा ओर बाइशाइबी 
और ले इसे बद्वाइरतिंद %ी र्प्रपि मिलौ भी । 


रदेर 





३६७७ बि०, सन्‌ १६२० ३० ) मे इसकी झ॒त्यु हुई। यद्यपि इसके 
बड़े भाई जगतसिंदह और भतीजा मह्मसिह्द दोनों मदिरा पान से 
मर चुऊे थे; पर उत्तसे कुछ उपदेश न लेकर इसने भी मीठे आण 
को कड़॒ुए पानो के बदले बेच डाला । गम्भीर, योग्य और शील- 
बान युवक था। 


३१-राजा वासू 

पहं मऊ भौर पठान ( पठानकाठ ) का झर्मोवार मां, शो 
स्पान पञ्मव प्रात के पारी दोमाव म इच्री पहाड़ों फे पास हे। 
( मिस धमय हुमायूँ पत्रे सृत्यु से ससार में गढ़घड़ी भष गए 
थी भार भारा आर सोए हुए वलवे साग पड़ थे) उुस समघब 
सुप्तान सिकद्र सूर ने ( दो पंजाब की पहाड़ी पाठियों से निकल 
कर अपना अबसर देख रहा या) विद्रांइ आरम्म कर दिया। 
बसतमज ने (जो उस समय छस प्रांद का मुखिया भा और 
विद्रोह भर गढ़यढ़ मभाने म प्रसिद्ध वा ) सुस्तान सिकंदर का 
साम देकर गुझ की सैयारी को । इसके पअमन्‍्तर ( जब ररे बर्ष 
अकबर ने सिरूंद्र के मानकोट में पर ल्लिया कौर दुर्गयालों को 
प्रति विन अधिक कछ माझस इोने क़गो ठब ) वह्यों से, कि दिखी 
स्ठान फे यडुत स॑ जर्मीदारा म पश्ट भाज़ हे (कि एक पक की 
अर न रद कर सब आर ध्यान रखते हे कार मिस पछ्त को विधणे 
और बढ़ता बृरूते हैं, उसी का साथ वंते हें) यह मो दरबार 
पहुँस कर जर्मीवारी थुद्धि स बादशाड्टी सेना मे मिथ्व गया। दुग 
मानकाट झ्लिए आने ओर सुस्थाम सिकंदर के इट जान के झनन्तर 








१ पत्णषकोस सुरक्षतपुर क़िछे में रादी बद्दी के फस है। 
२३३ 


( ज्ञव ल्ाह्वैर में विजयो सेना ठद्दरों हुई थी ) यद्यपि स्वय आने- 
बालो को, जो निरुपाय होकर आए थे, दड देना ठींक नहीं समा 
जाता था, पर वैराम खाँ ने उसके विद्रोह और गड़बड़ी मचाने ही 
का विचार करके उसे प्राश-दंड देना उचित समझ कर उसे 
मरवा डाला और उसके भाई तख्तमल के उसका स्थानापन्न 
किया । जब उस प्रात का अध्यक्ष राजा बालू हुआ, तव उसने 
बराबर राजभक्ति और आज्ञा पालन कर अच्छी सेवा की | (जब, 
अकबर ने मिरज्ा मुहम्मद हकीस को मझुत्यु और ज़ाबुलिस्तान 
अथात्‌ अफगानिस्तान पर अधिकर हो जाने के अनंतर पंजाब 
प्रांत के। शात करना पहिला काये समझ कर वहाँ कुछ दिन रहना, 
ठोक किया तब ) राजा बासू ने अदृरदर्शिता और मूखंता से 
विद्रोह करना विचारा। इसलिये ३१वें वर्ष में दूसतबेग शेख 
उमरी उस पर नियुक्त हुआ कि यदि वह सममाने से न साने तो 
उसे दड दे । जब शाद्दी सेना पठान पहुँची तब राजा बासू राजा 
टोडरमल के पत्र से मूखंता की नांद से जागा और हसनबेग के 
साथ द्रबार आया। इसके अंतर ४९वें बर्ष में बहुत से विद्रो- 
हियों को अपनी ओर मिला कर फिर से बादशाही आज्ञा 
नहीं मानने लगा । अकबर ने पठान और उसके आसपास को 
भूमि मिरज्षा रुस्तम क्रंघारी को जामीर में दे दी और छत्क 
बिद्गोंद्दी को दड देने पर निशुक्त किया । उसकी सहायता के लिये 
आसक़रजोँ भी साथ गया था, परतु जब इन दोनों सरदारों के 
अनेक्‍्य से काम नही हो सका, तब मिरज़ा रुस्तम बुला लिया गयप्ः 


रश्५ 


और राजा मानसिंद क पुत्र जगतसिंद रस कार्य पर निसत 
हुए । पादशादी सेवकगस एकता कर क साइस के साथ ऋय 
में सग गए और मऊ दुसे को ( जा च्डूठा भौर दुर्गमवा के डरे 
प्रसि३ और उस बिद्रोद्दी का यासस्पान था) पेर तिया। रो 
मद्दीने छक थुद्ध होता रहा भौर झठ में दुगे द देना पढ़ा। शेसें 
बर्पे में अब उसके विद्रोह का समाचार पहुँचा, छब फिर एक स्य 
सके दंड देने क लिये मेसी गई। ताख खाँ का पुत्र जमीकषरेग' 
इुसक आदरमियों के द्ाथ मारा गया। इसके अनठर साख 
शाइएादा छुष्याम सलीम की शरण में क्या मिससे शाइणावे के 
आर्यना स रसके दोप झ्मा हो जाये। फिर बिड्गो्ी हो शरहें 
बे में ( लब शाहरादा दूसरी बार अपने पिठा की सेका में 
पहुँचा तब ) यह भी क्षमा की भाशा से ढ्मके साव झावा। पए 
डर क कारण नदी के रुसी पार ठइरा रदा। इसके पदिल (कि 
शाइजादा झ्तमाप्रार्थी हो ) अकबर मे साघांसिंश कछबाड़ा" घने 
इसे पकड़ने के भेजा शिसका समाचार पाकर बद माग गया। 





१ ठाण देय झ मुप्रश, शिसे ताज बये इययि मिली थी, पाप 
के बढडशी अश्मज सुदेमान के साथ राग्य व्यसू पर येजा समा पा एव 
पुन ल्मीक बैस जिस समय छेगें कगदा रहा का स्सी रमय साब्य दारू वे 
भादा कर दियर खितमें यह अफ्वे पिला के पचास सेविक्यें के घाव माय 
गया । ( ब्पौऊमैष इस ब्यने-म्रक्री मा १ प६ ४५७) 

३. अकवरगामा भा ३ प्रृ ८१३ ले थाथूम दौता हे हि यश 
शाज्य प्राषछिश कै मठीजे थे। पर बास्तद में पह स्टके पाई थे के धागे” 
अकबरी ( ब्कोफमेग ) तथा तुसुके अंगोरी से मौ श्मत होठ है। 


२३६ 


जब जहॉगीर बादशाह हुआ तब यह सादे तीन हज़ारी मन्सव 
पाकर सम्मानित हुआ | छठवें वर्ष में यद दक्षिण भेजा गया और 
<वें व सन्‌ १०२२ द्वि० ( सन्‌ १६१२ ई० ) में मर गया। इसके 
दो पुत्र राजा सूरजमल' और राजा जगतसिह थे जिन दोनों का 
चूत्तांत अलग दिया गया है। 





गद्द बडे बद्धवान पुरुष थे श्रौर इनकी शक्ति के दिषय में फ दतकथाएँ 
प्रचक्षित हैं| 


१. इंलि० डाउ०, भा० ६, 72० ४२१--२५। स्रतमल के 
इत्तान्त के लिये पश्चाँ तथा राज़ा जयतसिंद के उत्तान्त के लिए २०वाँ 
निबंध देखिए । 


र३७ 


३०--शजा विद्शलदास गोढ 


कहते हैं दि ( राठ्यें भोर सिसौवियां के अपिकाए में भाने 
के ) पहिले मारबाड़ और मंबाड़ इसी जाति के अधिकार में गे। 
उन जातियों के अधिकृत दोने पर भी बहुत से परगनों पर इनझे 
क्षमीदारी रइ गई मी । पूर्बोक्त ( बिटुुलदास ) राजा मोपालदा० 
गौर' का दिशीय पुत्र भा, जे। सुसवान खुरेम के बंगाप् से लौमे 
ओर बुरहानपुर भान के समय भासीर का दुर्गौष्प्ष घा। इस 
अन॑तर शाइकपे ने उसके अपने पास जुल्ला कर रुसके स्वान पर 
सरदार खा कप नियुक्त किया | इसने अपने पुत्र भौर प्रचराभिकरों 
बलराम के साथ ठट्टा के पेरे में घीरगति प्राप्त की । पह ( विद” 
दास ) अपने बेश सं आकर जुनेर में सेवा में पहुँचा । शाइक्शं के 
बादशाह दोने पर दीन इसारी १५०० सबार का मस्सब, यजा की 
पद॒षी संडा, भोदी करी काठी सहित पोड़ा, डाथी और पीस 
सइस्र रुपया सिक्ष पाकर सम्मानित हुआ। स्ानेसशों ्लोरो के 
साथ जुम्प्रसिंद भुंबेरा करे दड देने के लिये निबत हुआ। रेरे 
वर्ष (स० १६८५ थि०, सम १६२८ ३० ) क्वास' अजुप़इसन 
ठुएबती के साथ छानेजदों स्लोबो का पीछा करने पर नियुक्त 
हुभा। इसने काम करने की इच्छा से सेलापति की प्रतीक्षा * 
१ सैरइर्गो फियंप ऐकिए । 


र्झ८ 





कस्के हवा की तरह पीछा किया और धौलपुर के पास उसे पाकर 
उससे खूब थुद्ध किया । राजपूतो को चाल पर पेदल होकर वीरता 
दिखलाई और घायल होकर प्रसिद्धि पाई । इसके पुरस्कार मे ५०० 
सवार इसके सन्सब में बढ़े और इसने डंका पाया। शरे वर्ष 
( जब बादशाह ने दक्षिण पहुँच कर तीन सेनाएँ तीन मलुष्यो को 
अधीनता में खानेजदाँ लोदी के। दंड देने ओर निजागुल्मुल्क के 
शाज्य पर अधिकार करने के लिये नियत कीं तब ) यह राजा 
गजसिद के अधीन नियत हुए और खानेजहाँ लोदी के साथ के 
युद्धों में अच्छा काने कर दिखलाया। 
यहाँ से ( बादशाह ने इसकी और इसके पिता की राजभक्ति 
देखी थी और इसकी बढ़ी इच्छा दुगगांध्यक्ष देने की थी , क्योकि 
उसके बिना शजत्व का पद विश्वसनीय नहीं सममा जाता था ) 
ध्थे वषे खान चेला के बदले में यह रतभँवर का दुर्गोष्यक्ष नियत 
हुआ। छठे वर्ष अजमेर की फौजदारी मिरजा मुझफ्फर खाँ 
किर्माती के बदले में इसे मिली | इसके अनतर शाहजादा मुहस्मद 
शुज्ञाञ् के साथ दक्षिण प्रात मे नियुक्त होकर परेंदा* ढुगे के 
पेरे में बहुत प्रयत्त करके अच्छी सेवा की । जब दुर्ग लेते का 
केई उपाय न रहा और शाहजादा दरबार बुलाया गया, तब यह 
भी बादशाह के पास पहुँच कर ८वें वषे अजमेर प्रात पर नियुक्त 
हुआ। ९वें वषे जब बादशाह ने दक्षिण जाकर तीन सलुष्यों की 
अधीनता में तीन सेनाएँ शाह जी भोंसला के दड देने के लिये 
१ चौरासीयाँ निरध देखिए । 


२३२५ 





नियत री तब ) यह खानदौराँ के सायबालों म भा। इह मे 
अधिक कृपा हान के कारण पघंदेर प्रांव इसक भतीय शिवराम 
ब्रप्रिता या जिसन सना सद्दिद जाकर इदर्माण रर्मोदार के 
बदों स निकाल दिया था। पर श्सक अनंदर उसन सदा एकर्व्र के 
फ शिमराम स रुस स्थान का अधिकार फिर छीन लिया भा। 
इस पर २०में ब५ राज़ा सना सद्दित ( जिसका सनापति माय 
साँया) उस प्रात का शांद करने के लिय नियुक्त हुआ। - 
पहुँच कर इसम दुगे सहरा कतर घेर लिया। फमोंबार थे तंग 
पर मोवमिद खाँ स मेंट की | रा फ दरबार पहुँबत पर देखा 
मस्सब पढ़कर चार इज़ारी ३००० सबार का हो यया और धरिए 
प्राव रस रइन फ लिय मिल्ष गया। ११में बपे ( अब बाप 
लाददार जा रइं थ तब ) इस भागरे का दुगाध्यक्ष कसा गए। 
१२वें घप यह भाश्ानुसार आगरे स रामड़ोप लाहेर ले गग। 
१४७ बे वीर खत की सृत्यु पर यश आगरे का शासनरूयो 
दुगाष्यक्ष नियत हुआ। १६ईथ बप बादशाइ के आगर झाने पर 
इसका मम्सव पोंच हारी ३००० सपार का हां गया । (वे 
याई पॉबच हशारी ४००० सबार % सस्सब सहित कलख 
बदतराँ की बढ़ाए म मुरावबछश शाइाफावा फ॑ इराषत में निलण 
हुआ | कस वियय क अनतर लब शाहणावा घवरा कर बखार 

३१ जिजाम रैरफ्बाद के राज्य झी परिक्षमी सौसा पर होगा गरी है 
किसारे पर बता इभ्म एड हुगे दे । 

६ पाँचर्यों निर्रप देखिए । 


श्ड्र० 


चला आया और वहाँ के प्रवध के लिये सादुछा खाँ गया, तः 
चह आज्ञातुसार बलख के स्वामी नज़र मुहम्भद खाँ के छूटे हुए 
सलुष्यों के साथ २०वें वष दखार चला आया। २३वें वे | जब 
बादशाह शाहजद्ञॉनाबाद के नए महलों से गए तब ) यह्‌ पाँच 
हज़ारी ५००० सवार हज़ार सवार दो और तान घोड़ेवाले मन्‍्सव 
के साथ काबुल में नियुक्त हुआ । ररवें वर्ष दरवार आने पर 
एक हजार सवार दो और तीन घोडेवाले और बढ़ाए गए और 
शाहज़ादा औरंगजेब के साथ कजिलबाशो के युद्ध में (जो क़धार 
ठुग घरने आए हुए थ ) इसने प्रसिद्धि पाई । जब दुर्ग-विजय का 
उपाय त हो सका तथ ९२वें वर्ष आज्ञा आने पर शाहजादे के 
साथ दरबार गया और वहाँ से अपने देश जाने की छुट्टी पाई । 
चर्दी सन्‌ १०६१ द्वि० ( सन्‌ १६५१ ई० ) में इसकी रूत्यु हुई। 
यह अपने कायों और राजभक्ति के कारण क्ृपावान्न हो गया 
था, इससे बादशाह के। बहुत शोक हुआ और इसके साथियों पर 
कपाएँ को । इसका बडा पुत्र राजा अनिरुद्ध है. जिसका वृत्तात 
अलग दिया है। दूसरा पुत्र अजुन था जो पिता के सामने द्दी 
आदशाद शाहजददाँ का प्रियपात्र हो गया था। एक दिन (क्रि 
राव अमरसिंह राठौर ने भीर बरुशी सलाबत खाँ के आदशाही 
दरवार मे भार डाला था ) इसने सास करके पूर्वोक्त राव पर 
दा बार तलबार चलाई थी । १९वें बर्ष शाहज्ादा मुरादबर्श के 


९ दृषपनिषष देखिए। 
२. चौथा नियध देखिए । 








र४2१ 


साय वल्लख भौर कइसरों की भढ़ाई पर नियुक्त हुआ । २३ 
वष में इसका मस्सथ हजारी ७०० सवार का बा। २२३ गए से 
सघार बढ़ाए गए झौर र५वें में पिता की सृस्यु के अनतर पॉँष 
सदी ७०० सबार का मन्‍्सब और बढ़ाया खाकर दी बार शाइ 
जादों के साथ क्रंघार की चढ़ाइ पर नियत हुआ । हरपें वर्ष मए 
राज असबतर्सिह के साय दक्षिय स झ्ानेवाज्ली सेना क सतत 
में रुफ्राबद डालने क लिय मालया में नियुक्त हुआ | मुद्ध में ( गे 
महाराम भौर सुलवान धुदम्मव्‌ औरंगप्शेव भद्दादुर के बोष ह्म्बैर 
के पास हुआ था ) बीरया विखत्राऊर मारा गया। तीसरा पत्र 
भीम था खिसने पिठा की सृत्यु पर स्रेम्य मन्सब पाया मा भौर 
सामूरड़ के युद्ध में दारा शिको६ क साथ था । युद्ध में गोरतद 
उाम शाइजादा औरगणेब क सेगशीन तक पहुँच गया भौर मारा 
गया । चौथा पुत्र इर्यशा ( जा और ग्झेब ७ समय सेब में वा ) 
था। राजा की सत्यु पर दस लाख रुपए (सो इसने बणां रत 
थे) में से ७” लाख रुपया सिद्ध और सका सामान रामा 
अपिरुद्ध का, दोन स्राप्र रुपया भजुन प्र, साठ इणार भोम अं 
और भाजीस इडार इ्जस का मिला या। पूर्ोक्त यज्ञ का 
धोया भाई गिरघरबास शाइजहों ८ ९वे वर्ष में सुम्घरासिद बेला 
% मारे जाने भौर म्घेंसी दुगे ७ विजय होन पर बड्ाँ का दुसाष्पक 
नियत हुपा । १०मं पर म उस इझारी 2०० सभार का मम्सब 
मिलता जा बराघर बढ़दा हुआ २ररब बर्प में १००० सबार तक 
बढ़ गया । पूर्ोक्त राजा की सृस्पु के भनंतर इसका सन्‍्सब बड़ कर 
रघ्र 


डेढ़ हजारो १२०० सवार का हो गया | यह कधार को विजय पर 
नियुक्त हुआ और रणवें वर्ष मे सआदत खा के स्थान पर आगरे 
का दुगांध्यक्ष नियुक्त होने पर इसका सन्‍्सव दो हज़ारी १२०० 
सवार का हो गया | ३०वें बरष में दुर्ग की अध्यक्षता के साथ चह्दाँ 
का फौजदार भी नियुक्त हो गया । सामूगढ़ के युद्ध में सुलतान 
दारा शिकोह के दरावल में था । आलमगीर नामा से ज्ञात होता 
है कि यह औरंगज्ञेव के समय भी राजकार्य मे लगा हुआ था। 


४३१-राजा वीखर' 


ये मशेशवास नामक बादझरोश ( प्रशंसा बेचने) 
जाह्यस थे जिस दिन्दो में भाठ कइसे हैं । यह आति घनाहपां घने 
प्रशसा करनेबाल्ी थी। यद्यपि यह कम पुँखों के कारस हरे 
अबस्था में दिन स्यतीस कर रहे थे, पर मुद्धि और सम मरी 
हुए भो। अपनी युद्धिमानो और सममतारों सं अपने सम डे 
बरायर लोगों में मान्य शो गए। झूप सौसाग्य स॑ मकर बे 
शाइ दी सेधा में पहुँचे, तथ भपनी वाकचादुरी और इंसोडपन 5 
जाइशाही मजलिस क मुसादिभों और मुर् लोगों के गोक्ष में गा 
पहुँच और घोरे धीरे लन सब लोगों से आगे बढ़ गए। आुपा 
बादशादी पत्ना में इन्हें मुसाहिब-दानिरावर राजा बीरगर लि 
गपा दै। सह हिल्दी को ब्मघछी कविता करते थे, इससे 





३ राजा बौरबख का सत्म स॑ १शम» वि ये काशपुर हिलेके 
ऋताोंठ विविद्मपुर जऋ्ष्यांत दिकमाँपुर में इृध्प का। सफल कवि ने अपने 
जरस्पंश्यान चिविदमपुर में हो. ृनकय बलय होगा छिक्य दै। इफस हे 
ऋणोक-स्तम पर यह केख हे-त १६३९ शाके ए४३३ मागे पर 
सोमक्षए गंस्यद्ास शुत मशाराण बौरक्य भौ तौरपराज कौ गाया (ुफ 
किक । क्दाजूनी थे एक्‍्के इपणाम शल्य में दाल मिद्य कर एक्‍कर हम बह 
दत्त छिक्प रे । ( बराक्री को प्र २६४ ) मे प्पस्यकुप्म भ्रारल ये । 


रबर 


मझासिरुलू उमरा 2 





राजा वीरबर के 


कविराय ( जो मलिकृुश्शोअरा अथात्‌ कवियों के राजा के प्रायः 
बराबर है) की पदवी मिली । १८वें वर्ष जब बादशाह से 
नगरकोट के राजा जयचन्द पर क्रुद्ध होकर उसे कैद कर लिया, 
तब उसका पुत्र विधिचन्द्र (जों अल्पवयस्क था) अपने को 
डसक़ा उत्तराधिकागो समझ कर विद्रोह्दी हो गया। बादशाह ने 
वह प्रान्त कविराय को ( जिसकी जागीर पास ही थी) दे दी 
और पंजाब के सूबेदार हुसेन कुली ख्राँ खानेजदोाँ के आज्ञापत्र 
भेजा कि उस प्रान्त के सरदारों के साथ वहाँ जाकर नगरकोंट 
विधिचन्द्र से छीनकर कविराय के अधिकार में दे दे । इन्हे राजा 


बीरबर ( जिसका अथ बद्दादुर है ) की पदवी देकर उस कार्य 
पर नियत किया । 


जब राजा लाहौर पहुँचे तब हुसेन कुली खाँ ने जागीरदारों 
के साथ ससैन्य नगरकोट पहुँच कर उसे घेर लिया । जिस समय 
दुगेवाले कठितताई मे पढ़े हुए थे, दैवात्‌ उसी समय इन्राह्वीम हुसेस' 
मिरज़[ का बलवा आरम्भद्दो गया, और इस कारण कि उस 
विद्रोह का शान्त करना उस समय का आवश्यक कार्य था, इससे 
दुगे विजय करना छोड़ देना पड़ा। अन्त में राजा की सम्मति 
से विधिचन्द्र से पाँच मन सोना और खुतवा पढ़चाने, बादशाददी 
सिक्का ढालने सथा ढुगे कॉगड़ा के फाटक के पास मसजिद्‌ बनवाने 
का वचन लेकर घेरा छठा लिया गया। ३०वें ब्ष सन्‌ ९९७ द्वि०- 
( सन्‌ १०८६ ई० ) में जैन खाँ कोका यूसुक़ज़ई जाति को, जो 
स्वाद और वाजौर नामक पहाड़ी देश को रहनेवाली थो, दड: 


रेड५ 


बन के लिस नियुक्त हुआ पा। ठसन बामोर पर अढ्ाई करके 
स्वाद (ओ वेशाबर के इसर और वादौर रू पश्चिम है, भालीप 
कोस ल़स्‍्ता और पाँच स पन्‍्द्रद कांस तक चौड़ा है झोर सिसर्म 
बबालीस सइस्र मतुष्प उस जाति के बसत ये ) पहुँच कर इस 
जाति फो दड दिया । 

पा्ियाँ पार करत करते सेना थक गई थी, इसलिय सेन सा 
कोका ने बादशाह क॑ पास नई सना के लिगे सद्ठायतार्ष प्राकन 
की। शेख अबुल फश्ल न उस्साइ और स्वामिसक्ति से ईप 
कार्य के क्षिये यादशाइ से अपने का नियुक्त किप माने की प्रायेता 
की। बादशाह ने इनके और राजा बीरबर के नाम पर गोशी 
डाली । पैवात्‌ बद राशा के नास की निकल्ली ! इनके निमुक्त शेने के 
अनस्पर शंका के कारण इकीम अवुलफुसक्ष के झघीन पक सेल 
पीछं से और से बी । झब थोलों सरदार पहाड़ों देश में दोकर 
कोका के पास फूँपे तब यशणपि करोकल़ताश ठथा रासा के बीच 
पददिसे दो सं मनोमाक्षिस्य था, तथापि कोका ने सख्रश्िंस करके 
नजागंसुरों को निमस्क्तिद किया | रास्ता ने इस पर क्ेघ मदर्रित 
दिया ! कांका पैये को छाम में लाकर राजा के पास गया 
जब राय होने स़्गी, तब राजा ( सो इकीम से मो पदिमे शी स 
समोमाज़िस्व रखता था ) से कड़ी कड़ी बासें हुई और अल्‍्ठ मे 
-गाल्नी-गज्जौख ठक हो गया । 

फ्ल्न सह हुआ कि किसी का हृतय स्वच्छ नहीं रदा भौर 
इर एक पूसरे की सम्मति को काटने क्रगा | यहाँ तक कि आपस 

न 


की फूट और भंगड़े से बिना ठोक प्रबन्ध किए वें बलद्रों को 
घाटा में घुसे। अफ़गानों ने हर ओर से तोर और पत्थर फ्ेंकना 
आरम्भ किया और घबराहूट से हाथी, घोड़े और मजुष्य एक 
में मिल गए । बहुत आदमी मारे गए और दूसरे दिन बिना क्रम 
ही के कूच करके आँधेरे मे धांटियों मे फंस कर बहुत से मारे 
गए ! राजा बीरबर भो इसी में मारे गए | 


कहते हैं कि जब राजा कराकर पहुँचे थे, तब किसी ने उनसे 
कहा था कि आज की रात्रि में अफगान आक्रमण करेंगे, इससे 
तीन चार कोस ज़मीन € जो सामने है.) पार कर ली जाय तो 
रात्रि-आक्रमण का खटका न रह जायगा। राजा ने जैन स्रॉ को 
बिना इसका पता दिए दी सध्या समय कूच कर दिया। उनके 
पीछे कुल सेचा चल दी । जो होना था सो हो गया। बादशाददो 
सेना का भारी पराजय हुआ ओर लगभग आठ सहन भरुष्य 
भारे गए जिनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हे बादशाह पदचानते थे। 
राजा ने बहुत कुछ हाथ पैर सारा ( कि बाहर निकल जायें ) पर 
सारा गया । 

जब कोई क्ृतप्नता और अकृतज्ञता से वन्यवाद देने के बदले मे 
बुराई करन लगता दै, तब यह कटकमय संसार उसे जल्दी उसके 


१ अ्रफनरनामा, इलि० हाउ०, जि० ५, (० ८०-८४ में विस्वृत्त 
विवरण दिया है ! 





२. जुब्दतुत्तवारीक्ष, इलि० ढाउ०, जि० ५, ४० १६१ में इसी प्रकार 
यह धटना लिखी गई है । 


रहे 


कासों का बदला दे देता है। कइते हैं कि सब राजा उस पार्मल 
प्रदृश में पहुँचा, तब डसका मुख ओर हृदय बिगढ़ा हुआ ना 
अपने सामियों से कदृता भा कि 'इम लोगों का समय शी विद 
हुआ दि कि पक इक्ीस के साथ छोका को सद्ायता के लिये 
संगल कर पहाड़ नापना पड़ेगा | इसका फल न जान॑ क्या हो! 
यह नहीं जानता था कि स्वामी के काम करने और उसकी भझाडहा 
मानन ही में धम और मलाइ है। यह कारण किठना ही असदो+ 
झनक रहा हो, पर. यह प्रकट दे कि जैन खो घाय-भाई सौर डेंचे 
सनन्‍्सब का इोने से रुल पदस्थ था । राझ्या केघल दो इज़ारो मन्स् 
बार था, पर रुसन मुसाहिबो भौर मित्रता ( भो बावृशाद * सा 
थी ) फ घमड़ में पेसा धवांव किया था । 


कदूत दें कि अकपर ने उसकी स्प्यु-बर्ता सुन कर दादिद 
तक स्मान-पाम मई किया* और एस फरमान स (जो 
मिरफा अस्पुर॑द्यीम का रुसक शाक पर लिखा या भर सो भक्षमी 
जाख भयुल फरक्ष क भध में दिया हुआ दे) प्रकट इंंताद कि 
भादशाइ क डरवय में तसमे कितना स्थान प्राप्त कर क्षिया था घोर 
डाना मे कितना पना संबप था। बसको प्रशसा और स्वामिमर्ि 
के शाध्दा के आग यह क्षिपा हुआ है कि / शाक | सइस शोक 
फि इस शराबखान की शखयप में दुःप मिलता हुमा दें । इस मीठे 
32029: 40 00/00/4272 
१ राजा बोएबस की यृत्पु के अर्नतर टलड जीवित इइने गा बस 


सप्कों कय बद्देंग बद्ययूररों न विस्तार से फिस्प हे ( देहिए मुचछयुत्तमण७ 
स्थि हइडि से प्रल्वश्थचथ८)ी। 


रह्द 


ससार की मिसत्री हलाहल मिश्रित है । संसार सृग-ठृष्णा के समान 
प्यासों से कपट करता है. और पडाव गडढों और दीलों से भरा 
पढ़ा है। इस मजलिस का भी सबेरा होना है और इस पागलपन 
का फल्न सिर की गर्मी है। कुछ रुकाबटें न आ पड़ती तो स्वयं 
जाकर अपनी आँखों से उसका शव देखता और उन क्ृपाओो 
और, द्याओ ( जो इसारी उस पर थीं ) को प्रदर्शित करता । 
शैर का अर्थ 
# है हृदय, ऐसी घटना से मेरे कलेजे मे रक्त तक नहीं 
रह गया, और हे नेत्र, कलेजे का रंग भी अब लाल नहीं रह 
गया है ।” 
राजा बीरबर दान देने मे अपने समय में अद्वितीय थे और 
पुरस्कार देने में सलार-प्रसिद्ध थे । गान विद्या भी अच्छी जानते 
, थे। उनके कवित्त और दोहे असिद्ध हैं । उनके लतीफे और कहा- 
बर्ते सब में प्रचलित हैं | उतका उपनाम बअक्ब था। बड़े पुत्र 





१ दख्बारे अकबरी में ( छु० २६५) डपनाप्त चुहिया लिखा है। 
चदायुनी लो कृत अनु० ए० १६४ में न्रअनदास लिखा है , पर मल फारसी 
( जि० २, ५० १६१ ) में अ्रद्मयास दे। मआलिस्लूउमरा के सम्पादकों ने 
बरहन ( नंग्रा ) लिक्षा है। यह सब फारसी लिपि की पाया मात्र है। 
बास्तव में अच्य ही ठीक है। मिश्रवधुविनोद ( स० ७७, भाग ३, ० 
२६६-८ ) में इनकी कविता का ददरण दिया हुआ 


२ दूसरे पुत्र का हरिहरराय नाम था जिसका श्रकवरनामा मि० ३ 


४० ८२० में इस पकार उल्लेख है कि वह दक्षिण ले शाहजादा दानियाल 
का पत्र लाया था। 


२४९ 


का नाम ज्ाज़ञा भा, जिस याग्य मन्सब मिला था| यह कुस्वसाव 
ओर युरो छत स स्यय अधिक करठा था लिससे इसझो इच्छा 
प्रा, पर सब आय नहां बढ़ी, तव इसक सिर पर स्पतत्र्ठा पं 
दिन स्पठाद करन को सनझ चढ़ो। इसलिये इसको ४६ें ध्ष में 
बादशाद्यों दरबार छोड़ने की आशा मिल गई । 


४२--शजा वीर बहादुर 


यह भरोजी सरकर का पुत्र था। यह ( अल ) धकरों 
जाति का एक भाग है। इनके पूर्वज अन्नागुंडी* के पास ( जो: 
तगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है और पहले राजधानी थी ) 
रहते थे। वहाँ से आकर बीजापुर के पास एक आस में रहने 
लगे। तीमारे राजा सिंधिया से सबंध रखने के कारण (जो 
अच्छे मन्‍्सव और जागीर पर नियुक्त था) भरो जी को निज्ञा- 
झुलूमुरक आसफजाह के समय योग्य मन्‍्सब और बीदर शत फा 
पालम परगना जागीर में मिला । जब इसकी रूत्यु हुई, तब इसका 
बड़ा पुत्र अकाजो इसके स्थान पर नियत हुआ और घीरे धीरे 
सात इज़ारी मंसब, राजा बीर बहादुर की पद्वी और अधिक 
जागीर पाकर सम्मानित हुआ। सन्‌ ११९० हि० ( सन्‌ १७७६ 





२. घन्‍्य प्रति में घनकर लिखा है। 


२ धन्य प्रति में पाठातर अन्ना गोविंद लिखा है। यह तंगभद्ठा नदी 
के उत्तरी किनारे पर घारवाड़ के ठीक पूर्वी है। इसका शुद्ध नाम शना- 
गदी हो है । 

३, शुद्ध शब्द नीमा है। नोमा जी तिंपिया राजाराम के समय खान- 


देश के प्राताध्यणत ये । यद्द महाराज स्राह के समय एक परिद 
सेनापत्ति थे। 


र५रु 


हई० ) में इसकी सृत्यु हुई) यह फारसी झानसा था झौर कबित्त, 
वोद (लो गंगान्ममुना के दोआाब के रइनवालां को कविता 
है ) बनान म पटु जा। इसक बाद इसके पुत्र सघम भौर भठीों 
ने पैतूक जागीर बॉट कर नौकरी से द्वाम हटा लिया। 


कविता से तास्पर हे । 
श्पर 


! 


४३-रजा भगवंतदास' 


ये राजा भारामल' कछवाह्या के पुत्र थे। सन्‌ ९८० ।हि० 
( सन्‌ १५७२ ३० ) में गुजरात पर अधिकार द्वोनें के अनंतर 
सरलजाल युद्धरें में ( जब अकबर ने सो सवारो के साथ इज्राह्ीम' 
हुसेन मिरज्ञा पर चढ़ाई को थी ) राजा ने वीरता और साहस 
विखलाया या और डंका और सूडा मिलने से सम्मानित हुए थे। 
गुजरात पर नो दिन के छावे में भी इन्होंने अच्छा कास किया' 





१. इनका दूसय तथा प्रसिद्ध नाम राजा भगवानदाप्त है| मद्दाककि 
भूषण ने एक कवित्त में राता भगवंतदास ही नाम लिक्षा है, पधा--अकचर 
पायो भगवंत्त' के तनय सं: मान । 

२, ४६ वा निवन्ध देलिए । 


३. गुनरात के सुलतान मुल्प्रफ़र शाह के अकबर की शरण शने के 
परभेतर उसके फुद सरदार सैन्य सदायताथे सूरत से आ' रहे थे ॥ सरनाज 
ग्राम में चादशाह से इनकी मुठभेड़ दो गई! बाइशाद के पास केवल डेढ़ 
तो सैनिक थे और शत्रु कृगमग एक सदर थे £ दोतों के बीच में मशोंद्ी 
नंदा थी। मामतिंद हरावत् में थे लिन्दोंने नदी पर कर ग़ुज़रातियां पर 
घावा किया । नागफ्लो के ऋब्ाड़ के कारण फेवल तीन सवार बाबर 
जा सकते थे | बादशाद ने जा मगवानदाल तथा कुंवर मानसिंद को अपने 
दोनों थोर रख कर घावा किया; और शत्रु को पराध्ष किया । ( अचूतुराबः 


: कृत तारीखे गुजरात, ए० ७५-७६ ) 


स्ण्३्‌ 


] 


यथा भैर इंडर क राप्त स सना सद्दित राण्या के राम्द पर येमे 
गए कि वहाँ ८ विद्रोशियों को शांत करें झे।र सो न माने इस इंड 
हें। राजा शुद्धिनगर ओर इडर क रुमीदारों क्रो राममक्ति के 
रास पर क्षायरा और राणा कीका' स्त मेंट की | शसके पु३ 
असरततिद को अपन साथ पादशाइ क द्रवार में ले गया 
२३ने घप में (सूप फ़रुवाइत जाति की जागीर पजाव में निबर्य 
हुई तब) रासा उस प्रांत का सूबेदार नियुक्त डुभा भा। रैक 
पर्ष में राजा की पुश्री का सुस्तान सलीस के साम मिताह हुभा। 
पृक्त मिसरे से, जिसका अथ है- चर्द् भौर जुदरा ऋ प्रेड 
हरा ” विवाद की तारोख निरकती है। स्रकगर स्वय याआ डे 
गूइ पर गया था । उसने भारी मनलिस की और विज्राइ का रो 
तथा मेंठ दी, सो मिल कर एक भारी रकम दवा गई | 

कहते दें कि पहुत स फारसी, अरबी, तुर्की ओर कष्णी पोज, 
पक सौ दाथी, इस्शी, अरकिसी भौर हिल्दुस्थानी इस भौर 
हासियों दो भी । दो करोड़ रुपया? मेह बॉजा गया। बागराइ भौर 
शाइजआदा दोनो दी पाप्तकी म॑ सबार होकर पद्ोंगए! पार 





२. मेबाड़-लरेश मदारय्य प्रठापतिह शी झा “ रला कोष! / श्म 
व्यू दाप था मिप्तसे ज्वको पथा इन्हे माद करती थी। पते छुंवर मा्धरिंइ 
झ्र्षम्डां पी। 


*. ईहए के राशा के पुर झ्मर्तिह् एढड़े सूप इस्कार शंप॒ पे! 
( स्वरौकमैत कृत भाषि-ऋम्बतं प. ३१३३) 


३ तबब्ादे भरुबरो भौर दबदयूती में तमक:या शाम खिक्‍्म [व] 
रष्छ 


रास्ते में अच्छे कपड़े के पॉवड़े बिछे हुए थे। सन्‌ ९५५ हि० में 
(४ अगस्त सन्‌ १५८७ ई० को ) इस राजकुमारों से सुलतान 
खुसरो पैदा हुआ। ३ण्वें बे में राजा को पाँच हज़ारी मनन्‍्सब 
मिला । इसी वर्ष ( कि झुँअर मानसिंह यूसुफजई जाति के काम 
पर नियत हुए थे ) राजा भगवतदास जाबुलिस्तान के सूबेदार 
नियत हुए। इन्होंने कुछ अयोग्य इच्छाएँ प्रकट कीं जिस पर 
बादशाह ने इलको वहाँ भेजना स्थगित कर दिया जिससे दु'खी 
होकर बादशाह के यहाँ ये क्षमा-प्रर्थी हुए, तब इनका अपराध 
क्षमा किया गया। परन्तु जब सिंध नदी पार उतर कर ये खेराबाद 
में ठहरे थे, तभी एकाएक इनका ४न्साद्‌ रोग चठा जिससे लौठ 
कर ये अटक चले आए। एक हृकीम नाड़ी देख रहाथा कि 
उसका जमधर इन्होंने खींच कर अपने ही के मार लिया। 
शादी हृक्कीमों ने इनकी दवा करने पर नियत द्वोकर कुछ दी समय' 
में इन्हें अच्छा कर दिया। रेरवें ब्षे में राजा को उनके स्व- 
जातियों सह्दित बिद्दार भें जागीर मिली और कुंअर मानसिंदद 
उसके प्रबंध को भेजे गए। सन्‌ ९९८ हि" ( सन्‌ १०८५ हैं० ) 
के आरंभ में लाहैर में इसकी सत्यु दो गई। कहते हैं. कि जिस 
सम्रय राजा ठोडरसल चिता पर जल रहे थे, उस समय यह भी! 
साथ थे, और जब घर आए तब के-दस्त* हुआ ओर बोली बढ्‌ 





५ ३. मूल में इस्तफरम शब्द है जिसका अर्थ पेड का ख़ाली हो 
जाना है। धन्य इत्िदातों में शूक्ष छे इनकी शत्यु लिखी है। 


्ज्छ 


हो गई । पाँच दिन के सनतर इसखो घ्रत्पु दा गई! । इनके ऋष्ण 
कार्मो मे लादैर की जाम' मप्तर्िद्‌र है सहाँ पुझवार का तम्ती 
पढने के लिये लोग एकत्र शोत हू) । 





१ राजा शेडरससञ और राज्य सगवाबरास एक दो बेयें मर पे 
धर बदाकूपी ने एक मिछरे दें दोनों कौ रत्यु की दारीज़र रुप पार कुकर 
झप्ती पर्माषत्प पर करी हे--- बिगुफ्तः सेशरों मज॒ह्यत मुर्दर। 
बडा दे कि दोइर भोर मगदात मुर्दे हुए । तर इप हि के स्ाएर बे 
दोषों को खध्यु का प्रमाअरए एक साव ही ऋकशर को काजुज मैं मिस्य पा। 

६. श्षाप्ैर की ध्यमश मरिशद सब्‌ १६७४ हैं. में भोरंतहूष दाप 
अनबाई गा थौ। यथा ममब्यगदास का मदिबंद लजयान्पय इक वहीं मेंबका । 
क्ाजज प्र ३ ४ में दिल्य दे कि इन्होंने सधुरा में इर्शिबिजी व्य मंरिए 
ककग्प्रया पा | 


१ इपड़े रत्तरापितारी मा्नतिंद का इत्तात भकम दिया दे दप्ड पुत् 
म्रपोष्तिइ ध्ौय प्रदापसिश का सौ डल्लेप एसौ बंध में हृष्प ऐ । विंण शा 
वें राजा मागर्तिद का धर्ताद दिस: है । 


२५३ 


४४--राव भाऊसिह हाड़ा 


ये राष छत्रसाल' के पुत्र थे, जिन्हे सामूगढ़ के युद्ध में दारा 
शिकोद के हरावल में युद्ध करते हुए वीराति प्राप्त हुई थी। 
चले वर्ष भाऊर्सिह देश से आकर" औरणज़ब के दरबार में 
गए और तोन हज्जारी २००० सवार का मन्सब, डंका, मंडा, राव 
को पदवी और बूँदी आदि मद्दालों को जागीर पाकर सम्मानित 
हुए | शुजाथ के युद्ध में बादशाद्दी तोपखाने पर ( जो आगे था ) 
नियुक्त थे। शुज्ञाअ के भागने पर शाहज़ादा मुदृम्भद सुलतान 
के साथ उसका पीछा करने पर नियत हुए। इसके अनतर ( जब 
शाहजादे की सेना बगल की ओर वीरभूमि के आगे बढ़ी तब ) 








१ मूल में शत्रुशाल का बिगढ़ा इश्ा रूप सतरसाल है, पर शुद् 
नाम छु्रपाल है। 

९ [इनके पिता छक्रसांल ने दास शिकोह का साथ दिया था , इसलिये 
औरंगजेब ने पुत्र पर छ्ोध कर शिवपुर के राजा भत्माराम गौड़ को च्‌दी 
पर भेज्ञा। परतु हाड़ाओं ने उसे परास्त कर शिवपुर जा घेश | तब 
ओऔरगजेव ने हाड़ाओं को वोरता पर प्रसन्न होकर इन्हें चुकाने का 


फ्रस्सान भेजा और यह दरबार में द्वाज्ञिए हुए । (टाड, राजस्थान, 
ज़ि० २५ ५० १३४२) 


रण 


यह शाइजाव स॑ विनय मुद्ढो लिए ज्ौट आए' और इक्िस में 
नियुक्त हुए। ३रे बर्ष अमोरुलूउमरा शायस्ता सा क॑ साथ इस्माः 
साबाद्‌ झयांत्‌ 'चाकन दुर्ग घेरा जिसे अहमत्राह गइमनो के 
पुत्र सुलवान अल्लाउद्दीन के सेनापपि मलिकुत्तत्वार ने (ये 
कोंकर प्रांत पर अधिकार करने के लिये नियुक्त हुवय था) कब 
घाया था। दुर्गबाल्तों ने क्रत म इसझी सध्यस्प्ता में दुर्ग सौंप 
दिया' । इसफ थाव्‌ ( नव शायस्वा सा वक्तिण से इटा विश 
गया भौर रुसक स्थान पर मद्दाराम जसवतर्सिह्र शिवाजी अ 
वुमन करने के ल्षिय॑ नियक्त हुए तब ) भी थदद उनके साथ गई 
रहद्दा । राब साठयसइ की थहिन महाराज जसबतर्सिदद को भ्वारी 
थी, इसलिये महाराज ने इन्हे देश से घुला कर उनक द्वारा मार्क 
सिह का मिल्नाना चाह्मा , पर बइ स्वामिमक्त बने रहे झोर री 
मि्ले ( मिरणा राजा जयसिंह के इक्षिस पहुँचने पर यदद उनके सयन 
अड्राइयों में रे। ५९वें वर्ष दिप्लेर खों के धाथ इन्हनि चाँदा क 
राजा पर चढ़ाई को। विशकुशा' नामक पुस्तक स मादम द्वांपी 





१ प्रराशिक्रोह के छाप प्रशमेर में लो यु इसा था इसडे करे में 
अपकी गप्य हुभकर राजपू्तों वे घाष छोड़ा था! (स्यक्षमगीरणामा, ४ ४६८) 

ह इृश्िप्प्र वि ७ प्र २६१में ऋफ़ौ का से जो ज्वाइरण दि 
सया है रसमें इस घटना कप विस्दृत बरूंग हे। आअक्य दुर्से के विधप दोपे 
पर बता इतऊमादाए बामऊरण हल वा । 

३ मि बेजरिज के गुछआा को अनुकर में गसक़ खिसा दे। बुताम 
का श्थें इस्तखिखित पुस्ठऊ थौ दे । मइ पुरुतक मौमछेन कप्सर्थ की रक्त 
है घ्पेर इसमे स्गेगाशेव के समर की इचिश को बस्वाए्यें कप बर्णत दै। 


रपट 


है कि यह बहुत दिन औरगाबादर से रहे। सुलतान सुद्दृस्मद 
मुश्नज्जम से इनको घनिष्ट मित्रता थो। रेशवें वष १०८८ हिं० 
( सन्‌ १६७७ ३० ) में इनकी मृत्यु हुई। 

इनको पुत्र न था, इसलिये इनके भाई भगवंतसिह' के पौत्न 
और कऋष्णसिद्दर ( जिसे सुलतान मुहम्मद अकवर ने, जब वह 
उज्जैन का सूबेदार था, बुलाया था और जो उद्धतता के कारण 


जोनाथन स्कोट ने इसका अग्रेजी अनुवाद “ए जर्नल केप्ट थाई ए घुंदेला 
औफ़िसर ” के नाम से प्रकाशित किया था । रयू १ २७१ ए। इसी पुस्तक 
के ए० ६६८ में सन्‌ १६६७ ई० में इनका वीकानेर-नरेश शराब कर्ण को 
दिलेर खाँ के पच्यत्र से चचा कर औरगाबाद जाने का विवरण दिया है ! , 

३ औरगाबाद के फ्ौजदार नियत्त द्ोकर यह वहाँ घहुत दिन रहे। 
वहाँ अनेक इमारतें बनवाई और अपनी वोस्ता, दान और भक्ति के कारण 
बहुत प्रति हुए | वहीं स० १७३४ में इनकी झत्यु हो गई। ( ठाड कृत 
'शाजस्थान, भाग २, ए० १३४२ ) 

९ टॉड़ ने भोपधिंह नाम लिछा है। प्रिस्टर वेवरिन लिखते हैं कि 
+ भश्नासिरे-आलमगीरी” अनिरुद्ध को भाऊसिंद का पौत्र लिखता है ( मआ० 
उम्रा, धग्रे० अनु ०, ० २२७ )] परतु यड मआसिरुल उम्तरा का मत्त 
मानता है जिसको स्पात उसने नक्तल को दो । ( म० ४०, ४० ४०६ ) 
जब भोमसिंद या मगवतसिद्द और भाजतिद्द भाई भाई थे, तब एक का पौत्र 
दूसरे का भो पोनच्र ही कहलावेगा। इस प्रकार तीनों का मत वास्तव में 
पक ही है। 

३ मआसिरे-आलमगीरी लिखता है कि फ़िलअत पहनते समय कुछ 
फऋगड़ा हुआ था मिस पर कृष्णसिंद्व ने झपने को' मार डाला । यह घटना 
सच १०८८ हि०, स० १७३४ ईं० की दै। टॉढ लिखते हैं कि औरगजेच 
जे इसे मरवा ढाल्य था । 
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समघर स॑ मारा गया भा) क युत्र अनिरुद्धसिदद' ढ़ो यम 
मिश्ना । इसकी सृत्यु पर इसफा पुत्र जुद्धसिह साया होकर गहद 
बिन बहादुर शाइ के समय काबुल में नियुक्त रा। खब भोरण 
कोष की सृत्यु पर बहादुर शाइ और माणम शाइ में युद्ध हुए 
ओर पहला बिलयी हुआ, सब इसे रास राजा की पद॒षी| सादे 
दीन इं्चारी मन्सथ और मोमीदाना ठया क्रोटा ( मो साधोधि 
शाड़ा $॑ पौत्त रामसिह फ्रे भ्रमिकार में था लो आम गा क 
साथ मारा गया था ) की जर्मीवारी मिल्ी। इसके और रामसिई 
के पुत्र भीमसिंद फे पीच महाड़ा उठा था। इसको सुस्यु पर इसका 
पुत्र उमेवुसिद राजा हुआ, पर लसने कुछ पिन बाव राम्य पुत्रों गोरे 
विया' ।प्रथनचना के समय उसका पौत्र कृष्णसिंइ राम वा 

३ शइ सर गजेब के स्पए दविस के यूरों ये ये घोर एक कार एप 
गाु के हायों से बेगमों को बच्यपा पा । बीजापुर के परे में एन्‍्दोंने गड़ी दौष्त 
रिल्काई । एन बूरी रे एक मुझ़्य सार दुर्गवफ्तिह को पुत्र फोर 
क्र रिए थे जिसते बड़ राजड्रोह से सेवा व्य ध्वप ऐोड़ कर देश अक् भरा 
हयेर इसने बूंदी पर सरपिक्पर कर डिया तप्या शसफ़े भाई बखबत ओ मेक 
दे रिशय । अर्गिब्इसिद ने शाही सेन! के ाब ध्यकर छसे दिबशख एप घोर 
डक ध्यमीर प्रीम छी | एसके भषतर लयपुर के राज्य विप्कृततिह के द्र्ष 
इचरी मार की शा में क्षया रह । यहीं इसी बारे मैं इडगी राजु हा 

३ राम शाजा डीक गह्ों है । जुड्पतड् की राम राजा की बदबी दो 
गई पं । 

३ लब प्व १७३७ में इगडडाल राज्य त्पास रिया ठव (के चुद 
अडर्पक्षइ मरी पर पेडे । 

है टोड बदतपा यम गिप्छुतिद किस्म हे । 
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४४-शजा भास्थ बुंदेला 


यह राजा मधुकर के पुत्र रामचद्र' का पौत्र था। जहाँगीर 
को वीरसिंह देव का विशेष ध्यान था, इससे उस बादशाह के 
गद्दी पर बैठने के बर्ष के अंत में अब्दुल्ा खॉँ काल्‍पी से ( जहाँ 
उसको जागीर थी ) दसदरे के दिन फुर्ती से ओड़छा पर गया 
ओर रामचंद्र को (जो वहाँ विद्रोह मचाया करता था ) पकड़ 
कर दूसरे वर्ष जकड़े हुए बादशाह के सामने लाया' ! बादशाह 
ने उसकी बेड़ी खुलवा कर और खिलअत देकर राजा बासू को 
सौंपा कि जमानत लेकर छोड़ दे । उसी दिन से वीरसिंद देव का 
ओड़छा पर अविकार दो गया । चौथे वर्ष उस ( रामचढ्र ) की 
आर्थना पर उसकी पुत्री बादशाह के महल में ली गई* । जब चह 
भर गया, तब ०५वें बर्ष उसका पौन्न भारथ योग्य मन्‍न्सब और 





१. राजा शमचद्र का छत्तत अलग नट्दी दिया गया है, पर फुछ द्वाल 
शश्ष्वें निबंध में पित्ता को. जीवनी के साथ दिया गया है। २५वें निबध में 
मारथ शाह फ़े पुत्र की जीवनी में भी कुछ दाल दिया गया दै। वीरपिंद 
देव इनके छोटे भाई थे । मासथ साह के पिता का नाम संग्राम साइ था णो 
अपने पिता के सामने द्वी मर गया था । 


 चादशाहनामा, भा० ३, ४० श्७-झूय ) 
३० चुजुके-जदाँगीरों घु० ७७ ) 


रह्१ 


राजा क्ये पहवो पाकर प्रतिछित हुआ । उस बिद्रोद के भव॑तर 
(जो मह्ापत खो ने वहत--मेखम--के किनारे कियाया और 
अंत में न ठहर सकने पर राणा के रास्य में माग कर चला गण 
था ) एन सरवारों के साथ ( जिन्हें जदाँथीर ने उसका पीछा 
करने के लिये भेजा या और जो अप्रमेर पहुँच कर ठट॒रे हुए थे ) 
सह सी बा। उसी समय आकार ने वूसरा रंग पकड़ा भें 
कद्ाँगोर वाइशाइ की सत्यु दो गई और शाइजर्ोँ अजमेर में 
पहुँचे | रइ मछ् सेवा में पहुँचा ओर इसका मस्सब पॉच सर्दी 
४५०० सवार बढ़ाया जाकर तीन हज़ारी २५०० सवार की णे 
गगा और इसने मंडा और घोड़ा पाया" । पहिक्ष वप इृटागो 
और लसके आस पास के प्रांत का (सो खालसा था ) 'स्ेबदाए 
हुला भौर कुछ दिन क॑ अर्न॑सर डंका पाकर सम्मानित हुआ | 

वर्ष सुवामा अयुज्रइसन के साम खानेरद्ों लोपी का पोछ्ता करे 
और तीसरे बपे राव रम्र इाड़ा के साथ तेलिंगाना विद्यम कखे 
पर नियुक्त हुआ ! पॉल सौ सबार इसके मस्सब में झौर बढ़ाए 
गशए तथा मसोरी खाँ के साय ( दखिनी ) कृपार चुगे झेने में करी 
गीरता विखलाई | सब दुर्गेधाले सकट में पड़े दुए थ, तब इसी 
को सम्मठि से उन लोगों ने दुगे सौंप दिया' । ४से बे _हो सम्मठि से उन लोगों से दुगे सौंप दिषा' । ये बे छंद में 





१ भाइकाइब्मम्रामा १ ए७मर। खत १६१९६ में यह सी 
पर बेस ध्य। 

६. बादणयहनामा भा है प्व १९६ । 

३ आइशाहआमा मा १ प्रृ ७४-७७ इसि हा मा ण | 
२४ १६ | कृकार कय दुर्शाप्पक्ष गकूद हचती कर पुर झ्ारिकर था । 


पहुँच' कर पाँच सौ का मन्सब बढ़ने पर साढ़े तीन हजारी ३००० 
सवार का मन्‍्सब पाकर सम्मानित हुआ। इसके अनंत्तर जब 
सेलिगाना की सीमा पर नियुक्त हुआ तब छठे वर्ष विकछूर को 
(जो दक्षिण के सुलतानो की ओर से सीदी झुफताह के साथ 
डसका अ्रध्यक्ष नियत था ) बुला कर उसके परिवार के साथ 
अपने अधिकार में ले आया | जब यद् समाचार शाहजहाँ को 
मिला तब इसका सन्सब बढ़ा कर चार हज़ारी ३५०० सवार का 
कर दिया। «वें वर्ष मे ( जब बादशाह लाहौर में थे ) सम्राचार 
आया कि सन्‌ १०४३ हि० ( सन्‌ १६३४ ई० ) मे तेजिंगाने की 
सीसा पर इसकी भृत्यु हो गई। इसके पुत्र राजा देवीसिंह का 
ज्रत्तात श्रल्लग लिखा गया है | 





१ चादशाहनामा भा० ३, ए० «३४-५४ पर विकलूर फे स्थान पर 


दिकलूर दे, जो दाल और वाद श्रश्वरों के समान रूप को होने से पाठ- 
अम मात्र है। 





श्द््३ 


४६-राजा भारामल' 

य॑ प्ृध्योराम कणवाददा फे पुत्र मे । इस जाएि फे दो विभाए 
है-राजाबद झोर शेस्ावत | ये रानावव थे भोर भाम॑र श्र 
मद्दी पर विराजमान ये, जो असमर क पास मारवाढ़ क परिष्म 
में है। पचपि पद राश्य जंगाई भोर चौड़ा में रसके वरापर न 
है, विस पर मी छपजाऊपन में उससे बढ़कर दै। रामपूर्वो में ये 
प्रथम राशा थे जिन्होंने अकबर की हघीनसा स्वीकृत फी भो| 
इमामू की सृत्यु पर (अप चारों झार अशांति फौजी हुई थी तब) 
शोर शाह के एक दास हाजी खॉँन विद्रोइ करक नारतौत के 
( शो मजे माँ काकृराक्ष करी यागीर में था) भेर लिया | यम 
ने प्स समय सका ( मजे प्रोंका) साम दिया | सुनिधार 
स॑ मध्यस्प पमकर शांदि से दुर्ग पर झभिकार कर लिंग 
ओर मजनें खो के प्रतिठा क साथ विदा किया। इसके 'अलत< 





3 झ|ू झाकरों में बित पार यह भाप छिल्य छत दे 'पत [ते 
दिद्धाप मक कढापमढ, स्परामक आदि कई प्रकार ले पढ़ा ला सकता है। 
और झाड़ाद ने ती इरकरे भकबरो यें माजममझ तक किल दाका $। 
पुझे विद्वरीमक भाय हो डीक लग पड़त्य हे ध्मेए सेंड छाइब मै मी 
अफयो पुस्तक रफजस्फात में गड्ी लिखा हे। पर राज्ल्पान के विषातों 
इतिहास शिश्वात म्‌ देवीमत्मद क्या प॑ अऑंडबर शर्मों मुखेपी »र 
के झबुसार म्पपामण्त हो ल्यारण टॉक है । 

२६४ 


(जब हेमू मारा गया और अकबर का पमुल्। सब ओर फैल 
गया ) मजे खो काकशाल ने राजा की सेवा का बादशाह से 
वर्णन कर उसके बुलाने के लिये आज्ञापन्न' भेजवा दिया | राजा 
भआरामल आज्ञा पाने पर (जुलूस के ) पहले वे के अत मे 
दरखवार, में आया । विदाई के दिन ( राजा के। उसके पुत्रों और 
सबधिये-सह्दित अच्छे खिलअत पहना कर सामने लाए थे) 
आदइशाह मस्त; हा थी पर सवार थे जो मस्ती के मारे इधर उधर 
दौड़ता था, और जिस,ओर वह जाता था, उधर के मनुष्य एक 
ओर हढ़ जाते थे । एक बार राजपूर्तों को ओर दौड़ा, पर वे अपने 
स्थान पर खड़े रहे । बादशाह के उनका यद्द खड़ा रहना बहुत 
पसद्‌ आया और उन्होंने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि दस 
तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। 
इठे वर्ष सन्‌ १५६२ ई० में ( जब अकबर मुईलुद्दीन चिश्ती 
के रौज्षे के दृशन के अजमेर जा रहा था) कलाली मौज़े में 
चगत्ता खाँ ने. बादशाह से कहा कि राजा भारामल (जों बुद्धि 
और बारता में प्रसिद्ध है और दिल्लो में सेवा भो कर चुका' है ) 
शका के कारण पव॑तों मे जा बैठा है, क्येकि अजमेर के सूबेदार 
मिरज्ा शरफुद्दीन ने राजा के बडे भाई प्रणमल' के पुत्र सूजा 





१ सन्‌ १५५६ ई० में पानीपत के द्वितीय युद्ध में देमू मारा यया था । 
२ आअकडस्तामे में राजा भारामल फे चार भाइयेका नाम दिया 
है;-पुस्णमल, रूपली, आतकरन और ज्गामल । इनमें पूरणमद् इनसे बड़े 
थे जिनका पुत्र घूजा स्वय राजगददी घर बैठन्ग चाहता था। 


र्द्ष 


के घद्काने स बढ़ाइ फरफ कर निश्चित किया है और राजा क पुत्र 
जगभ्नाथ' , आसकरन के पुप्र राससिंद और यगमल % पु 
पंगार के, जो राजा के भपीजे हैं, कैद करके झामेर ( सो गजा 
का परपरागप स्थान है) पर अधिकार करना भाहठा है। 
अकबर न गुणमाइकता स राम्ा का घुल़ाने फ लिगे अयक्षापत्र 
संसा । बेयसा * में रसझय भाइ रुपसी अपने पुत्र सममल के सा 
(मो इस प्रांठ का मुखिया था ) सेवा में आया। साँगानेर में 
राशा अपने बहुत से आपसयबाक्षों फे साथ बादशाइ के पाप 
पहुँचा और परसका अच्छा स्वागत किया गया। राजा में बुद्धि 
मानी और पूरतृरिता स॑ चाह्मा कि अपने कैम छर्मीदारों के पर्ग छ 
निकाल कर बादशाइ के स्बंधियों में परिगणित करे, इसल्िने 
इच्छा प्रकट की कि रसकी पुश्री इर्स सम ली जाय । अकबर ने 
इसे स्वोक[र ऊर लिया । राखा ले इस विषाइ की पैप्यारी करने के 
निये छुट्टी ज़ी और क्षौटते समय सॉमर में ब्यपनी पुत्री का पूरी 
पैपारी के साथ मइल़् में भेजा । स्वर्य अपने पुत्र सगबंतदास भौर 
उसके पुत्र ूंभर मानसिह के साब रदन' में बादशाइ से मेंट 





१. ब्माक्याय तथा लयमक्ष कर ध्खूम इत्तात इस बब मैं दिया दे। 
( इंलिएप ११ ६१९ लिष॑प ) 

२. देबठा लसपुर से बौस केपठ पूथे है । 

३. पद रघसपम्भोर ( रतरमेंबर ) छे सकठा दे। माचर्तिद पयवाई- 
हात के छोडे माई छूसलप़िह $ पुर थे ओर झूई कोई पुत्र कढों घ। एपले- 
एन दत्तक स्िपरा प्य | माशमश्ष को पुरी व्लॉॉमौर कौ माता थी । 


र६९ 


को । अकबर ने भारत के दूसरे राजों और रायो से इनकी 
प्रतिष्ठा बढ़ा कर इनके पुत्रों, पौत्रों और स्वजातियों के ऊँची 
पद्‌वियोँ और विश्वसबीय कार्य सोंप छर हिन्दुस्‍्थान के साम्राज्य 
का स्तम्भ बनाया | राजा पाँच इज्ारी मन्सब प्राप्त कर स्वदेश 
लौट गया और राजा भगवानदास दया कुंअर सानसिद्द बहुत 
से स्वजातियों सहित आगरे साथ गए और धीरे धीरे ऊँचे पदों: 


पर पहुँचे । 





दूसरे ही वर्ष इनकी विधवा रानी के स्मारक में, णो मथुरा में सती हुई थीं, 
समाधि बनी हुई है। ग्राउज कृत मथुरा, छठ १४८। €रिदेव जी का एक 
मदिर राजा मगवत्तदास ने मथुरा में बनवाया दै। उक्त प्रध ए० ३०७। 
तबक़ाते अकबरी में आरे में इनको रुत्यु होना लिख है । 


२६७ 


के बहकाने स चढ़ाई फरफ कर निरिभ्रत किया दै मौर राजा क पुत्र 
जगनभाथ' , आसकरन के पुश्र रामसिंद और सगमल् के पुत्र 
फंगार फे,, जो राजा क॑ भवीजे हैं, फ्रैव करके झामेर ( जो रा 
का परपयागत स्थान हद) पर अधिकार करना चाहटा ई! 
अकपर ने गुखप्राइकता स राज़ा को युज्ताने के लिये भक्कापर 
सेआ । वेषसा * में ढसका माई रुपसी अपने पुत्र जसमक्ष के साम 
( भो इस प्रांठ का मुखिया या ) सेवा में आाया। सॉमनेर में 
राजा अपने पहुछ से आपसवालों के साम बादशाइ $ परत 
पहुँचा भौर इसका अच्छा स्वागत किया गया। राजा ने बुद्धि 

मरात्ती और वूरदर्शिता से घाह्म कि अपने के छर्मीदारों के गर्ग से 
मिकाक्ष कर बादशाह के सबंधियों में परिगणित करे, इसफ़िगे 
इच्छा प्रकट की कि रुसकी पुत्री हरम स ्षी आय । अकबर ने 

इस स्वीकार कर किया । राजा ने इस विबाह की तैस्यारी करने के 
लिये छुट्टी ली भौर क्षौठ॑ समय साँमर में अपनी पुत्री को पूरी 
पैयारी के छाथ मदृल्ल में भेसा | स्वयं अफने पुष्र भगवंतबास भोर 

इसके पुत्र रुंभर मानसिद के साय रतन) में बाइशाइ से मेंट 





4. लमचाप तफ़ अममक्ष कय झख्य इत्तात इस पथ में रिफ्र है। 
( ऐछिए ९९ ९१ मिषिंग ) 

| देखत्प लसपुर से बस पेन पू्े है। 

३ गद रजक्‍म्पोर ( रतर्मेंगर ) के सकता दै। मानसिद्ध मसबा*- 
दाठ के छोरे साई छगठठिइ के पुत॒ पे. और रूप भाई पुर गई का (ठऐे- 
एण्लू दत्तक दिया व्य । मारामछ कये पुत्री लहाँग्रैर की याप्प थी । 


रह३ 


इसके अनतर वहाँ के श्रध्यन्त बरावर बादशादी मेंद देते ओर 
कार्य पड़ने पर आज्ञालुसार दक्षिण ऊँ सूवेदारों के यद्दा जाते थे । 
इस प्रांत की सोमा एक ओर सानदेश तक थी और दूसरी ओर 
बह शुतरात तक पहुंचो थी, तथा वाद्शाही राज्य के बीच में 
पड़ती थी , इसलिये जब आओरगज़ेव पहली बार दक्तिण का सूबेदार 
हुआ; तब पहले उसने महम्मद्‌ ताहिर के (जे! वजीर स्राँ के नाम 
से प्रसिद्ध था ) मालोजी दक्षिनी, जादिद खाँ काका और सैयद 
अब्टुलवहाव ख़ानदेशी के साथ बगलाना पर अधिकार करने 
भेजा। बेसने पर वीरो के बहुत श्रयक्ष से मुल्ेर दुर्ग ( जो वहाँ 
की राजधानी थी ) पर अविकार हो गया। भेर जो ने अपनी 
माता के भरार्थना करने के लिये भेज कर सधि कर ली और 
१९वें बर्ष में दुर्ग का अधिकार दे ऋर शाहजादे की सेवा में 
पहुँचा । शाइजद्ा ने उसझे तीन इजारी २७०० सवार का मन्सच 
तथा उसी के प्रार्थवाठुसार सुद्तानपुर का परगना ( जो दक्षिण 
के सिद्ध अकाल ६ के समय से उजाड़ पढ़ा हुआ था ) जागीर 
में दिया | बगलाना खानदेश प्रात में मिला दिया गया | रामग्रिरि* 
( जा बगलाना के पास है ) भर जो ऊे दामाद सेमदेवरे से ले 
लिया गया , पर उसका व्यय आय से अधिक था, इसमे बढ मेर 


६. उन १६३०-३२ के श्रफाल का दत्तान्त यादशाहनामा जि० २, ह 
शृ8 ३६३ में दिया दै। 


३. चादशाइनाग्रा जि० २, पए्रष्ट १२०६ म॑ रामनगर ६। 
है. चंदशाहनाप्रा ज्ि० २, प्रठ २०६ 


द्द्५ 


४७--मेर जी, वगलाना' के ज़र्मीदार 


इस प्रांत पर इसे पूर्वण भौवह सौ वर्षों स भरषिद्धत मे। 
ये अपने कप राशा जय'बंद राठौर (जो कन्नौश का राजा गा) 
के बंराम मानव हैं। सो इस पांव का अष्पक्ष दोता के भ्सी के 
नाम मेर मी होता है। ये राजे पहले सिक्म ढाल्नध॑ थे, पर जब से 
गुजरात और गृक्षिय फ्रे बीच में पत्र गए, तव से ( झिसके प्रवत 
देखते थे, उसी में से) किसी भोर को अधीतता में रइने पगे। 
पहुद समय वक गुजराव बम मेंट दे रहे, पर पीछे से खानरेश 
के दाकिस के पड़ांस के कारण प्रबल शो गए । सम्‌ ९८० शि० में 
( सब गुमरात पर भरकबर का अधिकार दो गया मौर सूरत बएर 
में बादशाही सेना की छावनी दो गई ) भेर दी ने सेवा में पहुँच कए 
बादशाई के बइसोई सिरसा रासफुद्दोन हुसेन के ( जिसे बलता 
करक वक्तिझ खाने के गिजार से उस सीमा पर पहुँचने से पका 
कर सुर्पप्रेत रखा गया था) भेंठ बी और कुपापात्र हुआ । 

३ अरदरब्यइज्ाम्ा मास + प्रो १ ५। अयहयगा-विशय का छताल्व 


प्रोए से ध्रत्त की सौसा ध्यदि का गत रियर है । इचशचि हब कि * 
पृष्ठ ६४। 


३. प्ररबस्‍तामामि ३ पृष्ठ २६ | इछ्षि ढा मि शहर १२४ 
में रेखिप । 





श्ह्ट 


ये--मुल्देर! जिसका नाम ओरंगगढ़ रखा गया और जिसको 
बस्तों एक कोस में थी। औरगाबाद के साठ कोस पश्चिम 
मूसन' नदी वहतो है! साल्देर सुल्तानगढ़ के नाम से सब से 
ऊँचा छुगे और श्ग है। 
। शेर का अर्थ 

साल्हेर उच्च आकाश का पुत्र है। इससे बह पिता के समान 
हो झुँचाहै। 

दूसरे हुगों के नाम हटगढ़,' जुल्देर, बैसूल, नानिया और 
सालतद् हैं । इस प्रान्त में तरी और नदियों की अधिकता से 
बहुतेरे पेड़, अच्छी खेतो, आम की अच्छी फसल और अच्छा 
घान द्वोता है, जो दक्षिण में सव से बढ़ कर है। पदले राजाओं 
के समय दस लाख रुपया आता था और साढ़े छः करोड़ दाम 
निश्चित तहसील थी। अकाल से उजाढ़ होने पर और सेनाओं 
के कई बार घावा करने के कारण, जिस समय इस पर अधिकार 
हुआ था, उस समय इसकी चार लाख वार्षिक आय नियत की 





१ श्रॉंदोर भोर नन्‍्द्रबार के मध्य में है । 


९ यह ताप्ती की सद्धायक नदी गिरना में गिरतों है। इसे मूसा 
नदी भो कहते हैं । 


३. अदशाहनाम्ा ज्ि० २, प्रृ्ठ २०६ में हाटगढ़, पेफल, बाड़न 
ओर सालूदा चाम दिये हैं । 


४. ख़फ़ी ज्ाँ जि. १, घ४ ५६१-२ में देखा हुआ चर्णन है। 
२७१ 


जा फा फिर मिल गया और उस पर दस सद्ृश् बार्विक कर से 
दिपा गपा। भर ऊो की स्स्यु पर उसऊ पुत्र बेराम साई 
शाइम्दों न सुसलमान बना फर उसका नाम दौकृतमई सो सा 
कर डड्-एशारो मन्‍्सप दफर सुलतानपुर क बबृश्न में खानशा 
का परगना पुनार इस जागीर में दिया। वइ भोरगजेब के रकित 
कप में यहीं रदृता भा और उसने वहाँ अच्छे गृइ आदि बनबार 
पं, जितक चिट्ठ अब ठक पतसान हैं 
शेर का पझये 

दूटी हुई दोबारं और पफ्ाटकां के संडइर स फारस का 
बई आादसि्या का तिट्ठ प्रकट हवाठा हे । 

बगलाना प्रायः पाबेत्य प्रगुश है । इसको लम्बाई सौ कोस भौरं 
चौड़ाई तीस' कोस दे। पूर्व में कासमा ( जालना ) और नहर 
बार, पश्मिम में सोरठ ( घूरठ ), इत्तर में दिफ्ली ( राजपीपता ) 
और पिम्ध्याचल्न तथा बृक्षिण में सहियात्षल्ष' हे बिस पे 
नासिक झादि स्पान हैं। पहले इस प्रान्त में तीम इस्तार धार 
ओर दस इस़्ार पैदल रहत॑ थे । इसमें अन्तापुर और बिस्ठापुर 
लामक दा बज नार थे । अष कुम्छ अधिक प्राम भी नहीं हैं । साठ 
प्रसिद्ध दुर्ग भे पर।सब पहाड़ भे | इनमें से दो विशेष विस्शात 

१ प्राक्ली ज्ॉसि ३ परदे ४३४। 

३. बाइशाइन्पमा में चोड़ाई उत्तर कोत स्वेर दम्वाएई सौ गोत लिखे 


रै; पर जकवए्पपमा जि ३ पढ़ ३ में तीस ही दौस ओड़ाई डिलो ऐ। 
३. फ़ह्यद्रि पंत, जो नाक्लिक के प्रस है। 


र्‌ड० 





४८-शाय' मोज 

राय सुन द्वाड़ा का चह छोटा पुत्र था। जब इसके पिता ने 
अकवर की अधीनवा स्वीकृत कर लीं, तब यह अच्छी सेवा करके 
उसका ऋपापात्र हों गया । २खें बे से बूँदी ढुगे इसके भाई ढूदारे 
से लेकर इसे दिया गया। इसके अनन्तर वहुत समय तक यह 
छुँबर मानसिंह के अधीन रद्ा और उड़ोसा में इसमे अफगाना 
के युद्ध में वीरता दिखलाई । दक्तिण के युद्ध में शेत्त अबुलफञ्जल 
के साथ नियुक्त होकर वहाँ पहुँचा और युद्धो में बराबर साइस 





१. राय अशुद्ध है जो भा्ों की पदवी है। चूँदी के राजे राव 
कहलाते है । शव सुजन को अकचर ने राव राजा को पदवी दी थी। 


| यह राव सुजेन णी के प्रथम पुत्र थे शेर स० १६४२ वि० में 
गदी पर बैठे थे । गुजरात की चढ़ाई में यह भी अपने छोदे भाई दृदा सहित 
अकबर के साथ थे। सूरत के घेरे में अन्तिम धावे के समय शत्रु 
कै सेनापति को इन्होंने दुढ्ध युद्ध में मास था। अहमदनगर के घेरे में 
इन्होंने ऐधो वीरता दिख़लाई थी कि अकबर ने दुर्ग में एक नया चुझे बनवा 


कर धह्तका नाम भोज बुजे रखा था और इन्हें अपना खास द्वाथी पुरस्कार 
में दिया था । 


३. डॉट साहिय इसे छोटा माई लिखते हैं और वन्‍्हंने इस घटना का 
कुछ मी उल्लेख नहीं किया हे ! दूद्ा के विद्रोह करने पर यह घटना घटी थी + 


रू३ 





गई । इस समय इसमें स मी ग्यारह हार रुपया इकछर में अझ 
कर वेतन कर विया गया दै। पहले कुल बत्तोस परगने वे। 
इस समय सच्तांइस हैं, मिनमें स तीन भार मद्डप्त ऐसे हे 
जिन पर अधिकार नह हुआ या । रुस प्राम्द क ने प्राम; शे 
जयार की ओर फ पहड़े में हैं, भीज्षों क अभिकार में दोरे के 
फकारस कम आयदाल हैं । 


र्शर 


कर 
४८-शर्या भोज 
राय सुजन द्वाड़ा का यद्द छोटा पुत्र' था। जब इसके पिता ने 
अकबर की अधीनवा स्वीकृत कर ली, तब यह अच्छी सेवा करके 
उसका क्ृपापात्र हो गया । रखें वर्ष में बूँदी ढुगे इसके भाई दूदा* 
से लेकर इसे दिया गया । इसके अनन्तर वहुत समय वक यह 
कुँबर मानसिंद के अधीन रद्दा और जड़ोसा में इसने अफरानों 
के युद्ध में घीरता दिखलाई । दक्षिण के युद्ध मे शेज़् अबुलफण्ञल 
के साथ नियुक्त होकर वहाँ पहुँचा और युद्धों में बराबर साहस 


३ राय अशुद्द है जो भार्दो की पदवी है। दूँदी के राजे राव 
कहलाते हैं । राव सुजन को प्रक्वर ने राव राजा को पदवी दी थी । 

२. यह राव सुजैन जो के प्रथम पुत्र थे ओर स० १६४२ वि० में 
गद्दो पर बैठे थे । गुनशात की चढ़ाई में यह भी अपने छोटे भाई दृद। सदत 
अकवर के साथ थे। सूरत के घेरे में श्रन्तिम थावे फे समय शर्त 
के सेनापति को इन्होंने दुद्ध युद्ध में मारा था। अहमदनगर के घेरे में 
इन्होंने ऐसी वीरता दिखलाद थी कि अकबर ने दुर्ग में एक नया चुर्भ बचवा 


कर उछफा नाम मोल चुने रखा था और इन्हें अपना खास हाथी पुरस्कार 
में दिया था । 


३. टॉढ साहिब इसे छोटा भाई लिखते हें योर उन्‍्दोंने इस घटना का 
कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। दूद्य के विद्वोहठ करने पर यह घटना घदी थी ६ 


रेड 





का काय करता रद्दा | सहाँगोर क बादशाइ डोन पर जझई भा 
(कि राश्मा मानसिहद क पुत्र खगदसिद कापुत्री स विदाई 
करे ) ठप उम्दोंन नहीं मान्य ( जा उस लड़की की माता क फ्विः 
पे); इस पाठ से बादशाइ इससे बिगड़ गए और निरभ्रप किया 
कि काजुल से लौटने पर उस वंड वेंगे। उसा बर्ष (कि जहाँ 
के रास्य का दूसरा बर्ष था) १०१६ ६० ( सस्‌ १६०८ ३० ) 
इसकी सृत्यु हो गई । ४०में घप में एक इशारा मस्खब स सम्भा” 
नित हो चुका था । कहते हैं कि राठौर भोर कहृवाहे रामा | 
पुश्रियाँ तैमूरी बरा के बादशादें स स्पादों गई, पर द्ाड़ा माप 
ने ऐसा धस्बस्ण करता नहीं स्वीकृत किया | 





१ उन््‌ ९६ ६ ६० मे पश पिद्राद इुसा ऋ। ( बुमुके-बॉलीगे 
इड ९८६) 

९ मसासिक्य्श्मण छिश्वता रै-- पफ्सो व्यरौवृद क्रिएमी गुलेशत 
अपात झसके जौबन कय त्यया-करषा पृूर सशा। इससे ध्यत्पदए्पा दीं 
छक्षित होती | ससंद साडिष मौ किकते हैं कि स॑ ९९६४ दि मेंग 
डूँदी के सजमदइण मैं मरे। कंक्स व्योफमेत पशूने करी के प्रृह्ठ एंटरू 
ये छिक्रता रे कि इसने प्रत्पदइत्या कौ पो । दघको स्फपु पर इश्क पुर 


शा रथ गदी घर बेंढा था। 


र्ड४ 


२१-शजा मधुकर साह बुँदेला..' 


यह गहरवार जाति का था। पहले इसके वंश में ऐश्वड्य ओर 
चन कुछ भो नहीं था और इसके पूर्वेजगण लूटपाट कर किसी 
अकार जोबन व्यतीत करते थे। जब प्रताप* राजा हुआग ( जिसने 
ओड़छा को नींव डाली थी ) तब प्रभाव और ऐश्व्य्य 'आर्जित 
कर दो बार शेर शाह और सलीम शाह से युद्ध किया। इसके 
अनंतर इसका पुत्र राजा भारथचंद राजा हुआ। इसके सतति 
नहीं थी, इससे इसकी झृत्यु पर इसका छोटा भाई मधुकर 
साह राजा हुआ। यह अपने उपायें, नीति, साहस और वीरता 
से प्रसिद्धि प्राप्त कर सब पूर्वजों से आगे बढ़ गया। कु समय 


३ चेंदेका वश के अधिछाता पच्रम को १२वीं पीढ़ी में हुआ। इसका 
'पूरा नाम रद्रपताप या प्रतापस्द था । इसने सं० १५४८७ वि० की वैशसऊ 
कु० १३ को ओड़छा नगर फी नींद डाको ओर कशर को छोड़ कर उसे 
राजधानी बनाया। इसके बारइ पुत्र थे--प्रथम राजा भारती्डंद्र ओर 
दुछरे यदी मधुकर साद्द हैं। तीसरे पुत्र डद॒पालीत ने मद्दो्रे का राज्य 


स्थापित किया था, जिनके वश में पन्ना राज्य के सल्थापक प्रसिंद दौर 
उत्रत्ताल हुए थे । 

२ भशुद है। यह घटना उनके पुत्र सारतीचद्र के समय की है। 
चौरतिंह देव चरित घर २६। 


र्श< 


जीतन पर इसन आस पास फो धारों आर को बत्तियों ! पर 
अपधिफार कर लिया । एसश्यस्यं, सेना और राम्प क बढ़न से इस# 
अदृकार भी बढ़ गया और इरूने अरयर यादशाई फे गिर्द बिड्रेए 
किया। इस दंड इन फ ज्षिये अकबर ने दो धार सनाएँ मेर्जी! 
कमी यह अधोनता मान क्षता भा और कमी विद्ोद कर पठता 
था। रेरबें बर्ष मे सादिक सा हर्वी राजा आसकरन भौर मोर्थ 
राजा फ साम इस बढ दन फ ल्लिय नियुक्त दुआ । सनापति 4 
इसफ प्रात में पहुँचन फ पहिल इसे मिल्लाना चाहा, पर ५६ एस्मर 
नहीं सममत्र | निरुपाय हा जगक्ष फाटन फ्रा प्रपंघ किया। ्रम 
प्रांव में यूच पह्ुत और पन थे, इसलिय सना का जाना मं 
था। एक विन सगल काटन ओर पृष्त गियने में लग गया । 
दिन पद सवा' नही धक (जा पीस पारा के नाम स प्रसिद्ध 
और आपछा कर उत्तर म॑ है ) पहुँभा | राजा मधुफर न भी सब 
फ साथ एसफ सट पर युद्ध को सैयारी का । बड़ा लगाई के भते 
सर प्सका प्रसप्त मुस सत्लीन शा गया और पास द्वो वा ि 
पराइशादो सना पराप््त हवा जाय हि पद झपन पुप्र भौर उच्या' 
पिफारी सम साई % साथ साइस छाड़ फर भाग्य । इसमा दूसत_ 
९ ८ ९५६ हि. में तिशंस घोर यरियर के बाद के त्मका 


दर झपिकझार ऋर जिया जर्शों ल श्यताहों लगा ने रीवह मदपुए अर 
वी प्रप्रगष्प भ॑ बस इसपा । 


के बरइए के गस्त ले यया घां। एक बेदशस हमें प्र तराद8 
बरी रे । 


2] 


पुत्र हौदल राय! गजनाल को चोट से भर गया। साविक़ खाँ 
इस बिजय के अनंतर वह! ठहर गया ! जब मधुकर साह के कष्ट 

पहुँचने लगा, तब निरुपाय हो इसने आर्थना कर" अपने भआरा्ेपुत्न 

के द्रवार भेजकर क्षमा मॉगी । ज्ष॒मा का समाचार मिलने पर 

रझवें वषे ( सं० १६३५ वि०, सन्‌ १५७८ ३० ) मे सादिक खॉ के 

साथ दरबार जाकर फिर कृरपाओं से सम्मानित हुआ। 


जब मालवा का सेनापति शहाबुद्दीन अदमद खाँ मिरजा 
अजीज कोका के साथ दक्षिण को चढ़ाई पर नियुक्त हुआ, तब 
यह भी उस सेना में नियत हुआ । जब इसने कोका का साथ 
नहीं दिया, तब्र शहाबुद्दीन अहमद खाँ ने दूसरे जागीरदारों फे 
साथ इसे दछ देने का विचार किया। जब ओइड्छा चार केास रह 
गया; तब वह अदूरदर्शी क्षमाप्रार्थी दो राजा आसकरव की मध्य- 
स्थता में आज्ञा मानने के लिये तैयार हो गया | सजी हुई सेना के। 
आकर देखने पर फिर विचार में पड़ फर जगल में भाग गया। 
उसका सामान छुट गया | डप्तका पुत्र इन्द्रजीव खजोंद ढुगे मे 
ठददर कर युद्ध करने को तैयार हुआ, पर जब वह युद्ध का 
साहस नहीं कर सका तब भाग गया | ३६वें वर्ष सन्‌ ९९९५ हि? 
( सन्‌ १०९१ ई० ) में जब सुल्तान मुराद मालवा का सूबेदार 
हुआ, तब वहाँ के सब सरदार मिलने गए , पर राजा मधुकर 





३, इम्पी० गजे०, जि० २६, ए० २४२ में होरिल देव लिखा हे । 
२ अपने मतीजे रामचद्र को मेजकर क्षम्म प्राप्त की थी। 


७ 


आाइ बहाना करके नहों गया इसस शाइलादे न उस पर बा 
की। राला अलग हो गपा। रब अकबर ने शाइजाद घर 
अर्धाँस युल्ना लिया, तब इसने सादिक खॉके साथ भर 
शाहज्ताद की सेबा की । शज्य बपे १००० हि० (सन्‌ ११९२ 
इ० ) में इसकी स॒त्पु हुइ । इसका पुत्र राम साइ साविक्र का हे 
खाय काश्मीर के रास्त सम बादशाह से सेंट कर उसका हृपो” 
सासन हुआ । इसका दूसरा पुत्र वीरसिइ देव बुँबेला है जिधक 
यूचांठ झक्षा दिया हुआ है" । 





३ ब्कॉड्मेंड घषने-प्रकवरी पु २५१। 

३ ७६ मा जिद रे्पप शिसयें राम साइ कप मौ इत्तात आ मपा | । 
शाजा मपुरुर साह साइसी पुरुष थे तथा राजनोति इतथछी तरह हमले 
थे। मद हूल्‍हीं क्यो राजगौति-कुशकता पी कि अरकवर के प्रमान पेशबर दाओं 
शाजु, शप्यद अयेर पड़ोसौ के गहते सी रूपेंगे छड़ भिड़कर झदने राव 
की भौददि की। 

मथुकर एाइ की परी का बाय गझेसरेबी था| एनके आड अुपार पे 
खिबके श्रम कम से एमर ताह प्र रमक्षय होर्शि राय गरतिरेर एततेन 
इंइक्ीवरकिंइ. ध्पदियय, परत्यपशत आर दीरतिंद देद थे । 

दितीश पुत्र दोरिवयय बड़े बोर थे | तव्‌ १४७प ई में जब हरि 
पके छड़ाइ में एके पिठा चाइख होकर शुटस्कश् ले इइ मत तब इतने 
बौरत्य से लाडकर बौरभति प्राप्त छ। फारतो इृतझासों में इगध्य गज 
हॉरकूएव भौ किस्म मिऊम्ा रे । 


श्ज्ट 


रलसेन के बारे में वोरतिंह चरित्र में लिखा है--' बादशाह अकबर 
ने अप ने द्ाथ से इनके माथे पर पाड़ी बॉँधी थी और इन्होंने गोड़ देश 
बिलय करके अकवर को सोपा था तथा वही युद्ध के वद्ाने स्वगे गए। 
बेगाज में अ्क्कगानों का विद्रोह दमन करने के किये सन्‌ १५८२ ई० में 
मुनदम खाँ स्नानखानों और राजा टोढरमल की अ्रधोनता में सेवा भेजी गई 
थो । यह घटना मधुकर झाह के बादणशादवो सेन: द्वस प्रथम बाए पराजित 
होने के चार वर्ष बाद पडतो है । इसी चढ़ाई में रत्नलेन भी साथ गए होंगे । 
गोड-दिज्षय के अनतर वहाँ की दलदली हवा के कारण ज़्वर का बडा बेग 
था जिससे बहुत सेवा नष्ट हुई धी | इसो चढ़ाई मे यह मारे गए या सोग 
से भरे होंगे । इनके पुश्र का नाम राब भूपाल था । 
इबमीतर्मिह महाकवि केशवदास के श्राश्रयश्ता होने के कारण अच्छी 
तरह प्रसिद हैं। इनके वशघर श्रमो तक खनीद्ा या कद्ोवा में रहते हैं। 
थद्द बड़े गुणग्राहक थे और कविता, गायन आदि के बड़े रसिक थे । इनके 
"यहाँ अनेक प्रसिद्ध गायिकाएँ थीं जिनमें प्रवीशराय भी थी । इसको प्रसिद्धि 
घुनकर अकबर ने इसे चुलाया था । 


साहिराम के पुत्र उम्रसेन हुए जिल्दोंने धयेरों के परास्त किया था । 


र्जए 


४०-राजा महारसिद्द 

इनक पिता हऋुमर मानसिद कछवादः ऋ पुत्र राजा जगवर्तिए 
थे । पिता की सृत्मु पर यह अपन वादा के दत्तरानिकायी होकर 
बगाल फे शासन पर नियत हुए । अकणर के राम्य के रण 
(जब बंगाल्न क अफस़ाना ने विद्रोह किया था तब ) पह बोगे 
अपस्था के थे | राभा सानसिद् के भाई प्रतापतिंद ने (कि सर 
कार्य उसी क दर म था ) इस सहुल काम समझ कर प्रबंध 
ढिलाई करत हुए भद्रक के पास मुद्ध क्री सैपारो की। जब भरे 
खान बिमथो डुए भोर बहुत से राजपूत मारे गए सब मशर्णि 
बहाँ नहीं ठहर सका। ४ल्‍०बें बपए में ( जलाश स्लोयारगात और 
करायी मोमिन न ढसी सूबे के पास विड्रोइ मचा रखा था ) इसई 
उनका दसन करत॑ में बड़ो मीरठा दिखलाइ । ५०यें बय में दो इजारी 
३०० सबार का मस्सब पाया। जदाँगोर फ बूसरे षर्प ससैस्य 
यगरश की घढ़ाड पर नियत हुआ। जदाँगोर न॑ झपन सर्द 
हरे बप इसके बदिन के लिए अस्सी सदस्त रुपए को बे मेज 
कर इसस वियाह डऊियां' । राजा सान्िद न दृहुंज में ६० शाजा 
बिरिध। «में बे झंडा सिल्ला। उसी गए बांयब कण्मीबार 


है. पड़ मोल की बतियों पा वूयततसिद कय पुत्री को । 
१ /4 


विक्रमाजीत को (जो विद्रोही दो गया था ) दंड देने पर नियुक्त 
हुआ | ७वें वर्ष इसका सन्सव पॉच सदो ५०० सवार से बढ़ा। 
मनसिद्द को झत्यु पर जब बादशाह ने भाऊसिह' पर अधिक 
कृपा करके उसे उसकी जाति का मुखिया बनाया, तथ उसके बदले 
मे इसका मन्सब पाँच सदी बढ़ाकर लिलअत और जड़ाऊ खंजर 
इसके लिए भेजा और बाधव प्रात इसे पुरस्कार में मिला | १०वें 
बर्ष में राजा की पदवो और डका भी मिल गया । ११वें वष 
पॉँच सदी ५०० सवार का मनन्‍्लब और बढ़ा। १२वें वर्ष सन्‌ 
१०२६ हि० ( सन्‌ १६१७ ई० ) में बरार भांत के बालापुर में इसकी 


मृत्यु हुई। इसके पुत्र मिरज्ा राजा जयसिंह्‌ हैं जिनका वृत्तात 
अलंग दिया गाया हैरे । 





१ क्षणत्िंद् सबसे बडे पुत्र थे और उनके पुत्र महाप्तिह को गद्दी 


मिलनो चाहिए भो, पर जहाँगोर ने भावसिंद पर विशेष कृपा रखने से ऐसा 
किया था। 


* मदिरपान से मावसिंद्ध की शीर्ष खत्यु होने पर महासिद्द को 


गदी मिल्ती , पर यह भी सी व्यसन के कारण दो वर्ष बाद मर गए। 


भाऊंतिंद का छततात ३०वें निबध में दिया गया है जिसके शोप॑क पर 
वहादुर्सिद्ध नाम है । 


३. रे३ वॉ निबघ देखिए ! 
२८१ 


४१-महेशदास राठौर 


मददाराग सूरजसिंइ के माई इलपतठ' छा पुत्र था | ए्दाव 
भारंम में महाबतर्खों खानख्ानों की सेवा' में बीरदा के सिर 
प्रसिद्धि प्राप्त को | खो को सूस्यु पर ८बे बप में शाइमज्डों को शा 
सें पहुँच कर पाँच सदी ४०० समार का मन्सब पाया भौर राई 
जाई झोरगणेब क साथ (ओ ख़ुम््ररसिंश हुपेणा का एके 
करने के सिये नियुक्त सेना के सह्ायवार्य नियत किया गया भा) 
दें व में खानेदौरों क साथ नानवे को ओर भेजा गया। ! रे 
शर् में मस्सय बढ़कर पक इस्तारी ६०० सबार का शो गया 
१०वें ब् में ४०० सबार ओर बढ़ाकर उथा कड़ा मदन * 





३. मोस्य राज्य झरयतिई के पुत्र थे छिल्हें दाबसाह ने ब्वच्येर प्यार 
जागौर मैं रिप्र पा। 

२, खानकार्गों के साथ दोअठादाद दुगे छेने सै बीरठा दिख धर 
हाँ एतडे दो ग्यई मारे गए पे | यह घटता सन्‌ १६३ ई कौैदें। 

३ सब १६३६ ६ में शाइटँ ने एन फपावत राजतिद कौ शाप 
पर मारबाड़ का मान वबियुफ्त दिश छा ; क्यीकि महाराज चतव्ततिई 
अश्पनदरक थे ध्येर पाया शाइजहाँ रूप सपने शाप रखता पा। इतो बरं 
( छत १ थ्८ दि के ३ रबोज्यामव्यक् गो ) एपहें एक झधी आम 
मे दपड्काए में दिखा । ( ऋदशझ्ाइबाया ) 


ब्८रे 


शाहज़ादा दारा शिकाह के साथ कंघार भेजा गया। १३६ वें व में 
इसका मन्सव दो हजारों १००० सवार का हो गया आर परगना 
जालौर जागीर में मिला। १९वें वर्ष में पाँच सदी मन्पव को 
बढ़तो देकर शाहज्ञादा मुरादबझश के साथ बलख और बदझशाँ 
को चढ़ाई परः नियुक्त किया। फिर इसका मन्सब बढ़ कर तीच 
हज़ारी, २००० सवार का दो गया और यह डका पाकर 
सम्मानित हुआ । 


( शाहजादा के बलख पहुँचने और वहों के अध्यक्ष नज़र 
मुहम्मद खाँ के भागने पर ) जब बहादुरखोँ और असमत ख्राँ कुछ 
सेना के साथ पोंछा करने पर तियुक्त हुए, तब यह बिना आज्ञा के 
काय की उत्कट इच्छा से साथ गया। २०वें वर्ष में बुलाए जाने पर 
यह दरखतार आया | उसी वष सन्‌ १०५६ हि० में इसकी खत्यु हो 
गई" । अनुभवी और युद्ध-अिय सैनिक था। बादशाह इस पर 
बहुत विश्वास रखते थे । द्रबार मे यह बादशाह के बराल में रखी 
हुई संदली के पीछे ( जो तलवार और तरकश रखने के लिये दों 
गज्ञ की दूरी पर रहती थी ) खड़े रहते और सवारी के समय भो 





१ पफर सन्‌ १०५५ दि० (सत्र १६४६ ई० ) को यह लहर के 
किलेदार नियुक्त हुए थे । ( बादशाहनामा ) 


२. सन्‌ १६४६-७ ६०, स० १७०३-४ में इनकी रत्यु हुई। 


आरत के प्राचीन राजबश में स० १७०२ में लादर में खत्यु दोना लिखा 


है। बीसवें वर्ष में शाहजहोँ लहर दी में थे और ये वहीं बुलाए गए थे, 
इसलिये लाहौर में ही रूत्यु दवोनए ठोक है ! 


ब्दर 


दो शक को दूरी पर बरापर रहत थ। बड़ा पुत्र रबर ( ञ्े 
जालौर में था शयौर जिसका सन्‍्सद चार| सपी २०० सबार 
था) का मन्सब बढ़ाकर डंढ़ दणारी १५०० सबार का करई 
कुपा विखलाइ और वृश स आन पर बइ शाहजादा गर्म 
ओऔरगण्ेब बद्दतुर क साथ बलख पर. नियत हुआ । सब शाई 
जादा पूर्वोक्त प्रांव मशर मुइम्मव खो को सौंप कर लौटे, तब ये 
में इन्दाने भलप्मानों क साभ छोड़ने में वहुत परिभ्म डिश। 
ररवें बपे मे पूर्बोक्त शाइशादा क साथ फघार गया और किन 
जारों के युद्ध में रुस्तम स्रों के साथ नियुक्त हुआ | रण वर्ष मा 
मिल्तने स सम्मानित किया जाकर ड्सी चढ़ाई पर पूर्बोक्त रद 
के साथ दूसरी बार भेर शाइजादा वाया शिकोइ के साथ तीसरी 
बार निमुक्त हुए। २८ब बे में अस्जामी सादुसला खाँ % सा 
चित्तौड़ को नए करने गए। ३१वें वर्ष औरंगफ्रेब के परत 
दक्षिस गए भेर अआाविललखानियों क युद्ध में अच्छा परिशछर 
करने के उपलक्ष में इनका भम्सय पढ़ कर डा इलारों २०९ 
सबार' का हो गया। इसके अनतर महाराज जसवतर्सिह 
पट 2 24 
९ महेररास के पल पुत्रों में सै सकते बड़ थे | रिक्‍ती में पद कर 
दरबार स्यते समय पक मस्त हाथी ने (गका राक्षा रोका जिस पर धपतो 
आर से इल्दीने ऐसी च्येड कौ डि दइ म्पय गया। 
३१ भारत के दाचौन गाजबश म॑ इन्हें शोब इज़ार सबारों क्या मप्तिव 
रेप किक्म हे झिसड़े ताब में मिले हुए अब, मोसबर, शरणमुत्ती ध्यशि के 


ड्दड 


साथ युद्ध” में (जो उच्जैन में हुआ था ) नियुक्त दोकर ओऔरअग- 
जब के सौंनकें से वीसतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए। 


| 





मिलने तथा अब तक उध राज्य में उनऊ सुरक्षित रखे रहने का भी वल्लेल 
है ((भा० ३, ए० ३६१ ) 
3. .यहद्द पमपुर ( फ़तेहानाद ) युद में जतवंत्रहिंद के साथ थे और 
उछ्तो युद्ध में मारे गए। इनझे पुत्र रामसिंद गद्दी पर बेडे । 
र्ट५ 
हि] 


४२-माधोर्सिह कछ॑वाहा 

यद्द राजा सगवयदास फ्रे पुत्र थे। १ज्यें घर्ष ( जब भार 
मिरजा इजाइम को दड देने के लिये पाया कर अद्दमइनगर प्र 
के पास सरनास्त हस्बे में युद्ध के लिये र्मत हुआ पन ) गई मी 
साभ थे और अवसर पर. पहुँच कर काम पर नियुक्त हुप | 
बे में ( सब सेना मिरझा शाइरुख की अध्यक्षता में करमीर 
अधिकार करने सेजी गई झौर वहाँ के लुर्मीगार याहुब से हर 
हुआ दब ) ये सी वीरता दिलल्ला फर प्रशंसा के पात्र हुए। 
वें बे में ( लूथ सैयद दामिद जुझ्यारी पेशाबर में माय गंध 
तब ) ये बावशाईी आह्ानुसार पिता की सेना को साम लेकर 
जाना ल़गर से (कि रहीं के अपीन भा) झल्ती ससजिव ( दबा 
कुंबर मानसिद थे) पहुँचे: | ४०ें वर्ष में डेढ़ इफारी मस्उ* 
तक पहुँच कर ४८वें बपे स तीन इजारी २० ० सबार के मम्सब 
_पक पहुँच गए" | इनक पुत्र रादुसाल अशेगीर के राख $े 





१ कहायूपी मा ९,पए ३४४ पर किसखठा हे कि मायोणिंद, षो 
भोदिए में इच्माएड बुदयोन्ों के छाब विज क, टौक मोदे पर प्रफो पाई 
के ध्दप्पठापे सेव्य सहित आ पहुँचछ्य झिसले ९ के झपर सफल 
प्रप और बाको माय गए । 


३. धद्यें दर में लझोंगीर ने इन्हें यारा कर पौफा करने मेहा 
ब्टद 


अंत में डेढ़ हृप्यारी १००० सवार के मन्सब तक पहुँचे और 
शाइजदों के राज्यारभ में वही मन्‍्सव बढ्माल रखा गया। इसके 
बाद यह मालवा के सुबेदार खानेजहाँ लोदी के साथ जुमारसिंह 
बुंदेला का दमन करने के लिये ( जिसने विद्रोह किया था ) भेजे 
गए शरे वर्ष (जब बादशाह दक्षिण में ठहरे हुए थे तव ) यह 
राजा गजसिंद के साथ निज्ासुस्मुल्क का राज्य विजय करने के 
लिये नियुक्त हुए । युद्ध के दिन (इनका स्थान चदावल में था 
ओर शन्नु ने एकाएक पीछे से धादा किया इससे ) इन्दोंने अपने 
दो पुत्रों भोमसिह और आनदर्सिंह के साथ बीरतापूरबक युद्ध कर 
अपने प्राण निछावर कर दिए। दूसरा पुत्र उम्रसेन' योग्य 
मन्सब पाकर सम्मानित हुआ । 


ड़ 





श० ८३१ ) | अकृबर को रुत्यु पर जब राजा मातसिह खुसरों फो लेकर 
बैगाल जाने कगे, तथ जहॉमीर ने इन्हों मायोतिद्द को भेजा था कि बचत 
दोनों को समझा कर लिवा छावें । जहाँगीर से वचन लेकर ये इन लोगों. 
को उत्तके पाश्व लिवा यए | ( इलि० ढा०, भा० ६, ए० १७२-३ ) 

१ ब्लॉकमैन आईन-अकवरी, ए० ४२१८ में छिखा है कि इसे आठ 


सदी ४०० सवार का मन्स्व प्रिल्ल चुका था। (वादशाइनामा मा० श्‌ 
बु० २६४ ) 


ठ 


र्द््ड़ 


५३-माधोसिह हाट 


यह राय रम्सिद्द ७ द्वितीय पुत्र थे । शाइजर्दोंक राम्मारम 
में इनका पहले का सन्‍्सब एक इज़ारी ६०० सबार का गत 
रदा। ररे बप ( स० १६८५ बि०, सम्‌ १६२९ ६० ) में 
लोवी का पीछा करने पर, औरे बर्य बाद्शाइ स मेंट करन के था 
दक्षिण की सेना में ( स्रो शायरता खो के भरघीन थी ) नियद ऐे 
पर और इसके अंतर सेयद्‌ मुखपकर खाँ क साथ खानेययों हो 
को बड़ देमे पर (ओ दक्षिस स निकत्कर माकबा की शाखा 
था ) नियुक्त हुसा | अब ये सोग उस भगोड़े को डेंढ़ते हुए व्सके 
पास पहुँच गए, तब बइ निरुपाय द्वो कर घोड़े स छतर पी | 
युद्ध में माघोर्सिह ने ( जो सैयद सुअफ्फर खो का हराजल था ) 
इसे थरछ्ता मारा" जिसके रुपताक्ष में इनका मम्सय बढ़कर रो 
इजारी १००० सबार का हो गया ओर डंका मिसा। जब हरी 
बे इनक पिता राज रल की सृत्यु दो गई, तब बावशाई ते इक 
सन्सन में पाँच सद्दी ५०० सवार बढ़ा कर परगना कोटा वैधाई 





१ एल्पॉने ऋगेजईोँ की ऐसा बरद्ा माय था दि बइ ऋषे पस 
कर दुस गया। ओर कोगों ने पहुँच कर स्से तस्प इसे पुत्र झस्ज सर 
हमाश् को पास ढातय । ( ब्यस्ठाइबामा भा १ प हृश्प४ ) 


स्टट 


जायोर में दे दिया । इठे बे सुल्तान शुआअ के साथ दक्षिण 
गए ओर वहाँ के सूवेदार मह्दावत खॉ को सुत्यु पर छुरद्वानपुर 
के सूचेदार खानेदौरों के अधीन नियुक्त हुए। 


इसी समय ( जब दौलतावाद के पास साहू भासला ने विद्गोह 
फिया और खानेदौरों दूससे के साथ उसे ढंड देने की इच्छा से 
चला तथ ) इन्हे घुरहयनपुर नगर की रक्षा पर छोड गया । ७वें वर्ष 
पूर्थोक्त खॉ के साथ जुमारसिंह बुँदेला को दढ देने के लिये नियुक्त 
हो कर चोढ प्रात में पहुँचने पर एक दिन ( जब बहादुर खाँ रुदेला 
का चाचा नेकनाम्ी से युद्ध कर घायल द्वो मैदान मे गिरा तब ) 
साधोसिंद ने उसकी दादिनी ओर से घावा कर बहुत से पिद्ोद्दियों 
को मार डाला और वाकी को हरा दिया। इसके अनतर खाने- 
दौर्ों के बडे पुत्र सेबद मुदस्मद के साथ उस बिद्रोद्दी मुंड पर 
( जो अपनी दिये और बाल-पच्चो को मार रहे थे ) धाबा कर 
चहुतो को भार डाला । दरवार पहुँचने पर मन्सव तीम हजारो 
(६०० सवार का हो गया । ९वें च्ष ( सन्‌ १६३५ ६० ) में ( जब 
बादशाह सेना बुरहानपुर में पहुँची और साह भोंसला का दमन 
करने तथा आदिलखानी राज्य पर अधिकार करने के लिये तीच 





३ ढोंड छत राजस्थान मा० २, ए० १३६७-८। श्ाइनदोँ ने राव 
रत्तन के दूसरे पुत्र माधोलिंह को, मिमका स० १६३१ में जन्म इधा था, 
बुस्द्यानपुर के युद्ध में. वोसता प्रदर्शित करने के पुरस्कार में कोद का राज्य 


दिया था । इसके पाँच पुत्र थे किसमें से प्रथम पुत्र मुकुन्दरसिह स॑० १६८७ 
वि में गद्ठी पर चैठे । 





श्ट९्‌ 


सेनाएैँ तीन मलुष्पा क झाषान भेजी गई दघ ) य खानवौरों बहादुर 
के साथ नियुक्त हुए' । बहोँ से लौटन पर १०ें धर्पे सब सेवा वें 
पहुँचे तव इनका मन्‍्सब तीन इजारी २००० सबार का शा गवा। 
१६वें बष सुल्तान मुहम्मद प्रुजाभ क साथ कायुल्ष गए | !रें 
सुल्तान मुरादबत्पा क साथ (जा कायुप्त की झोर नियुक्त इभा 
था ) गए झोर शाइआवं॑ र क्लोटन पर १४वें बय में (फिर कण 
ने स ) मस्सब बढ़ कर तीन हजारों ६५०० सवार का मित्ता। 
१६पें बे ५०० सबार और वढ़। १३वें बे ऋाथुल् के सूपेशर 
असीशलउमरा के सहायतार्थ (जो वदसशोँ विजय करन 
नियुक्त हुआ था ) भजे गए। फिर झुलवान मुरादबसरा फ्रे अर 
बलख गए भर ( लब पूर्बोक्ति शाइमादे न उस प्रांठ को हाई 
विया और त्नक स्पान पर झुलसान मुहम्मद ओऔरगजझप निशत 
हुए ध ) ये अपनी काये-दक्षता के कारण बलख दुर्ग की रहा 
पर निमयुक्त फिए गए। जय पूर्बोक्त शाइम्रादां पिता के आड़” 
चुसार रस प्रंत को बशा के अध्यक्ष मशर मुदम्मत्‌ ख्रोँ का 

कर 'घजे गए तब ( काजुलत पहुँचने पर ) माघासिद आशज्ञानुसार 
शाइजावे स जिवा दवांकर २१वें थर्ष दरबार पहुँच और गश जात 
की पुट्टो पाई । कुछ दिल वाद सम्‌ १ ५७ हि० (सम्‌ १६४५ ६०) 
सें सांसारिक रगसस्‍्थस्त स आँखें वंद्‌ कर कीं। उनके पुत्र मुषद 
सिंद द्वाड़ा' का पृत्ांत अज़ग दिया गया दै। 


३ बाइसाइगामा मग ३ प १३४ ४० | 
९ अछर्थो विध्प देखिप ! 
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मद्भाधज्य माषलिद 


५४-राजा मानसिह 
यह राजा भगवंतदास के पुत्र थे! | अपनी बुद्धिमानी, 
साहस, संबन्ध और उच्च वंश के कारण 'अकबर के राज्य के 
स्तम्भों और सरदारों के अग्मणी थे। इनके कार्यों और व्यव- 
हार से इन्हें बादशाह कभी 'ऋज़ेद” ( पुत्र) और कभी मिरजा राजा 
के माम से पुकारते थे* | सत्‌ ९८४ दिि० ( सब्‌ १५७६ ई० 





१, राजा भगवतदास के भाई जगतसिंद् के पुत्र थे लिन्‍्द्रोने स्वयं 
'निर्त॑त्तान द्वोने के कारण इन्हें दत्तक ले लिया था। मानसिंह पहले पहल 
स॒० १६१६ में अकबर फे दरबार में गए थे । 

२. यह सन्‌ १५६२ ई० में बादशाह के साथ आगरे आए थे, सन्‌ 
१४५७२ ई० में यह बादशाह के साथ ग़रुनरात की चढ़ाई पर गए। जथ 
चादशाह पावन से बीस कोस इघर तिरोही से आगे डीसा दुर्ग पहुँचे, तब 
समाच्यर मिला कि शेर ख्राँ फौलादी सपरिवार तथा ससैन्य इंटर भा रहा 
है। कुँअर मानसिद् उस पर भेजे गए और इन्होंने उसे पशस्त कर भगा 
दिया ( इंक्ि० ढा३०, जि० ५, प० से४र )। इसके अनतर ससवाल युद् 
में तथा सुज्ञरात-विजय में योग दिया । इसके दो वे अर्नेतर सन्‌ १४५७४ 
ई० में दुंगरपुर तथा आप पास के राजाओं का दमन करने के लिये भेजे 

गए जिनके अधीनता स्वीकार कर लेने पर ये ददयपुर के मार्ग से छोटे । यहां 
महाराणा प्रतापसिंह से इन्होंने अपने को अपमानित क्रिया. गया समझा 
था ( अक्यरनामा, इसि० दाउ०, जि०/६, ए० ४२ ) | इसी के अनंतर 
अकबर बादशाह ने महाराण पर इसका बदला लेने के लिये चढ़ाई की थी । 


रद 


क अत में यद राणा कांझा ( मदाराणा प्रदापसिद ) के पड देन 
फर नियछ हुए । सम्‌ ९८५ हिं० ( सन्‌ १५७७ ई० ) के आरंस में 
शुलकंद' के पास (जिस चित्तौड़ के अनसर बनमाया गा )ै 
भोर युद्ध हुभा । इसमें राजा रामसाह्‌ म्बालियरी पुत्रों के साब 
मारा गया । उसी मार-छाट में राखा और मानसिंद का सामतर 
होने पर युद्ध हुआ और घायज़ दोने पर राणा भाग गए। रांजा 
मानसिद्द ने एनके मइलों में इठर कर हाथी रामसांह के ( द्बो 
हसके प्रसिद्ध द्वाथिययों मं से था) दूसरी छूट छे साथ दणबार 
भेया । परतु खव रुसन उस प्रांत को खूटने की झाक्षा नहीं री। उब 
बादशाइ ने इन्हें राजपानों में थुलाकर व्रवार झाने की मनाएी 
कर दी । 


जब राभा भगबदवास पजाय के सूबदार नियत हुए, तब सिंध 
के पार सीमांत प्रांत का शासन भर मानसिंद को दिया गया। 
जब ३०णें वे सम्‌ ९९३ हि० में अकबर के सौतेले माई मिरषा 
मुएम्मद इकीस की (जो काबुल का शासतकर्चा था) सस्यु शो 
गई एप इन्होंने झाझानुसार फुर्ची स काहुल् पहुँच कर बहाँक 
निवासियों को शाति दी और इसके पुश्र मिर॒जा अफयसियाब और 
मिरणा फैकुयाद को इस रासम्य के घुरे मजे अस्य सरदारों के साथ 





९ गोएँरा गाम प्य । इस शुद्ध कप बिस्यृत बर्शंव बदाबूत्पे ने झरपे 
पंप मुत्तद्ाुत्यारी त्॒ में दिया हे। बह रुपय॑ रप्न पुद् में तम्मिकित व्य। 
(कस मा १पषू इल्‍-७) 


श्थ्२ 


लेकर वे दरबार आए । अकवर ने सिंध नदी तक ठह्दर कर कुअर' 
मानसिंह को काबुल का शासनकता नियत किया। इन्होंने बड़ी 
बहादुरी के' साथ रूशानी जातिवालों को ( जो छव्ेरेपन और 
विद्रोह से खैबर के रास्ते को रोके हुए थे ) पूरा दुंड॒ दिया। जब 
राजा बीरबर स्वाद प्रात में यूसुफजई के युद्ध मे सारे गए और 
जैनखाँ कोका और हकीम अद्युलफतह दरबार बुला लिए गए तब 
यह कार्य सानसिह को सौंपा गया । जब जाबुलिस्तान के शासन 
पर भगवतदास नियुक्त हुए और सिंध पार द्वोने पर पागल हो गए, 
तब उस पद पर कुँअर भानसिंद नियत हुए । ररवें वर्ष में जब 
यह ज्ञात हुआ ( कि छुँअर ठढे देश के कारण घबरा यया है 
और राजपूत जाति जाबुलिस्तान की प्रज्ञा पर अत्याचार करती हैं, 
किंतु फुँअर दुःखितें का पक्त नहीं लेता, तथ ) उसे वहाँ से बुला 
कर पूर्व को ओर उसके लिये जागीर नियुक्त की गई। स्वयं रूशा- 
नियों का दमन करना निम्।ित किया। उसी वर्ष ( जब बिद्दार प्रात 
में कछवाद्दों की जागीर नियत हुई दब ) ऋुँअर वहाँ का शॉसन- 
कत्तो नियत हुआ | ३४ वें बष में इनके पिता की स्त्यु छोने पर 
इन्हें राजा को पद्वी और पाँच इज़ारी मन्सब मिला। जब यह्द 
बिहार गए तब पूरण॑मल कंधोरिया पर (जो बड़ा घमंड करता था ) 
चढ़ाई करके उसके बहुत से स्थानों पर अधिकार कर लिया ! वह 
नयारस्त ढुगे में जा बैठा और वहाँ से उसमे सधि का प्रस्ताव 
किया । वहाँ से लौट कर इन्होंने राजा सम्राम पर चढ़ाई की 
जिसने संधि कर के हाथी और उस ओर को अन्य बस्तुएँ भेंट भे- 


र५्३ 


यीं। राझा पटन क्लौट भाया और रखपति चरवा पर बढ़ाई कर 
यहाँ स भहुत छूट पाइ। 
सब एस प्रांठ फरे यलवाइयों न क्रिर सिर इठाया, दंग रेप 
ब में इस्दोने ग्घरस्ड के रास्व स रड़ोसा पर घड़ाइ की। इस 
प्रांध क शासनक््ता सबेदा सलग शासन करते थे। इसस कप 
पहिले प्रतापदूव नामक राजा था भिसक पुत्र तीरसिद्द इंब ने 
अपने घुरे स्वभाव के कारण पिता का पद खंना चाहा भौर 
अबसर मिल्लने पर उसे बिप व्‌ विया जिससे बह मर गया। 
पेलिंगाना स आकर मुरुददेव नामक एक पुरुष इनके यहाँदोकर 
हा घुका था। बह इस घुरे छाम सं घबरा कर पुत्र से बहता 
लेने की फिक्र में पढ़ा । उसस॑ यह प्रकट किया कि मंरीखी मु्क 
देखने झादी है। इस प्रकार बहाना कर शक्मों स मरी 
डोलियोँ हुणे में खाने लगी भौर बढुठ सा युद्ध का सामान दो पौ 
अलुभवी मलुर्ष्षों के साथ दुर्गे में पहुँच गया । व्शों ( झि पिता केय 
कप बेनेषाणा बेर तक नई ठदु॒य ) उसका काम जरूरी समाप्त 
दो धया और इसे सरबारी मित्र गईं। यइ कोइ अअ्छी चात 
ली दे कि पूषशों के सचित कैप पर राजा झपिकार कर जे , पर 
इसमे काप के सत्तर दालो केस तोड़ कर उनमे का सपित घन 
से जिया । पशापि इसने दान बडुत किया, पर आक्षापाप्तन क रास्ते 
से इट गमा भौर स्वपूजन भ॑ क्षग गया । झुलसान किरोंनी न 
( खिसका बंगाल पर अ्रष्िकार दो गया या ) अपने पुद्र बायकोद 
के म्ब्ररखंड के रास्ते से इस प्रांत पर भेजा और इसकुइर प्यें 
र्णर 


द 


अजबेग के ( जो अकबर के यहाँ विद्रोह करके इसके पाप्त चला 
आया था ) साथ कर दिया। राजा ने अपने सुख के कारण दो 
सेनाएँ कप्टराय और दुगा तेज के अधीन भेजी । ये दोनो स्वामि- 
द्रोद्दी शत्रु के सेनाध्यक्ञों से मिल कर युद्ध से लौट आए। बढ़ी 
अग्रतिष्ठा हुई। निम्पाय होकर राजा ने शरीर का ध्यागना विचार 
कर बायज्षीद का सामना किया । उसकी अधीनता में घोर युद्ध 
हुआ जिसमें राजा और मपटराय सारे गए तथा ढुगो तेज सरदार 
हुआ । सुलेमान ने उसको कपट से अपने पास बुलवा कर मरवा 
। डाला और उस प्रांत पर अधिकार कर लिया' ! 
मुनइस खाँ खानखानाँ और खानेजहाँ तुकेसान की सूबेदारी 
में उस आंत से बहुतेरे सरदार साम्राज्य में चले आए । बंगाल के 
सरदारों को गड़बड़ी में क्रतछ खाँ लोहानी बहाँ प्रबल दो उठा । 
जब राजा उसी ब्षे उस ग्रात में गया" तब कतत्छू मे उन पर 
चढ़ाई की । जब बादशाही सेना परास्त दो गई, तब राजा दृढ़ नहीं 
रह सकते थे | पर कल (जो बीमार था) एकाएक मर गया और 
उसके प्रधान ईसा ने उसके छोटे पुत्र नसीर ख्राँ के सरदार बनाकर 
राजा से सधि कर लीरे । राजा जगन्नाथ जी का मंदिर उसकी 





१. यद भ्रश भकवरनामे ( जि० ३, ए० ६४० ) से जिया हुआ हैं । 
सिक्षत्ता इतनी दी है कि प्रताप देद के स्थान पर प्रताप राव और वीरसिंह 
कै बदले नरसिंद है | ( इलि० ढाउ०, नि० ६, छ० रुूम-६ ) 

२. विहार त्था बगाल की गजा मानसिंह की घूबेदारों का प्रा 
चर्णन स्टुअर्ट की “ हिस्दी औँव वाल ? € प्रृ० ११४-१२१२ ) में दिया हे । 

३ भ्रकबरनामा, इलि० डाढ०, जि० ६, ५० ८५-७ । 


र९५ 


मूसपत्ति सदित लंधूर विद्वार लौट गए । यह मविर हिहुमों डे 
प्रसिद्ध सीर्षों में है भौर परसातस नगर में समुद्र के पास है। उसमें 
ओकृष्प जी, उनक भाइ और वहन की बदन को मूर्तियाँ हैं। 


कहते हैं. फि इसस चार इज़ार और कुछ वर्ष पहिल नीलगिरि 
पर्णं् फे शासनकत्तां राजा इन्द्रमस्पि ने किसी महद्दात्मा के कइने पर- 
(कि सृष्टिकर्सा इश्वर का यह स्थान पसंद झयाया या ) बड़ा नार 
बसाया। राजा का एरू राधि स्वप्न हुआ कि * इसे एक दिन एक 
ज़कदी बाबन अगुस लबी और डेड़ हाथ चौड़ी मिक्षी है। गई 
इंश्वर का शरीर है ओर एस ज़कर हसने गृह में साव विन ठक 
यव्‌ रखा है | इसफ्रे झनठर रुसी मदिर में रख कर रुखते उसके 
पूजन का प्रवघ किया है। जप उसको निद्रा छुली तव जगनश्नाव 
जी नाम रखा | कडये हैं कि सुत्रेमान कियनो क नोकर काका 
पहाड़ न जब वहाँ अपिकार किया छय इसने इस लकड़ी 
का आग म डाश दिया था, पर बह नहीं जली | तब नहीं में 
फरेंकवा दिया, पर बह फिर स्लौठ आइ | कइत हैं कि इस मूर्ति फेस 
छ' बार स्नान करात और नए यस्र घारण करात हैं । प्भास साठ 
जाइ्यय सेवा म रइत ई | म्रति वप ( जब यड़ा रथ खींचकर इस 
मूति क सामने लापे ईं तब ) धीस सइस्र मनुष्प साथ में रहते 
हं। उस रभ में साक्ाइ पद्धिए जग हुए हैं। इस पर मूर्थियों के 
सबार कराव हद और पदेश दृव हैं कि जा इस खींचेगा, पाप स 
घुठछ दा जायगा । ससार के कठिनाइ म ऐेख कर तसस बहुत सी 
सिद्धाइ इंखना चाइत हैं | 


पड 


जब तक कतलू का वकील ईसा जीबित रहा, तब तक उसने 
राजा के साथ की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा की। उसके अनतर 
ऋतलद के पुन्रों-ख्वाजा सुलेमान और रूवाजा उसमान-ने सधि भग 
कर विद्रोह आरंभ कर द्या। ३७वें बे राजा मे उत्तका दमन 
करने के लिये और उस आत पर अधिकार करने के लिये दृढ़ 
'सकटप किया। बंगाल का सूचेदार सईद खाँ भी पहुँचा । बढ़े युद्धो 
के अन॑तर वे परास्त होकर भागे और राजा रामचद्र की शरण में 
( जो उस प्रात का भारी भूस्याधिकारी था ) गए । यद्यपि सईद 
खाँ बंगाल लौट गया, पर राजा ने पीछा करने से हाथ न लठा कर 
सारंग गढ़ के ( जहाँ उन्होने शरण ली थी) घेर लिया। निर- 
'पाय दोकर उससे राजा से भेंट की। सरकार खलीफाबाद मे 
'उन्तके लिये जागीर नियत करके सन्‌ १००० हिं० में उड़ीसा प्रात 
को साम्राज्य में मिला लिया* । ३०वें वर्ष सन्‌ १००२ हि० में 
( कि सुल्तान खुसरो के पॉच हजारी सन्‍्सब और जछड़ीसा जागीर 
में मि्ला था ) राजा उसका अभिसावक नियुक्त दोकर बंगाल और 
उस प्राव का शासनकर्ता हुआ | राजा ने अपने उपायें और 
पलवार के बल से भाटी आत और दूसरे भूम्याधिकारियो को बहुत 
सी भूमि पर अधिकार कर साम्राज्य में मिला लिया। ४०वें वर्ष 
सब्‌ १००४ द्वि० में आक महल के पास का स्थान पसंद किया, 


क्योंकि वहाँ लड़ाई का डर कम था । शेर शाह सी इस स्थान से 


अंसन्न रहता था । इसे उस प्रात की राजधानी नियत कर अकवर 








१ थकवरनामा, इलि० डाउ०, जि० ६, प्र० ८६-७ | 


र५्छ 


नगर नाम स्पा । इसका नाम राजमइस भी है। शँवें गर्ष मे 
फूज! (सो पोड़ापाट फे उचर प्रजा-संपन्न प्रांव है। २०० का 
लंबा झौर ४० से १०० केस तक चौड़ा दे) फ राजा सक्षमी- 
नारायण न झपीनता स्वोष्ठठ कर राजा से भेंट फी और मपशी 
बद्दिन रागा फरे स्याद वी । 

प्टयें पर्ष सम्‌ १००८ हि० में (सब अकबर दृष्षिस के 
चला, दब झुस्तान सलीम राणा को वृढ देने के लिये भजमर 
प्रांव पर नियत किया या ठथ ) राजा का बंगाल की सूबेदारी के 
सहित शाइसावे के साथ नियद किया | इस छम्य ईसा के मरने 
से ( लो धह्टाँ का बढ़ा सरदार या ) रामा ने रुस प्रति का शापब 
सइज सममः कर अपने बड़े पुत्र सगतसिंद का झपना प्रतिनिर्ति 
बना कर भेजा | रुगतर्सिइ की मृत्यु रास्ते ही में शो गई। उसके 
पुत्र मइासिंइ के। (लो ऋरपबयरक था) बंगाल्ष मेजा! ४५में बे में 
करत क पुत्र कमाजा रासमान ने बिद्रोइ माया । रासा के सैनिक 
ने सइम्र समस्द्र कर युद्ध किया, पर पयस्‍्त हुए। यदपि पगाब 
हाथ से नहीं निकल्न गया, पर इसके बहुत स॑ स्पानों पर बे अर्वि 
कृत दो गए। शाहछादा सुस्तान सलोम (सो शारीरिक पुल) 
मद्यपान और बुरे सग-धाव के फारण बहुत विन अजमेर में 
ठहर कर इवसपुर अज़ा गया भा ) काये पूरे दोने के पहल दी सवम 

३१ कृथकिदार पे तत्पर हे। इसी ब्ष ये पोक़भाट के दास अर्मनक 


दौमार ड्रो गए पे? अडगानों के ककरद किपा पर इक्के पुषर दिम्पतपिश है 
कन्हूं परास्त कर रिपा। 
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अपने मन से पजाब चला गया। वहीं एकाएक बंगाल के विद्रोह" 
का समाचार मिला। राजा मानसिंह को उस ओर बिदा किया 
और कुछ लोगो के बहकाने से शाहज्ादा आगरा लेने चला ।* 
जब मरिअम मकानी उसे सममाने के लिए जाने को ढुगे में 
सचार हुई , तब शाहज्ादा लज्जा के मारे राजधानी के चार कोस 
इघर ही से लोट कर नाव पर सवार दो कर प्रयाग चला गया । 
राजा शाहजादे से अलग होकर बगाल के विद्वोहियो को दृड देने. 
चला और उसने शेरपुर के पास युद्ध कर शत्रु के पूर्णतया परार्त 
किया । मीर अब्दुरेज्जाक मामूरी, जो बगाल आंत का बरुशी था, 
युद्ध में हथकड़ी-बेडी सहित पकड़ा गया। इसके अन्तर ( जब' 
उस आंत का प्रबध ठीक हो गया तब ) दरबार पहुँचकर राजा' 
मानसिंह सात हजारी ७००० सवार का मन्सब ( कि उस समय, 
तक कोई भारी सरदार पाँच हजारी मन्लब से बढ़कर नहीं था, पर 
इसके अनतर मिरजा शाहरुख और मिरजा अजीज कोका को भी 
यह पद्‌ मिला था ) पाकर सम्मानित हुए । 





, * अ्रकवरनाप्रा में किक्षा है कि जब नहॉगीर आगरा होता हुआ 
इजाहाबाद जा रहा था, त्व वह अपनी दादी मरिश्रम मक्रानी से नियमा- 
नुछतार मिलने नहीं गया । इतसे दु द्धित दो वह मिलने थआ रहो थी कि यह 
ऋद प्रयाग चक्ता गया । ( इलि० डा०, जि० ६, ४० ६६ ) 


+ ४७वें वर्ष में उसमान का विदोढ शात् किया और छटवें वर्ष में 


मघ राजा और कैद्यय के परास्त किया | (६ त्तरमीले अकबरनामा, 
इज्षि० दा०, जि० ६, घृ० १०६, ६, ११ ) 
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अकबर को सत्यु क समय राजा सानसिंद न झुल्लतान खुसरो 
न्‍को ( जां प्रसाम युनराख माना जाता था) सद्दा पर बैठान के 
विचार से मिरणा अमीज्‌ कोका फा साथ दिया था; पर जशँगीर ने 
धंगाल की नियुक्ति निरिचत रख ओर स्वदेश जाने को छुट्टो इंकर 
अपनो भार मिल्ला क्षिया' । जहाँगीर की रामगद्दी होने पर यह 
अपने शासन पर चज्े गए, परन्सु उसी धप्प बंगाल स बदल कर 
ओरों के साथ रोदतास के बिद्रोदियों का दसन करने पर तिरतव 
हुए । बहाँ स द्रपार पहुँनकर हरे बए (स० १६८६ थि० संग्‌ 
१६३० ई० ) में इस्दे इसज्षिय छुट्टी मिप्ती कि दक्षिण को चईा 
का सामान ठोक कर आउंखानों के सहायतार्भ वहाँ जायें। गे 
बहुत घर्पों तक दृक्षिया में रहे | बहीं ९वें वर्ष में इनको सूछु शो 
गई भौर साठ' मनुष्य रनके साथ जले। 
राजा न बगाल के शासम के समय बहुत ऐश्क्स्ये ओर सामाव 
सचित किया था | यद्दों दक कि इनके साट के पास सौ द्वावी मे 
ओर इनके समी सेनिक सुसस्धित थे! इनके यहाँ बहुत स 
विश्वासी सवक थे जो सभी सरबार थे । कहते हैं कि उस समय 
( सब दक्षिय का कार्य खानेशशों लोदो क॑ द्वाथ में माया तग ) 
पन्‍्द्रद ढक निशानबाजे पाँच इज़ारो ( मैसे सबाव अम्तुरंदीम कॉ 
खानलछातों, रासा सानसिद् मिरजा इस्तम सफबो, भासझ ता 





१ विकया झसावेग इति हा जि ६ प्र १७ ३। 
३. राय मागतिद्द को पतह छो सकियिं में ले साड छाबर में छती 
हर क। 


३३०० 


जाकर और शरीफ खाँ अमीरलूउमरा ) और चार इजारी से सौ 
सक बाले सत्रद सौ मन्तबदार वहाँ सहायतार्थ सेना में उपस्थित 
थे । जब बालाघाट में अन्न का यहाँ तक अकाल पढ़ा ( कि एक 
रूपये का एक सेर भो अन्न नहीं मिलता था ) तव एक दिन राजा 
मे मजलिस में कहा कि यदि में मुसलमाम होता तो प्रति दिव एक 
समय तुम्त लोगों के साथ भोजन करता । पर मैं वृद्ध हुआ , इसलिये 
मेरा पान दी लीजिए । सबके पहिले जानेजहाँ ने सलाम कर कहा 
कि मुझे स्वीकार है। दूसरों ने सी इस बाद को सात लिया । उसी 
दिन से राजा ने ऐसा प्रबध किया कि प्रत्येक पाँच इजारी को एक 
सौ रुपया और इसी हिसाब से सदी मन्सबबालो तक के दैनिक 
मश्चित कर प्रत्वि राज्ि को बह रुपया खलीते में रखकर और 
उस पर उसका सास लिख कर हर एक के पास भेज देते थे। तीन 
चार महीने तक ( कि यह थाज्ञा दोतो रद्दी ) एक भी नागा वहीं 
हुआ । कपवालों को रसद्‌ पहुँचने तक आमेर के भाव में बराबर 
अन्न देते रहे । कद्दते हैं. कि राजा को विवाददिता ख्री रानी कुंअर 
(जो बढ़ो बुद्धिमती थी ) देश से सब प्रबन्ध करके भेजती थी । 
जा ने यात्रा में मुसलप्ानों के लिये कपड़े के ध्नानागार और 
असजिदें खड़ी कराई थीं और उनमें नियुक्त सलुष्यों के। एक समय 
भोजन देते थे । 
कहते हैं. कि एक दिव एक सैयद एक ज्राक्मण से तक करने 
लगा कि दिंदू धर्म से इस्लाम बढ़कर है। इन दोलों ने राजा 
को पंच माना । राजा ने कट्दा कि * यदि इस्लाम को बड़ा कहता 


दे०१ 
8] 


हूँ तो कहोगे कि बादशाइ को चापदूसी दे; और यदि इसक ऐसा 
कडता हूँ दो पक्षपाप कश्लाएगा | जब इन ज्लोगों ने इठ किशा 
उब राखा ने कटा कि मुझे क्वान नर्ीं है, पर इिंगू धर्म ( मो बडुठ 
दिनों से चल्ता भाता है ) के महास्मा के मरने पर जल्ला देते ई 
ओर इबा में ढड़ा देते हैं, झौर रात्रि में पति कोई बहाँ जावा दे के 
भूछ का डर द्योठा दे! परस्तु इर पक गाँश झोर नगर के पास 
मुसलमान पोरों की ऋण ह जहां ममोौती होठों हे भौर लमपा 
फगठता है । 


कहते हैं कि बंगाल जाते समय मुँगेर में शाइ दोकत ( झमक 
एक फकीर जो इस समय बह्ाँ रइता बा ) से मेंट की । शाह ने 
कद्ा कि इसनी बुद्धि भोर समझ रहने पर भी मुसश्मान करों 
नकदी हुआ ९ रास ने कद्टा कि कुरान में लिखा है कि इरबर की 
मुदर प्रत्पेक हवृदूय पर है। यदि आपकी कुपा से अमाम्म का 
दाला मेरे हृदप से छुल लाय तो मठ मुसक्षमान दो खाँ । एक 
मददीने तक इसी आशा में बहाँठइशा रहा) पर भाम्प में इस्ताम 
ही नई जिल्ला था, इससे कोई जाम नहीं दुआा। 


शैर 


फकीरों की छूपा से मुरम्पप हुए हृदयों को क्‍या परिजन सकता दे 
जेसे कीमिया के कारस ताँबा स्पथे द्वी नए दोता है। 
ऋइलते हैं कि राजा मानसिंद की पढ़ सौ रानियाँ मीं और 
प्रस्पेक से दे तीन पुत्र हुए थे परन्तु सब पिता के सामने ही म८ 
३०२ 


, 
गए | केवल एक भाऊसिह' था; वह भी पित्ता के कुछ दिन 
अनंतर मदण्यपान के कारण मर गया । उसका बृत्तात अलग दिया 
गया है । 





- ३ इनके छत्तात के लिए ३८वाँ निब्ध देखिए जिसका शीपेक 
“मिरज्ञा राजा बद्दादुरसिंद कछ्वाह्या? है। तुजुके जदाँगीरी, ४० १३० में 
भो इनका उतलेख है। 


हैे०रे 


५४५४-मालोजी' और पर्सोजी 


से वोनों खिला जो फ भाइ थ ( जो निजामशाई सरबायों 
में स था )। शाइजददों क राम्प के पहल पर्ष में य भाग्य को 
जाप्रति के कारण पादशाहा सवा म सरती हान को इच्छा स 
मह्दावव थाँ खानखानों फ पुष्र सानसर्मों फ पास पहुँच ( ओ पिता 
के प्रतिनिधि स्वरूप होकर बरार भर खानदेश स कुल बश्षिक 
पर हुरूमत करता था )। द्रदार सं पॉच इजारा ५००० सबार 
के मन्सब का फरमान, खिलभव, जड़ाऊ समपर, मंद, डक) 
सुनइष्ला क्लीनदार घोड़ा और द्वाथी भेजा गया समा इकिझ के 
नियुक्त अफसरों में नियत दोकर यादशाही छापे में प्रशवक्नगोत्न 
हुआ । आरम हे में दौलताबाद दुगे प८ भषिकरर करते से खाने: 
णर्मों के साथ यहुत प्रभक्भ किया था और रात्ु पर दो बार पादा 
कर राशभक्ति दिखलाई थी । 

सब बोरों के सम्मिलित प्रसत्नो से उस हृड दुर्ग के (जो 
निजामशाहिया की राजघानी बी ) विसय होने कया मय प्रति 
दिन निकंठ आन छगा, तब खिक्षो छो इस शंका स (कि दुर्ण 

१ पाम्म माह्नेष्ये | 

९ प्रस्म फिलो ली । 





दौलताबाद पर अधिकार हो जाने से मिजामशाद्वी राज्य पर चोट 
पहुँचेगा ) चाकृत खाँ ह॒ब्शी की तरफ भाव गए और आदिलशाही 
नोकरों से मिलकर एक रात वादशाही सेना पर घावा कर दिया; 
पर सिवा लज्जा और हानि के कुछ द्वाथ न लगा। कहते हैं. कि 
उसकी स्लो गंगा-स्नान के लिये आचे पर पकड़ी गई। महांबत खाँ 
ने उसे प्रतिष्ठापृबंक रख कर खिलोजी से कहलाया कि ' स्त्री के 
लिये धन निद्यावर दे ! यदि एक लाख हूण दो तो उसे अतिष्ठा के 
साथ तुम्दारे पास भेज दें।” उसने निरुपाय होकर धन भेजा, 
तब महावत खाँ ने उसकी स्त्री को बढ़ी इज्जत से विदा कर 
दिया । इसके अनतर (जब आदिलशाह ने बादशाद्दी हुक्‍्मों 
को शांति से छुना और मित्रता तथा राजभक्ति की संधि कर ली 
तब ) खीरू जी को अपने यहाँ से निकाल दिया । इसके बाद वह 
बहुत दिनों तक बादशाद्दी राज्य में छूट मार कर जीवन व्यतीत 
करता रहा । शाहजादा मुहम्मद औरमंजेब वहाढुर ने १६वें 


वर्ष में अपनो दक्षिण की सूबेदारी के पहले ही वर्ष में उसको 
पकड़ कर मरवा डाला। 


उसके छोटे भाई सालोजी और पर्सोजो दोनों द्वी निजामशादी 
राज्य में चीस्ता तथा साहस के लिये प्रसिद्ध थे। उस समय 
( जब खीछजी बादशादह्वी नौकरी छोड़कर आदिलशादियों के यद्दोँ 
गया था तब ) ये बुद्धिमत्ता त्तया भाग्य से उसके साथी नहीं हुए 
और महाबवत खाँ खानखानाँ के पास आकर सेवा करने की 
प्रतिज्ञा की । महाबद ख्राँ ले उन लोगे का हर प्रकार से स्वागत 


बेग्ष 


किया। पहल छा पाँच हजारी ५००० सवार का ओर दूसरे को 
दोन इस्नारी २००० सवार का मस्सब विलवाया। इस अदार 
शाही सवा में आने स कड़ा और डंका मिल्षने पर ऐरवर्य वा 
सेना खूब घढ़ाइ। दोनों अपनो घुद्धि भर चपुराई से दृष्षि् 
के सभी सूबंदारों के प्रसक्ष कर हनऊे क्रपानयात्र पने रहे। मात्र 
जी पोग्यदा और शीक्ष से खालो नहीं थं और मित्रता का निर्बाई 
मो करते थे, इससे ( कुछ दष्षिणियों में इनऊे अधिक प्रबल होने 
पर मी ) बे सब इनसे मित्रता रखते ये । 


११वें वर्ष ( जय शाइजादा मुदम्मद॒ भौर॑गजब ने बगलाऋ 
प्राय बिशम करने की इच्छा को तव ) इनको तोन इशार बाएं 
शाह] सेना के सहित मुदम्मद वाशिर बखीर स्राँ के साथ (जा 
ऑरंगस्ेब,क बिश्वसनीय सेगकों में से था ) रुस प्रति पर मैजा। 
माक्ोजी बड़ी चतुरता से उस कार्य को निपटा कर छफ़लता 
घट्दित दौठ झाए ! इसके ऋनंदर शश्चिय्य के सूबेदारों $ साथ 
आवश्यकता पकने पर अअछा कार्य करते थ्रे। मुरादबरुरा को 
अध्यक्षता के समय (जब शाइनबाज खाँ सफुबों देवगढ़ पर 
सेना के गधा तब ) थे दोनों वक्तिझी सरबारों के प्रघान मे । २० 
बे में शाइशावा मुहम्मद औरगमेब मे बरार के नाजिस मिरयणा 
खाँ को ऐपिंगाना के सबेदार इावीदाव के साथ पेश्गढ़ को पेशगी 
बसूल करने के ज़िये ( क्‍योंकि वहाँ का जूर्सीदार बद्याने कर रद 
था ) नियुक्त किया और मालोजी को बक्षिझ के सरदारों सशित 
साथ संस्रा | वहाँ का कास निपटा कर ३०वें वर्ष इसने स्मवध्ध शाह 
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जादे के पास पहुँच कर ( जो गोलकुडा के थेरे मे लगा हुआ था ) 
अच्छा प्रयत्न किया । उसो समय किसी कारणुबरश शाहजादा 
उन दोनों साइयो से बिगड़ गया। इस का कारण यह है कि 
(.उस समय बादशाह ने शाहजादा को आदिलशाह चीजापुरी 
को दूंड देने पर नियुक्त किया था और सहायतार्थ प्रवल सेना भी 
नियव हुई थी पर ) ये दोनों भाई बादशाह के आज्ञातुसार दक्षिण 
से दिल्ली दरबार चले गए और उसी समय एरिज, भाडढेर तथा 
आसपाल के कुछ परणने उन्हे जागीर में मिले | ( जब मह्यराज 
जसवतससिह वीर सेना के साथ मालबा में नियुक्त हुए तब ) ये भी 
सद्दायतार्थ नियुक्त होकर उन्मेन के युद्ध में सामान की रक्षा पर 
( जो युद्धस्थल के पास हो था ) रखे गए । ठीक युद्ध में मुराद- 
बरूश ने (जो औरंगजेब की सेना के दादिने भाग में था) 
चावा करके सामान नष्ट कर दिया। सालोजी ओर पर्सोजी 
युद्ध का साहस न कर सके और ऐसा भागे कि आगरे पहुँचने 
तक बाग न खींची । दारा शिकोह के युद्ध में उसके पुत्र सिपेद्दर 
शिकोद के साथ बाएँ भाग में नियुक्त हुए। विजय के अनंतर 
औरंगजेब को सेवा में पहुँच कर ऋपापात्र हुए । 


( औरगजेब का पहले द्वी से उन लोगो के साथ मनो- 
सालिन्य था इससे ) ३रे वर्ष दोनों को मन्‍्सब से हटा कर पुरानी 
सेवाओं के विचार से ( कि उन लोगों ने सारी उम्र द्रबार को 
सेवा में व्यतीत कर दी थी ) पहले के लिये त्तोस हजार, रुपया 
तथा दूसरे के लिये चीस दृजार रुपया वार्षिक नियत कर दिया । 


३०७ 


मालाजी “हें पप सन्‌ १०७२ दहि० ( स० १०१९ वि०, सन्‌ १६६ 
ई०) में भरे। दानों न औरगायाद में पुरे पाए थे, मिनस 
रनका नाम अभी तक चल्नता है। माज्तोजीपुरा नगट $ बाहर हे 
ओर पर्सोजोपुरा दुर्ग में है। कइये दूँ कि पर्सोजी मुग्रल्ियों का सा 


स्रान-पान रखते मे। परार फे पास लल्षगाँव क्री जर्मीदारी मत्सो 
हफार झुपये की खरीदी थी। 


ड्ण्ट 


५६-राय मुकंद नारनोली 


यह माथुर कायस्थ था। आरंभ में जब आसफ खाँ यमो- 
नुद्दौला छोटे मन्‍्सव ( दो सदी ५ सवार ) पर था, तब यह्‌ दो तीन 
रुपए मासिक पर उसके यहाँ नौकर हुआ । स्वामी को उन्नति के. 
साथ साथ यह भी बढ़ता गया और परिश्रमी तथा बुद्धिमान दोने 
के कारण कुछ समय बीतने पर उस भारी सरदार का दीवान हो 
गया। बड़े साहसवाला मनुष्य था और दूसरों का उपकार करने 
में भी एक हो था। लोग दोबारा इसका जाली सिफारिशी-पतन्र 
बनाकर सफलता प्राप्त कर लेते थे। जब ऐसा पत्र इस तक पहुँ- 
चता तो कह देता कि मेरा लिखा है.। कायस्थों में ऐसे कम रहे 
होंगे जिन्हें इसके कारण जीबिका न मिली दे और जो प्रसिद्ध न 
हुए दो । बहुत रुपया नारनौल ( जो इसका वासस्थान था ) भेज 
कर वहाँ बड़ो इमारतें बनबाई और वहाँ जाकर. घूसने को इच्छा 
भी रखता था। आसफ्‌ खाँ की सत्यु पर शाहजदाँ ने असन्न द्ोकर 
इसे सरकारी जागीरों का दीवान बनाया । भाग्य उन्नति पर था, 
इससे दीवाने-तन अर्थात्‌ खालसा का दौवान नियत हुआ | 


इसो के देशवाले शजत्रुओ ने दरबार में जानेवालों के द्वारा 
बादशाह से कहलाया कि राय मुझुद ने नारनौल में अपने 
३०९ 
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गृद्दों की नींव में चाज़ोस लाख शपए गाड़ रस हैं। इस बात को 
सत्य मान कर इसके गृह्दों को खोइने के लिय॑ मनुष्य नियत हुए 
पर इस खुदाई पर भी (कि डेंचे नोने दो गए ) एक पैसा नहीं 
मिला । जब मूठ बोलनपालों को वाद॒शाइ के सासने पकड़ कर 
खाए छब इन लोगों मे अपना मूठ खोकार कर क्षिया और कहा 
कि 'य॑ पड्ोसी थे और इमारो सूमि इन्होंने बल्लात्‌ छ्ोन शो थी। 
इसलिये इस प्रकार बदला लिया है। अब हमस लोगों के थोम्प जो 
अंड हो, दिया जाय | ' शाहजहोँ ने इन्हें क्षमा कर द्मा | राव 
मुकन्द ने बहुत दिनों तक खालसा की दीवानी का कामे किया 
और प्रतिष्ठा के साथ अपना ओबन स्यतोीत किया । 


रेह० 


५४७-मुकुंदर्सिह हाड़ा 
यह साधोसिंद्द का पुत्र था। पिता की झत्यु पर शाइजहाँ के 
ज्‌१वें बर्ष ( सं० १७०४ वि०, सन्‌ १६४७ ई० ) में दरबार आकर 
यह दो हजारी, १५०० सवार का मन्‍्सब तथा पिता की जागीर 
पाकर सम्मानित हुआ । फिर ५०० सवार की तरको हुई | रखें 
बर्ष में सुलतान मुहम्मद औरगज्ञेब के साथ कधार की सहायता 
पर ( जिसे कजिलबाशों ने घेर लिया था) नियुक्त हुआ | वहाँ 
से लौटले पर २४वें वर्ष में पाँच सदो मन्‍्सब बढ़ा तथा कंडा ओर 
डंका प्राप्त हुआ | उसी वर्ष सुलतान मुहम्मद औरगज़ेब के साथ 
'डिलीय बार कंघार गया। २६वें वष सुलतान दारा शिकोद के 
साथ उसी चढ़ाई पर फिर गया। बहाँ से लौटने पर इसका मसन्सब 
बढ़कर तीन हृज्ारी २००० सवार का हो गया। २८ वें बे में 
साला खाँ के साथ चित्तौड़ दुगे की चढ़ाई पर नियत हुआ । 
३४वें ब्ष में मद्ाराज जसवंतर्सिंद्द के साथ ( जो सुलतान सुहम्भद्‌ 
आओऔरगजशेब के रोकने के लिये मालवा में नियुक्त हुए थे ) नियत 
किए गए । युद्ध से अपने भाई मोहनसिद्द द्वाड़ा के साथ शत्रु के 
तोपखाने और दरावल के पार कर शाहजञादे के सामने पहुँच कर 
साइस दिखिलाया और युद्ध के गुत्थमगुत्ये में रुस्तस्त का सा 
वोरत्ब अकट किया | अंत में मान पर आण निछावर कर दिया। 
ड्११्‌ 


दोनों! भाई सन्‌ १०६८ हि० ( सब्‌ १६५६ ६० ) में वोरगति के। 
प्राप्त हुए । मुखुंद्सिई के पुत्र मगठसिद आखमगीर ऋ समय में 
दो इजारों सनन्‍्सब और पैदक सागीर पाकर बहुत दिन दक्षिण में 
नियुक्त रहे | २४थें व में इनको सत्मु हुई! । इनके स्पान की 
सरवारी फिशारसिद के मिक्ली (जिनका वृ्ताव रामसिद्द झंडा 
के बृत्तांठ में जिझा गया हे ) | 





१ मुकइग्निह् मेइनसिह, जुम्म सिह दुशौ८म तथ्य किशोरटिई 
बँचों याद इस पुद् में साथ दी पे। प्रथम अर मारे मर झोर अंतिम 
किशोरसिश बहुत घस्ख होने पर मी बऋइ बए। 

२. सॉंड साइब ने छ॑ १७९६१ वि सब २९९६६ थे घापु होम 
किता दे । 

१ छागथटहिंद दी र्यु पर रुसीएम बाय पुत्र पेमहिंह भरी पर बेस । 
चर बड देठा लड़ पा कि ऋत ये छरदारों ने झसे हम कर फिशोरतिह दी 
बेप गऐ पर बैठा । एशई के द्विद्ेप पुत्र रामतिंह थे, जिबद्य इत्तात 
९६ निरदंप में एंकिप । ( सेंड कृत राजस्थान भा १ प्‌ १३६६ ) 


ड्श्र 


४८-राजा मुहकमिह 


यद्द जाति का खन्नी था। अमीरुलूउमरा हुसेन अली खाँ के 
व्समय नौकर होकर उसका विश्वासपात्र छे जाने से अच्छे पद्‌ 
पर पहुँच गया । धीरे धीरे उसकी दोवानी के पद्‌ तक पहुँच,कर 
सेना का अक्सर हुआ । दाऊद खाँ के युद्ध में ( जो ११२७ हिं० 
में हुआ था ) यह्‌ हाथी-सवारों मे था। औरंगाबाद पहुँचने पर 
( जहाँ खद्॒दू विह्वारिया' , जो खानदेश का एक रईस और राजा 
साहू के सायियो में से था, बिद्रोद मचाए हुए था ) हुसेन अली 
खो का बरुशो जुल्फिकार बेग ( जो उसे दमन करने केः नियुक्त 
हुआ था ) मारा गया । हुसेन अली खाँ ने पूर्वोक्त राजा के 
अच्छी सेना के साथ उस कार्य पर नियत किया और अपने भाई 





३. थ्राट हफ ने इसका नाम छडेराव घावरे लिखा हे, पर ठीक श्रछठ 


'घाददे है। फाश्सी लिपि में घावरे के दिद्वापरे, दिद्यायरे आदि करे प्रकार 
से पढ़ सकते हैं । राज साहू भाँसला का यह भसिद्द सेनाव्यद था और 
उसकी ओर से खानदेश सूचे में चोध की तह॒क्नीज के लिये नियुक्त था। 
इसके कुछ उपद्रव मचाने पर जुल्फिकार बेग दस सह सेना फे साथ भेजा 
गया, पर चट्ट कुक सेना के साथ मारा गया। इसके श्नतर मुदकम्तिंह 


तथा सैफ अली खाँ भेजे गए जिन्होंने इसे परास्त क्षिया। (स्रफो खाँ, 
खआा० २, छू० ७७७--३ ) 


ड्श्रु 


सेफुरीम ऋलो जला का ( सो जुरदानपुर का सूबेबार बा ) लिखा 
फि पूर्बोक्त राजा क॑ साथ मिल कर ख्दूव्‌ विद्दारिया का दमन 
करें । खानदेश म॑ पद्यपि उस ओर स इच्छानुसार छूट मर चुकी 
सो, पर मुइृकमर्सिदद ने सरइठों की सेना के ( जो अइमबनगर रे 
आ्गस पास छटट मचा रही, बी ) युद्ध में परास्ठ कर सितारा हुर्ग 
(जा राजा साहू का वासस्थान था ) सह पहुँचा दिया । इसके 
पअमतर इसेम अस्ली खाँ के साथ रामघामी आया और आ के मारे 
जाने पर दैदरकशी को इसको प्राझ-रप्ता और प्रतिष्ठा का सपेश 
देकर बादशाइ कपास से गया' । कमा किए जाने पर इसने ब” 

इस़ारो १००० सबार का मस्सब पाया और प्र इसका सात 
इझारी मम्सब दो गया। रात्रि में ( जिसके दूसरे दिन बावशाईी 
और हठुबुलमुस्क को सनाओों में युद्ध हुआ ) राजा मुइकमर्सिए, मो 
कुपुपुणमुरक से पहले दी से लिखा-पढ़ी रखता बा, विजयी सेना 
का साथ छोड़ कर ऋतुमुलूमुक्क के यहाँ रक्षा गया। दिन भरे 
मुद्ध दोगा रद । खब रात्रि के अपकार ने सूभे के इक लिया, तब 

रात भर बादशाद रोफों ने गोले बरसाए शिनमें से एक इसको 

सबारी क॑ दाथी क देगे तक पहुँचा । घोड़े पर सवार इाकर 





१ पश्रफी क्रय मा ५, पर ३ ९-१ यें इस युदु का बन रे। 
२, खलपफ़ीसों जा २ पु ६९१-४ में शिल्य दे कि १७ मुशरम 
प्रप्‌ १११२ दि ९रो एत्रि वो महक्यछिद फुराराद णो शोर प्मव मिरध्य 
कु छत हो सेविकों के साथ सैयद ऋ्युद्मा करे फेर अछे मए।. खबेरे 
दे ध्रमप एक गौद्य मुइफ्म्िंद के ऐदे कं कया जिएसे बह प्र कर भोड़े 


झ्श्ड 


<६£-राजा खुनाथ 


यह साउुत्षा खो की सद्दायता से उप्नति करनवात् ज्ोगें में से 
या। शाइजहाँ फ रशयें बर्प क अंद में इसने राय की पद॒बां और 
सेने का ऋलमवान पाया और २६मशे थप॑ में येम्प मस्सब भी 
मिल्षा । इसी पर्ष ख्ताक्षसा भौर वावशाददी वुफ्तर की सध्यक्षता 
पाकर बद्द सम्मानित हुआ | २९शें वर्प तक सन्‍्सब बढ़कर पक 
इंफारी २०० सबार का हो गया। ३०में बप सातुष्ठा खो की सु 
पर खिल्न्मस, मम्सव में २०० सबार की सरक्षो भर रामरायान की 
'पद॒षो मिली ओर बद्द निशिक्रत हुआ कि प्रधान भन्ती की नियुक्ति 
छड् भ्टी दोवानी की कुछ कारेदाश्योँ बादशाइ छक पहुँचाया 
करे । भाग्य की लेखनी चल चुकी थी ( अर्थास्‌ राशकार्य औरग- 
सेद के अधिकार में जा घुका था ) इसलिये यह बारा शिकरोइ के 
प्रबस मुझ क अन॑तर लेखकां सद्दित बावशाही सेवा में पहुँचा | 
छ्वुदाम के युद्ध में ओर दाया शिकाइ के दूसरे युद्ध में यह सेना के 
सध्य मे था। वूसरी राजगद्दी के समय मन्सब बढ़ कर ढाई 
इसारी ५० सबार का होगबा ओर राजा को पदवी मिल्री। 
अपने काम हदृढ़ता से करता रह्ा। एठे बर्ष भाज्षमग्रीरी सब 
३००३ दि? (सम्‌ १६६२ इ० ) मे मर गया। 


३१६ 


६०-राव रत्र हाडा 

यह राब भोज हाड़ा का पुत्र था। किसी अपराध से (जो 
इसके पिता ने किया था ) यह कुछ दिन जद्दाँगीर के कोप में 
रहा। शेरे वर्ष (स० १६६५ वि०, सन्‌ १६०८ ६० ) मे दरबार मे 
आकर बादशाह का कष्पापात्र हुआ और सरबुलद राय की पदवी 
पाई। ८वें ब्ष सुलवान खुरंस के साथ र|णा अमरसिंह की 
चढ़ाई पर नियत हुआ । ९०वें वर्ष दक्षिण की चढ़ाई में इसंकी 
'नियुक्ति हुई और इसका मन्सब भो योग्यतानुसार बढ़ाया गया। 
इसके अनन्तर १८वें वर्ष में ( जब जहाँगीर लोगों के बहकाने से 
अपने योग्य पुत्र शाहजहाँ से बिगड़ गया और युद्ध का प्रबंध हुश्रा 
चथा शाहजादा माँद् से कूच कर नर्मदा पार उत्तरा और सुलतान 
पर्वेज्ध भद्दावत खाँ की अभिभावकता में पीछा करने पर नियत 
छुआ तब ) यद्द्‌ भी उसी चढ़ाई में नियत हुआ । जब नर्मदा नदी 
चतरने पर शाहजहाँ तेलिगावा की सीसा से बगाल की ओर, गया 
और पिता के आज्ञाजुसार सुलतान पर्वेज्ञ बिहार को चला, दब 





१. राब मोज् के छत्ततत में लिख गया है कि किस प्रकार इसने 


राजा मानतिंह को पुत्री का जहाँगोर से विवाद्द द्ोने के प्रस्ताव पर अपनी 


अस्वीकृति दो थी, जो इसको नतिनी थी । इसो कारण यह जहाँगौर का 
कोप-भाजन रहदा । 


ड्‌१७ 


महद्दाष८ खाँ इसे १९थें वप में शुरह्वानपुर » रघार्भ छोड़ गया। 
खब शाइजई्ों का बगाज़ से दक्षिस को लौटने का समाचार 
फैलने क्षणा, दब इंधने नगर से निकल कर युद्ध करने का विभार 
किया। इस समाभार के मिक्षनं पर जहॉगीर ने झाक्षापत्र मेशा 
कि सद्दायठा पहुँचने तक नगर की रसा करो और युद्ध फे बिये 
कसी बाइरन निफला। २०वें बपे जब शाइजदाँ बासापाट 
बरार के पास देवप्षगाँथ से अवर की सेना सब्दित पाइूव सो 
इणशी केा सास लेरूर बुरशानपुर के पास पहुँचा तप ज्ञालबांय में 
सेना छतारी । एक भेर स भम्तुस्ला खो वहादुर को भैर दूसरे 

ओर से मुहम्मद तड्गे ऑॉदीसास, प्रसिद्ध नाम शाह छुकी ता, 

का लगर घेर कर घाबा करने को आजा हुई। शाइकसी ठो 
आर सौ मलुष्पों के साय स्तार म चत्ता झाया ओर केतबाली के 
आएरे पर बैठकर डिडढोरा पिटवाया कि शाहजड्टोँका अधिकार 
ह। सर बुशव॒राय दूसरो ओर क॑ मोचों पर भा । उसने अपन 

पुत्र को भेआ, पर बह युद्ध कर परास्त हुआ। राब जकाखूट 
इाषी छेय भाग कर पौक में युद्ध करने के लिये पहुँचा भेर 

अच्छी पो (ता दिकलाइ | मुश्म्मबद्‌ दर ( जे। सह्दायत से मियथ 

दो गया था ) हुगे में घल्मा गया और प्रतिक्षा कराकर इससे मेंट 

की । कइत दं कि राब रत्न युद्ध के समय पद शब्द जिड्ा पर 

सपवा-/ मैं ” । 


१. मुइम्मर हज कृत सहमद बाकश्यते बडदमीरों, एके धार 
स्प्र ६ प्‌ 2३३ ६ में यह बसा १2थें वर्ष में छू १९९४ वें ह. 


ड्श्८ 





जब सुलतान पर्वेज़ भारी मेना के साथ (जो बादशाह के 
आज्ञाजुसतर इलाहाबाद से दक्षिण के गया था और इसी समय 
बादशाह को कड़ी बीमारी भी दो गई थो ) कूच करके बालाघाट 
के रोहनखोरा' मे पहुँचा, तय सरबुलंद राय को पाँच हज़ारी 
०७००० सवार का भनन्‍्सव और राम राजा की पदवी (जो दक्षिण 
में सब पद्विये! से बढ कर भानी जाती है ) दी । शाहजहाँ के 
बादशाद होने पर उसके जछस के प्रथम वर्ष में अपने देश बूँदी 





किखी गई है । उसमें याकृतक़ों हवशी का नाम याकूब ज्ाँ लिखा है। यह 
भो लिखा है कि शाइजद्षों ने स्वथ तीन बार धावे किए, पर तीनों बार 
परास्त हुआ । इक्वाजनामा में यूतुफ दवशी लिखा है। 

१, रोहनगढ़ नाम है। यहीं पहुँच कर शादशहाँ ने शपने पिता से 
चमा माँगी थी । इकबालवासा में तथा इश् प्रन्थ में मो इसका उल्लेख 
नहीं है, पर * ततम- में दिया है।( इलि० ढा०, भा० ६, प० ध्श्८ ) 
इक॒वालनामा में यह घटना घीसवें दर ह? में द्ोना लिखा है, जो १० मा 
सन्‌ १६२४ से आरभ होता हे । सन /नों ही का ठोक है, केवत जलूस 
फेसन की सख्या में मेद है। इसका कारण है। अकबर की रुत्यु 
सम्‌ १६०५ ६० के अक्टूबर में हुई थी, इसलिये सन्‌ १६५४ ६० फी घटना 
२०वें वर्ष की हुईं । पर जहॉगोर इलाही सन्‌ के अनुसार १ फरवरदीन 
से जुलूस का आरम्भ मानता था, इससे इसका प्रथम नलूतो वर्ष ११ सार्च 
सन्‌ १६०६ से आरंभ हुआ और सन्‌ १६६८ ई० उसका श्ध्वाँ 
बे डुआ । 


२. वीघर्वे वर्ष में जद्दोंगेर ने यह समाचार सुनकर स्वय यह 
मन्प्व और पदवी आदि दी थी । रामराजा ठीफ नहीं है, राव राजा होना 
चाहिए ! 


डेश्९ 





स आकर इसने सेघा की और खिलेझत, जड़ाऊ समघर, पेंच 
इसारी ५००० सबार का पुराना मन्सब, झा, डका, सुनदसती 
जान सश्त घाड़ा ओर हाथी पाझूर सम्मानित हुआ। इसी गई 
मद्ाबत खो खानकातों क॒ साथ रुण्वेगों के बड़ देने के लिगे 
( जिन्होंन॑ कायुल के पास गड़बड़ी मचा रस्तरी थो ) नियुक्त हुमा 
रे वप यह अपना अधीनता में कई दूसरे सरवारों फे। साथ शऋर 
ठर्लिंगाना को आर नियत हुआ । आह पहुँची कि वरार नाम* 
परगने में ठहर कर पेलिंगाना प्राव पर अधिकार कर तो भर 
खाने साने के रास्तों फा बिद्रोदियों स साफ़ कर दा | जब प्स 
प्रांव को बढ़ाई नसीरो साँ के प्रा्थेनानुसार उसी फे नाम सिरित्रे 
हुई तब यह »ष्ठा झाने पर दरबार चल्ता गया। इसके भर्बदर 
( जब दक्ष की सेता का भष्य्ष पमीनुद्दोला झासफ जूँहुभा 
तब ) राब पूर्वोक्त माँ के साथ नियुक्त हुआ | ४बे बर्ष सद्‌ ! ४० 

दि० में वाज्ञाघाट के पड़ाव पर इसको सह्यु दवा गई। सठर 

साल्न ( जो इसका पौद् और रुत्तराणिकारी था ) और दूसरे पृत् 
माघोसिंद पर बावशाइ ने बहुत हृपाएं की । दर एक का बूत्तांव 
सल्लग अलग" दिया गया है 





ह ८९१ ओम ध्येए 2३ था विदत्प रखिए । 
३२० 


&६१-राजां राजरूप 
यह राजा वासू के पुत्र राजा जगतसिंह का पुत्र था। शाह" 
जहाँ के राजत्व के १२वें व में यद्ट कॉगडे के पा<व॑त्य प्रदेश का 
फौजदार नियत हुआ | जब इसका पिता विद्रोंद्दी हुआ, तक इसने 
भी पिता का साथ देकर बादशाह के विरुद्ध विद्रोह किया । पिता 
के दोषों के क्षमा होने पर यह भी उसके साथ सेवा में आया। 
१९वें बे में पिता को रृत्यु क अनतर डेढ़ दजारों १००० सवार 
का भन्‍्सब हो गया और राजा को पद्वों, अपना देश और घोड़ा 
पाकर सम्मानित हुआ | चोर्बी दुगे ( जिसे उसके पिता ने सरे- 
आब और अद्रआव के बीच बनवा कर इसे उसके रक्षार्थ उसमे 
छोड़ आया था ) की अध्यक्षता पर नियुक्त रहने पर डेढ़ दृजार 
खबवारों और दो हज़ार पैदलों में से ( जो उसके पिता के सद्दाय- 
तार्थ नियत किए गए थे ) पाँच सौ सवारों और दो इज्यार पैदलो 
का बेतन काबुल के केष से मिलना निश्चित हुआ । उसी बे यद्द 
शाहज्ञादा मुरादबरश के साथ ( जो बलख और बदरुशों को 
चढ़ाई पर नियत हुआ था ) नियुक्त द्वोकर कघार पहुँचने पर 
चह्ाँ का अध्यक्ष बनाया गया और वहाँ का प्रबंध ठीक करने के 
लिये इसे दो लाख रुपया दिया यया। इसका मनन्‍्सब बढ कर 
दो इजारी १५०० सवार का हुआ और जड़ाझ जमघर और 
3२१ 


मोदी को माला पाफर सम्मानित हुआ। उसा सप्य उस््यगों झोर 
अल्लभ्रमानों का (था छूट सार की इच्छा सम मुंड क झड़ पस 
पांव में माव जाव थे ) युद्ध कर किएव स भगा दिया और पीछा 
कर महुतों को मार ढाला। २०में वर्ष मं पॉच सौ सार का 
सस्सव झौर बढ़ाकर इस डका प्रदान किया गया । उसी खमर 
कुल्तीश खाँ स मिकन का यह रूघार स ताल्रिमन भागा भोर 
तभी अलभमामों फ्रे एक थड़े मुड़ ने तालिक्मन पेर लियांतश 
इर पंक ओर सुद्ध दान लगा | एक दिन (जय व ब्यूइ बत्य कर 
इसके पेरे को शोर पड़े थे ठथ ) साइस को अधिऊुसा स इसने 
न पर घांभा कर दिया | कड़ा युद्ध इुभा । इसके कह मुष्प मारे 
गए । स्वयं इसे धीन घाव लगे झोर अत में लड़त भिश्वत भफने 
के पेरे के भोतर पहुँचापा। इसक झनंतर ( पेरतेबान जब 
मिराध द्वोफर नगर के घारों ओर स 'त्ल॑ गए तब ) <रभें बपे 
मे इसका मस्स॥ बढ़कर ढाई हारी २५०० सवार का हो गया 
और खलील बेग को पदली पर समर का दुगाध्यक् हुआ | <जे 
अप पाँच सदो बढ़ने पर शाहसावा मुहम्मद ओरंगसेब बहादुर के 
साथ कंपार की बढ़ाई पर गया, जिसके पेरे में एक मोर्षे का 
यह अध्यक्ष था। बह स श्लौठन पर सुश्लेसान शिफ्रोह कू साथ 
काबुल पर नियुक्त हुआ | २४वें दर्ष में यई शाइजावा वाया शिरोई 
क साथ फिर कपार गया और इसके पेरे म॑ इसने कई प्रय् 
इंठा सद्दी रखा | २९वें द्ध आश्यानुसार ससईंद स चल कर दर 
जार द्वांता हुआ बेश फ्या | 


रेश 


जब आलमगीर बादशाह से परास्त होकर दारा शिकोह लाहैर 
चला, तब यह ( जो भाज्ञा पाने पर युद्ध के पढिले देश से चल 
चुका था ) दिल्ली और लाहौर के ब्रीच उससे मिला आर उसकी 
बातचीत में फैंस कर इसने उसका साथ दिया। इसके अनतर 
( जब दारा शिकोद ने लादौर पहुँच कर मुलवान जाने का विचार 
किया तब ) इसने उसकी बुरी द्वालत से उसका ढुभाग्य समझ 
कर इस बहाने से कि देश जाकर सेना का प्रवंध करूँगा, उसका 
साथ छोड़ दिया । फिर अच्छी नीयत से देश से चल क्र व्यास 
नदी के किनारे खलीलुल्ला खाँ ( जो दारा शिकोह का पीछा कर 
रहा था ) के पास पहुँच कर उसके आश्रय से आलमगीर की सेवा 
में पहुँचा और द्रबार से इसका मन्‍्सब साढ़े तीन दृज्यरी ३५०० 
सबार का हुआ | यह श्रीनगर की सीमा पर ( क्ये!कि सुलेमान 
शिकोद इलाहाबाद से चल कर चाहता था कि सहारनपुर के 
रास्ते से पंजाब को सीमा पर पहुँच कर पिता से जा मिले, परन्तु 
आलमगीर की सेनाओं के कारण न जा सकने पर उसी पहाड़ी 
स्थान में जा रह्मय था ) चाँदी' मौजे की थानेदारी पर भेजा गया 
कि उस पर्वत के नीचे प्रबध के साथ ठहर कर सुलेमान शिकोह 
के निकलने से रोके । इसके अनतर दरबार पहुँच कर दारा 
शिकोद के साथ के दूसरे युद्ध में दाद्दिकी ओर की हराबली में 
नियुक्त हुआ । दारा शिकोह के सैनिकों का रज्ञास्थान केकिला 
पहाड़ी था, इसलिये राजा ने अपने पेदल सिपाहिया के ( जो 
१ यह शोनगर के अन्तगंत है । 


श्रे३ 





पद्ाडी चढ़ने में कुशल मे ) ओकिला पद्ाड़ी के पीछे से मेज 
आर उनकी सद्दायठा के! स्वयं सवार ट्वाकर गया।राप्रु बोड़ें 
मंलुध्यों के इस कर निडर दो मोर्षे से निकल आए ओर पृद्र 
होने सगा । पादशादी सरवार पीछे पहुँच कर दीन पड़ी तक 
युद्ध करते रददे। भा मो्चो स्पा का त्पां था कि सुम्षेमान 
शिकोइ का साहस छूट गया और बद्ध साग गया। श्रीनगर का 
राजा प्रृष्यीपति सुल्लमान शिकोइ को अद्रबशिता और मूफेता 
से अपने याभ्य में स्पान दंकर उसकी सहायता करने प्लगां भा 
इसलिये मइ राजा दूसरे बर्ष बिजयी सेना के साथ भीनगर हे 
पाशस्य प्रदेश पर नियुक्त हुमा कि यवि पूर्वोक्त भूम्याधिकारी 
समम्घने स न मानकर इसकी सझायता में इठ करे, घो इसके 
राम्य का छूट कर इस पर अधिकार कर जे । अब उसने सूझूणा 
और रहंडता स नहीं साना। तथ सरपिश्रत खाँ और रागशपाक 
खाँ मो नियुक्त होकर रुसे कए देने लगे । निरुपाय हेकर मिरश 
रासा से घ्रमाआ्रार्थो हुआ और उस ऊंगे में फुसे हुए ( सुलेमान 
शिकोइ ) के निम क्षमा का द्वार बनाया ( अ्रधांत्‌ उस औरंगजेब 
कैप सौंप कर ध्मां प्राप्त की)। चोमे बप सैयद शहामत साँ के 

स्पान पर सजती की सीमा का अध्यक्ष हुआ ओर बहाँ पहुँचने 

पर ढसी बर्ष १०७१ हि० (स॑० १७१८ थि०, सम्‌ १६६१६ ) में 
मर गया । इसका फिता साइस और बीस्ता सं द्वीम नद्वीं गा तथा 
पैपे और छाछाइ से पूर््ट पा, इसजिये सके छोटे माई मार्रसा 

का ( शिसने अपने पिता के साथ बरसर्शोँ की चढ़ाई में बीए 

अर 


दिखलाई थो और अपनी अधिक अवस्था दिदू धर्म द्वी में वित्ताई 
थी, पर तीसरे बय के अंत में औरंगजेब के स्रममाने से मुसलमान 
दो गया था ) बादशाही कपापात्र बना कर सुरीद खाँ की पद्वी 
दी । बहुत दिन गोर्‌बंद का चोकीदार रहा । उसकी संतानों में, जो 
शाहपुर अथोत भरोयन (जो तारागढ के पश्चिम है ) में रहती है, 
जो राजा होता है, वह मुरोद खाँ कहलाता है । 


श्स्५ 


६ २-राजा राजपिंह कछवाहा 


भह राआ सारासल्त क॑ भाइ आसकरन का पुत्र या। जप समा 
सारामल्ल अर्बर के कृपापात्र हुए, तव नर सभो आपसवालों 
का उनके पदाततुसार रुसने उन्नति की । राज आसकरन ररवें घर्ष 
में साविक खाँ के साथ रास मधुकर को बंड वृने पर नियुक्त हुमा 
था। रेधर्थे थर्ष राखा टोडरमल फं साथ बिद्ार में नियत हुआा। 
३०वें बर्ष रुसे इनारी मस्सब मिक्षा । उसी वर्ष खानेभाजुम फोका 
के साथ दक्षिया की चढ़ाई पर नियत हुआ | सत्र ३९वें बर्य बार 
शाई ने प्रस्यंक प्रांव मे शो सरबार नियुक्त किए, छब आगरा प्रांव में 
यइ और इजाह्वीम खो नियत हुए । ३श्थें बे शहायुद्दोन भदमर 
को के साय राजा मघुकर को वृद्ध देन गया और क्षौट॒॑ सम 
इसकी सृस्यु दो गई! । राज़सिंद्द राजा को पदषी झौर योम्म 
मम्सब पाकर बहुत विन वृक्षिय की बढ़ाई स नियत रहा। इसके 
पनंठर ( इनऊ इच्छानुसार घुलाने का आह्लपत्र भेजा गया धय 
मह ) ४४वें अप दुरबार में आए और रुसफं बाद गदाछिपर के 
बुगाभ्यक्ष नियत हुए । ८5 बे में ( त्रब तादशाइ आसोरगढ़ पेरे 
हुए थे तथ ) सद बादशाह क पास आए। ४जैें बप॑ में राम 
९ अबुइकहफ़ गे रखारों अप सूची में दस्रा बाप बड्ी दिश है 
रर हब धात अऊ्ूबरी में ठोत इशारों म्श्सदरारों में गास है । 


ज्र६ 


रायान पत्रदास के साथ वीरसिंद्द देव बेंदेला का ( जिसने चोरी 
से रास्ते पर आकर अबुलफ़्ज़ल के मार डाला था) पीछा 
करने पर नियत हुए। बुदेला जाति का दमन करने में बहुत 
परिश्रम और प्रयज्ञ किया था; इससे इनका सनन्‍्सब वराबर बढ़ता 
हुआ ५०वें बे से चार हज़ारी ३००० सवार तक पहुँच गया और 
'डका भी मिल गया। जहाँगीर के ३रे वर्ष यह दक्षिण भेजे गए। 
वहीं १८वें वर्ष सन्‌ १०२४ ई० ( सन्‌ १६१० ई० ) में इनकी झुत्यु 
दो गई । इसके पुत्र रामदास वो इज़्ारो, ४७०० का मन्सब मिला । 
१२वें वर्ष में इन्हें राजा की पदवी भी आप्त हो गई । उसी वर्ष के 
अंत में इनका मन्सब बढ़ कर डेढ़ हजारी ७०० सवार का हो 
शया | इसका एक पौन्न ( जिसका जाम परसोतमसिदद था ) शाह- 
जहाँ के समय में मुसलमान होकर सआदतमन्द" कदलाया और 
खिलअत, घोड़ा और सिक्का पाकर क्षपापान्न हुआ । 








॥।॒ स्लोकमैन ने _शृदादतमंद' खिल दे । ( ब्लौकमैन, चईन- 


अकबरी , ए० ४४८ ) 


शेर 


६३-रामचदर चोहान 


यह बदनसिदह के पुत्र थे । अकथ॒र के समय इन्द पाँच सदों 
मन्सब प्राप्त था। १८वें वर्ष म॑ (ऊब बावशाह मिरा अस्ोज 
काका के सद्यायताये गुअरात पर चढ़ाई करने चले तय ) गई 
बादशाह $ साथ ये। २६थे वे में सुल्वान मुराद के सा मिरजा 
मुदम्मव्‌ इकोस के ठीक करने ओर ३८वें वर्ष में मालबा के 
सूबेबार मिरला शाहरुख के साथ दृष्चिण्ध म नियत हुए । लब 
इक्षिस की सेना को गढ़षड़ो का पृत्तांत और शाइजादा सुल्‍्त्तात 
मुखर से पिना झाड़ा लिए शद॒बाम्‌ सर कम्यू का सेना स 
माल्नबा लौट भझासा' सुना गया, तब इस बावशाइ ने बरार में 
नियत किया । पढ़ क्षास्म अशरफ्ये (जो रास्त की गड़बड़ी से 
ग्वाज्षियर दुर्ग में पड़ी हुए थी ) सना के छामान के क्षिमे रक्षार्म 
साथ पक्ष गए । माल़बा की सना का दक्षिण मेजा और बह भी 





६ ग्रह लुर्चमन मुराद ब्येर मप्दुरेदय सम खामर्पष्प्ों के ताप स्व 
मदगगर की अड़ाई पर गया था । बिग आडा पाए इतने ऋमदबसर को 
बस्तों बैये शूर किया बिस पर शाइज्पदे थे इप पर छोप किश्य कर । शाद 
फाक्मा इसकी सम्पत्ति गहीं सुगत्य था, इससे डिढ़ कर यह भरती आायीर 
पर श्र गया प्म । 


शर्ट 


१. श्ाष्टा था पतिद्ध पुद, जिसमे नगप भसुरदोम सा सानसानां ने 
दद्विण फे तानां सुतताना फी सम्मिलित सना का, जो मातमिद्द्दीना छुट्दे 4 
सा के ध्रपोन थी, पराप्त किया था | 

२ यद्द खानेदश पा घ्वर्तत्र नथान था म्रोद धानयानां के पथ 
सद्ययताधे ससेन्‍्य आया चा | 


रेर५ 


६ ४--राजा रामचंद्र बेला 


चहद्द सट्टा प्रांत का मूस्यामी ओर हिल्तुस्थान क बड़ रामाभों 
मे भा। बाबर बाइशाहू न॑ क्पन॑ आत्मघरित्र मे ( जा तीन बड़े 
राजे गिनाए हैं श्में ) इन्हीं रामभद्ग' को तोसरा रक्षा दे। 
तानसन नामक कल्लाबंत ( श्रो गान विद्या का आचार्य था ओर 
खिसके समान भावाय और सूृश्म विचार रुसके पह्िल्ले किसी में 
नही सुनन में आया था ) इसी क व्रवार म॑ था। राजा रुसको 
शुयरभाइक और प्रेमो वा । सब उसके गुर्ों दी प्रशंसा अकबर 
ने सुनो, तब >बे बे म जलता ऑ शाप्माप्यक्ष को उसके पास 
मेश कर तानसन देय बुन्नबाया । राजा मे विड्रोइ करना अपनी 
शाक्ति क बाइर समर कर इन्हं पूरे साज और सामान क॑ साथ 
चावुशाइ के लिये सेंट झआगि देकर विदा किया | ल्ब मइ बादशाह 
क पास पहुँचे दब पद्धिले दिन दो करोड़ दाम (सो छस समय क॑ दो 





६ झ्स समय इनक पिह्य बीरमातु राजा थे | चोदर सौ छिलका रे 
कि चोस्‍्य युद्ध में, पयास्‍्त शोने के अरईतर ब्येरमातु मे इुमार्मू क्री सद्ाबा्य 
की यौ। गुझभइत बेमप ने भी यह छत्तांय दिश्य दे। पपम प्यवोप शुद्ध 
४ १४८) वि में डदुष्य पा चोर पमध्छ को ग्रापुछ॑ १६७ वि में 
हुई भी इस इ्पध्म व्यवर कू सम्पर धण्य होगा प्रसमद हे । 


38५ 


लाख रूपये? के बराबर होगा ) पुरस्कार दिए। इस प्रकार के 
पुरस्फारों से बढ यहीं फेंस गया। उसके ग्रथ ( जो बहुधा अकचर 
के नाम्र पर हैं ) आज तक प्रचलित हैं । 
८वें वर्ष ( कि आसफ खाँ अब्दुल मजीद गढ़ विजय करने 
पर मियत हुआ ) जब गाजी खाँ तन्नोज राजा रामचद्र को शरण 
में गया, तथ पहिले राजा को लिखा गया कि उसको बादशाह के 
पास भेज दो; नहीं तो अपने किए का फल णओरे । परतु जा मे 
युद्ध दी की ठानी। गाजी खरॉके साथ राजपूता और अफगानो 
की सेना एकत्र करके युद्ध की तैयारी को । बहुत लड़ाई के 
अनतर ग़ाजों खाँ सारा गया और राजा परास्त होकर दुगे वाबव 
में ( जो उस प्रात के दृढ़तर दुगाँ में से है ) जा बैठा ) आसफर्ों: 
ने घेरने का विचार किया । इसी समय बविश्वासी राजाओं को 
( जो आादशाद्दी द्रबार में थे ) मध्यस्थता में यह निश्चित हुआ 
कि राजा दरबार मे आकर वादशाही रे को में परिगणित हो 
जायगा । तब उसके प्रात पर अधिकार करने से द्वाथ खींच लिया 
गया। 


१४वें वर्ष जब सरदारो ने दुगे कार्लिजर ( जिसे राजा रामचद्र 
नें अफगानो के समय में पहाड़ ख्रॉ के शिष्य-पुत्र बिजली ख्राँ स 
बहुत घन वेऊर ले लिया था और वह उसी समय से उस पर 
अधिकृत था ) घेर लिया और ढुगवाले कष्ट पाने लगे, तब राजा 





२. अकबर के समय ४० दाम का एक रुपया होता था, जिस 
हिसाब से दो करोड़ दाम पाँच रुपए लाख के वरायर होता है । 


डे३१३ 


बिना दु्गे दिए संधि का काह उगय न देख कर दुर्ग के बाइर 
निकला और रुसकी छुजी याग्य सेंट क साथ अपने भादमियों के 
इाय दरबार में मेजी । बादशाइ न उन पर कपाएं की और सौटने 
को आज्ञा भेज दी। यण्पि राजा ने अपने पुप्र बीस्मद्र के 
द्रबार भेझ कर दाज्ञा पालन करना स्पोकार कर लिया भा, पर 
“बह स्पस महीं भाया; इधस २८वें वर्ष में (जब बादशाह्टी सेना 
इल्लााबाव में थी तमसी ) बादशाह से इस पर सना निमत करना 
आाद्या । इसके पुश्र न द्रबारियें के हारा कइल्ाया कि सदि कोई 
सरदार रुनहें लाने के लिये नियघद्वां तो बह आपके पिस्वास 
विल्ाने पर इरबार अबरय आाबेंगे । तव बादशाइ ने प्लेनखों करोफ 
और राजा बीरबर को इसे जाने के जिसे निमुक्त किया। गए 
व्रबार में भाया और रुसे १०१ घोड़ पुरस्कार में मिले। 
3८वें वर्ष में राजा की स॒त्मु इई भौर उसके पुत्र बोरभद्र को, 
शो ब्रबार में था, राजा की पदषी पेकर देश विदा किया रास्ते 
नें बद सुलासन' से गिर पड़ा और भौपधि करमे स इसका र७ 
बिगड़ गया। असमय पर नहाने घोने से ढसका रोग बढ़ता गया 
भौर ८में बप सस्‌ १००१ हि० ( सम १५९३ ई० ) में बह मर 
आया । यद्द राय राबसिद राठौर का सबंधी था, इससे शोक मम्मे 
क॑ लिये बादशाह इसके गृह पर गए। जब यह समा्ार मिक्षा 
( कि रुस प्रात के बल्वाइयों न राजा रामचंद्र के बिक्माबीत 
न्यमक अख्पवयरक पौध को गद्दी पर बैठाकर गद्कश माना 
१ एड फ्रपर की परकको। 


श्र 








चाह है ) तब णय पत्रदास वावव दहुगे विजय करने के लिये 
नियत हुए । वहाँ पहुंचते पर (उस श्रात के जजाड़ दोने से 
बहुधा स्थानों पर वादशाह्वी थाने बैठाए गए ) महुष्या ने प्रार्थना 
की कि एक सरदार बादशाह की ओर से नियत छोकर उस 
लड़के को ले जाय। तब इस्माइल कुल्ी खाँ आज्ञासुसार बसको 
लेकर ४१ वें वर्ष बादशाह के पास आया। उन लोगों की इच्छा 
थी ( कि कृपा द्वोने से ठुगे का विजय करना रुक जायगा ) पर 
बादशाह को जब यह्द्‌ ठीक नहीं जैंचा, तव उस लड़के को विदा 
कर दिया । आठ महोंने और कई दिन के घेरे पर ४रवें वर्ष 
में दुगे दूढा । ४७वें बर्ष मे उसी राजा के पौन्र ढुर्योधनों को 
शज्ञा को पद्वी और अध्यक्षता दी तथा भारतीचद्र को उसका 
अभिभावक नियत किया । जद्दॉंगीर के बादशाद् होने पर २१वें 
“वर्ष में जब पूर्वोक्त राजा के पौत्र राजा अमरसिंह ने दरवार में आने 
की इच्छा प्रकट की, तब बुलाने का आज्ञापत्र, खिलअत और 
“घोड़ा कान्द राढौर की रक्ता मे ( जो बातचीत करने मे बुद्धिमान 
सेबक माना जाता था ) उसके लिये भेजा गया। शाहजहाँ के 
समय ८वें चर्ष मे यह्‌ अब्दुल्ला खाँ बहादुर के साथ रत्नपुर के 
जर्मीवार को दड देने पर नियुक्त हुआ | इसके मध्यस्थ द्वोने पर 
उस जूमीदार ने आकर खॉ से भेंट की । इसके अन्तर, यह व्रआर, 





३ रोवॉ-नरेश मद्यसन रघुराजलिंह ने अपनी वशावकी में इनका 


जाम नहीं दिया है। शायद यह एक्ाथ वे नाम मात्र के लिये राजा बनाए 
गए ढ्वों । 


डु३३े 
रद 


गया ओर जुम्प्ररसिइ दैदेला छ बिद्राइ में इसी खो के साय नियत 
हुआ । इसको रुस्यु पर इसका पुत्र अनूपर्सिद इसका स्मानापन्त 
हुआ । २४वें बप खूब 'चौरागड़ के जागीरदार राजा पदाइसिर 
बरदेशा ने, वहाँ ( घोरागड़ के ) ऊ जुर्मीदार हृप्यराम के झनूप 
सिंद की ( ज्वो दुर्ग वांधव के दसाड़ दान पर यह सं घालीस 
केस पर रोगों नामक स्‍थान में रहता पा ) शरण ख्षन पर, इस 
पर चढ़ाई को, तब वह बाल-गशों सहित नथूनयर क पहाड़ों मे 
भाग गया । ३०वें दर्षे इन्नाइवाव के सूषेदार सल्ाबठ साँ सैदर 
के साथ व्रबार में भाया। खिलझत, लड़ाह समघर, मीना को 
हुई ढाल, तीन इज्जारी २००० सबार का मन्सब और बांधव भादि 
इसका राभ्य जागीर में मिल्ला | 


३३४ 


६५४-गजा रमदास कछवाहा 


इसका पिता उरुदत एक कम योग्यतावाला और ब्रिद्र 
मलुष्य था। अपने देश' में रस के व्यापार से जीवन व्यतीत 
करता था| उसी अवस्था में रामदास रायसाल दरबार के यहाँ 
नौकर होकर उसी राजा के द्वार अकबर के सेवकों में भर्ती दो 
गया और थोढ़े द्वी दिनों में उन्नति कर पाँच सदी भन्सब पा 
गया । धीरे धोरे विश्वास बढ़ने पर १८वें वर्ष ( जब राजा दोडर* 
अल खानखानों * की सहायता और उसकी सेना का प्रबंध करने 
के लिये, जो बिद्वार को विजय करने जा रही थी, नियत हुआ 
तलब ) इसे राजा का नायब बना कर दीवानी का कार्य सौंपा गया । 
धीरे घोरे अपनी सेवा के कारण बादशाद्द के सन में स्थान कर 
लिया जिससे इसकी और उन्नति हुई । राजपूत आदि सरदारों 
का काम भी करता और घन भी सचित करवा था। कहते 





९. मौऊ़ा झूनी या बोनलो में रहता था! 

२. मुनइम ज्ाँ खानखानाँ से तात्पय है । 

|. सबक़ाते अकपरो में जिद है कि जब अकबर गुजरात से लोब्ते 
समय साँगानेर के त्तीन कोस इधर पूना गांव पहुँचा, जो राजा रामदात 
कछुवादा की जागीर में था, तब यह्षों इन्होंने बादशाद तथा वादशाहीः 
नौकरों का सत्कार किया था । ( इल्ि० ढा०, मा० ४, ४० ३६६ ) 


डेरे५ 


$ कि झागरा दुर्ग फ भीतर भहुत बड़ी और भच्दी इगली 
इथिसापोज्ञ क पास बनाइ थी, १२ बह स्वयं वरावर चौकों पर 
रहता था। अकबर के महल में आने जान फ्रा कोइ निरिषत 
समय नहों था और कभो बढ भमांदर जाता मौर कमी बाएए 
आठा था। रामवास दा सौ राजपूततों क॑ साथ भाता झजब थे 
ज्षिग घरादर भवांक्ा में तैयार रदता पा । 


उस बादशाह की झुस्‍्मु के समय झब खान भाऊम भौर 
राजा मानसिंद ख़ुसरू का राजगद्दी बेन क ल़िय॑ प्रयत्ष कर हे 
ये, तब रामबाल न शाइलादा घल्लोस का पक्ष प्दृ॒ण करके 
मलुष्यां को कोप और कारखाने के पहरे पर खरा कर दिमाग 
जिसमें प्रति इन पर अधिकार न कर सके | इस कारस जाएँ 
भीर क समय मस्सव बढ़ा और पंश्वस्यावि म उन्नति हुई । 
इठे बर्ष सन्‌ ९०२० दि० (सन्‌ १६११ इ० ) में गुजरात के सूभेपर 
अब्दुक्म लो के साथ नियत द्वाने पर इसे राजा की पहवी, डका और 
रातभर दुर्ग ( सो हिम्तुस्थान क बड़े दुर्गों में दे ) सिल्ा' । फंस 
श्रसिद्ध है कि इसे रासा कर््य की पदुवी मिलो थी, पर पुकरान 
जामा मे ऐसा नहीं क्षिखा है। सासिक से दोते ुए ये कींग 
शौस्षताबाद पुँचे' पर जब मश्षिक अबर के बिजयो ने से गे 
ज्ञोग माग कर लौटे, ठब जदाँगीर ने ज्लेप करक रन सब सरबारों 





१ प्रतशक्केग कृत वित्याया हृति हा4 ,म्य ६ प्र ९७ ' 
२. तुजुके बद्यॉमौरी ६ ३८. 


३१३ 


के चित्र ( जिन्होंने उस चढाई मे भाग कर अपने को बदनाम 
किया था) खिचवा कर मैंगराएं थे। भत्येक चित्र को देख 
कर कुछ कहता था। जब राजा के चित्र की पारी आई, दब 
दीबान का सिर हाथ से पकड़ कर कद्दा कि तू एक तनका 
दैनिक वेतन पर रायसाल का नौकर था। पिता ने शिक्षा देकर सर- 
दार बनाया । राजपूत जाति के लिये, भागना पाप है ! दु ख है कि 
राजा करण को पदवी की लज्ञा नहीं रक्‍्खी । आशा करता हूँ फि 
तू धर्म और संसार दोनों से निष्फल रहेगा।” इसके अन॑तर 
उसको उस काय्ये से हटा कर वंगश की चढ़ाई पर नियुक्त फिया | 
राजा उसो वर्ष सन्‌ १०२९ हि० ( सन्‌ १६१३ ६० ) मे मर गया । 
बादशाह ने कह्ा-- मेरी प्रार्थना ने काम किया, क्योंकि हिन्दुओ 
के मत में है कि सिंध नदी के उस पार जो मरता है, बह नरक मे 
जाता है।! अंत में जलालाबाद में राजा की पणड़ों के साथ 
पद्हू स्तनियाँ और बीस पुरुष जले । 


उस समय दान-पुण्य में यह अपना जोड़ नहीं रखता था। 
एक एक क्िस्स पर बहुत सा धन देता था | कवियो, भाटों और 
गबैयों के जो कुछ एक बार पुरस्कार देता था, उतना द्वी प्रति 
बष उसी मह्दीने में वे आकर उसके कोषाध्यक्ष से ले जाते थे ! 
नई वस्तु के निकालने की इच्छा नही रहती थी। चौसर खेलसे का 
बढ़ा ग्रेमी था, यहाँ तक कि दो दो दिन और राव खेलता रहता 
था । यदि काई दरा देता सो यह, उसे गाली देता और क्रोध करता 
था, सुख्य कर अपने मित्रों पर | भूमि पर हाथ पटकता और 

शेर७ 


चकता था। इसका पुत्र समनदास' अकबर फे ४६वें धर्प में बिना 
छुट्टी लिए देश जाकर निबंशा को सछाने क्षगा। पिता के इष्पणा- 
घुखार वादशाद ने भाझ्ा दी कि शाइ कुली झोँ के नौकर रस 
दरार में लू भाें । उसने यद समाचार पुन कर फॉाँसी कम 
फर भपने प्रास दे विए' | पुत्र को सृस्यु से रामदास को शोक 
हुमा। अकवर ने उसके द्वार सफ जाकर शोक मनाया भा। 
घूसरा पुछ् दिलीप नरायन था जा सरदार होकर सब कामा मं 
फ्ता के समान या। ठीक जबानी में उसकी मृत्यु हुई । 





हर नि 
१ ब्लोकमेत ने गपनदास डिस्क है, इर दोनों हो झोक गर्डी 
खेंचते । शारद्र बपषदस हो | 
५ ठमगदास मे शाइकऋुकों को का मुत्यवित्रा किया जोर कूड़ कर 
मारा सदा ( छोकमैस कूत अ्यवने प्रकररी प्र ४८॥ ) | तुजुड़े जी 
से किस है कि अफूणर वे कयरमौर मैं वपुर कौर कयक्रपुर के बीच पक 
मदृत्त इले दिया का। 


डेश्८ 


६६-शजा रामदास नखरी' 


यद्दजहाँगीर के समय का एक मन्खवदार है। शाहजद्दँ के 
राज्य के प्रथम वर्ष में यह मद्दावत खो खानखानोँ के साथ 
जुमारसिंद चुँदेला को ( जिसने आगरे से भाग कर विद्रोह का 
मडा खड़ा किया था ) दंड देने के लिये नियत हुआ। रेरे वर्ष 
राव रत्न दाड्ा के साथ बरार के पास वासम में ठदरने और 
दक्षिणी सेना को रोकने के लिये नियत हुआ। ६ बर्ष के अंत 
में सुल्तान शुजाभ के साथ दक्षिण श्रात के परेंदा ढुगें को विजय 
करने गया। ८वें वर्ष में इसका मन्‍्सब बढ़ कर दो दजारी १००० 





१. दूसरी शताब्दी में नरवर तथा ग्वालियर पर कछुबाहो का अधि- 
कार हो गया था। शरदवों शताब्दी के आरम्भ में परिक्षर्रों का बस पर 
अधिक्षार हुआ | सत्‌ १२३२ ० में गुल्यम वश के शाह भ्रत्तप्रश ने परि- 
द्वारों को परास्त किया था। तस्‌ १२५१ ई० में छाहड़देव ने हर कर 
शहद दुगे नलीठद्दीन को दे दिया था । तेमूर की चढ़ाई के सम्रय दैंवर राशन 
पूर्तों ने इस पर अधिकार कर लिया । सन्‌ १५०७ ईं० में सिकंदर 
लोदी ने घारद मह्टीने के घेरे के बाद नरबर दु्सा पर अधिक्रार करके इसे 
राजसिंह कल॒वाहा को दे दिया | मुगल बादशाहों के समय में यह इधी वश 
के हाथ में वरावर बना रह्म | केवल शाहजद्दों के समय में कुछ दिल उस 


वश के दाथ से निकिल गया था। मंरठों का ट्त्कप' द्ोने पर दौलतराब 
पधिया ने इत पर अधिकार कर लिया। 


डे३९ 


सबार का हो गया भोर सैयद्‌ स्ानंशहों बारइ फे साव आदिश्न 
खानी राम्प का नह करने पर नियत हुआ । !%षें बप सम 
१०४९ दि० ( सन्‌ १६३९ ३० ) में इसकी सृत्यु हां गई। बादशाइ 
ने इसके पौत्र अमरिंदर का मन्‍्सब यड़ा कर एक हजारों ६०० 
सवार का कर विया और राजा की पदवी देकर नरणर दुर्गा 
की अध्यक्षता पर इसके वादा को तरइ इस भी निमुछ 
कर आस पास की भूमि दी। १९वें बप में सुस्तान मुयद 
बतसरा क सास पह बणख॒ बदररशों की चढ़ाई पर गया। रफ 
बर्ष सुस्‍्तान औरंगमेध वशदुर के साथ (सो कपभार की दूसरी 
चढ़ाई पर नियत हुआ था ) रुस प्रांत को गया। २६ वें बप 
झुस्‍्तान दारा शिकोइ के साथ छसी प्रात को गया और बहोँ से 
रल्तम को के साथ जुस्त की विजय को गया। ३०वें बर्ष में 
इसका मस्सव बढ़ कर डेढ़ इभारी १००० सबार का हो गमा। 
इसी बपे ( स० १७१४ बि०, सम्‌ १६५५६ ६० ) मुपरजणम हल के 
साथ सुस्तान झोर॑ंगजेब बह्दातुर के सहापताभे दक्षिय गणा। 
प्रथम अर्ष आलज़मगोरो में सेदा में पहुँच कर शाइलाबा मुष्नवान 
मुइस्सब के साथ सुस्तान शुजाक्म का पीक्षा करने को नियुक्त 
हुआ । वहाँ के करपय्योँ में और आसास की चढ़ाई पर इसने बहुत 
प्रदल्ल किया । इसके अनंतर शमशेर को दरी के साय मफ्यानों 


१ विप्काच्क पर्यंतपारा के एफ डाबुएँ संत पर, लो दर्द को 
भूमि ले आर सौ फुढ घोर समुद्र हड से ९६ फुद ईद हे, क्या हुआ 
है। एतकओ रीबाए पाँच सीख छबी है । झगरा प्रात बयो बएर तरकपए मैं 
बह इन दे। 





इ४० 


की चढ़ाई पर नियुक्त दोकर अच्छी सेवा के पुररकार में इसका 
मन्सच बढ़ कर हज़ारी ३५० सवार का हो गया! इसके मन्सब 
में जो यह भिन्नता है (दूस वर्षवाले आलमगीरनामा से लिया 
गया है ) वह स्थात्‌ इसके पुराने मन्ध्व में कमों दो जाने से हुई 
हो या लिखने की अशुद्धि दो: । 


१. स्रफी खो, मा० २, ए० ४५७५-८० में दिलावर अली सो सैयद 
तथा निज्ञामुल्मुल्क आपक्रजाइ के बीच सत्‌ १६२० ई० में सत्नपुर के 
पाप्त जिस युद्ध का वर्णन दिया गया है, ब्समें गजर्तिदद नखरी के मारे जाने 
का उल्लेख है । यह गजसिंह इसी वश के ज्ञात्त द्वोते दे 


३४१ 


सबार का हो गया भोर सैयद खानंसशोँ बारइ फे साथ आदिल 
खानी राम्य को नह करने पर नियद हुआ । ?१३थें गए सन्‌ 
१०४५ हि० ( सम्‌ १६३९ ई० ) में इसकी मस्यु हो गई। बादशाइई 
ने इसके पौत् अमरसिंद का मस्सब वड़ा कर एक इजारी ६०० 
सपघार का कर विया भर राजा की पदवी देकर नरबर दुगां 
की अध्यक्षता पर इसके दादा की सरइ इसे भी तिजुक्त 
कर आस पास की मूमि दी। १९वें बष में सुल्तान मुरार 
बसदा क॑ साथ पह बलल वधताशों की चढ़ाई पर गया। रेप 
बपे सुएठाम भोरंग्लेष बशतुर के साथ (ओ कभार की बूपरो 
चढ़ाई पर नियत दुआ था ) इस प्रांत को गधा] २३ में बप 
मुस्‍्तान वारा शिकोइ के साथ इसी प्रांत को गया और बहाँस 
इस्तस को के साथ बुस्प की विजय को गया। ३०ें घ्ष में 
इसका मस्सब बड़ कर देड़ इलारी १००० सबार का हो गया। 
इसी बषे ( स० १७१३ बि०, सन्‌ १६५६ ६० ) मुझत्जम कं के- 
साथ सुस्ठान भोर॑ग्जेब बहादुर के सद्दायता्थ बक्षिज़ गमा। 
प्रथम बपे आज़मगीरो में सेबा में पहुँच कर शाइसादा सुक्ष्यत 
मुइस्मद के साथ सुल्‍्वान श्ुजाभ का पीछा करने को निमुछ 
हुआ । वहाँ क कार्प्पों मे और झासाम की बढ़ाई पर इसने बहुव 
प्रयक्न किया! इसके अन॑तर शमरोर खो दर्री क साथ झफयायं 
१ विष्याल्श पर्यतमाझा के एकदाजुएँ संस भर लो बह्योंको 
मूप्रि पे अर छो फुर कोर समुद्र ठड ले १९ पुर डे है, बच्म इस 
रे पा पर पाँच मौख कूद है। ध्ययरा मात को गरबर सरकार मैं 
पह डुग ॥ 





ड्द्० 


बहाँ के राजा के पुत्र के साथ दरबार आया' । मिरजा राजा के 
दक्षिण में नियुक्त देने पर यह दरबार दी में रदा। 


८ नें बे जब शिवाजी और इसके पिता को भेंट होने का 
समाचार आया, तब इसे खिलअत, जड़ाऊ गहने और दथिनी 
मिलो । जब शिवाजी जपने पुत्र शंसाजी के साथ दक्षिण से 
आकर दरबार में गए, तब बादशाह ने पहले दिन उनके मुख पर 
चमड़ देखकर रामसिदद को (जो सेवा के लिये वह्दों उपस्थित 
था ) आज्ञा दी कि * इसे अपने पास डेरा देता और इससे होशि- 
थार रहदता। ” जब उन्होने चालाकी से ( जिसका हाल राजा साहू 
भोंसला को जीवनी में लिखा गया है) वहाँ से गुप्त रूप से 
निकल कर रास्ता लिया, तथ इसकी असावधानी' के कारण 
इसका मस्सब छिल गया और इसे दरबार जाने की मनाही हो 
गई । पिता को सृत्यु पर १०वें वर्ष में बादशाह, ने इसका दोष 


३ ख्लफी छा, भा० २, ९० १३३ । सुलेम।व शिकोह और औनगर 
के राजझुपार दोनों को साथ ले धाया था। 


१. स्नोज्तों, मा० २, १० १८६--६० और हू० १६८--२०० | 
उपसिह्‌ की थ्रत्मावधानी वतलाना तथ्य वो छिपाना गत्र है। वास्तव में 
“शठ प्रति शायर ' वाली नोति में शिवानो पा औरगनेब से बढ़ जाना दी 
कारण था। बादफादी आया से कोतवाल का कझ पदस रहता था, को 


श्राक्ममीर-वाम्रा ए० ६७५ के अनुसार राजा क्षयसिंद का बत्तर आगे पर 
उठा लिया गया था। 


3. ऐसे १६८७ ३० में यह दक्षिण हो मे शुत्युज्ञोक को सिपारे १ 
रेढ३ 


६७-राजा रामसिंद क्छवादह्दा 


पह सिरणा रामा जयसिइ क बड़े पुत्र थे। यब्य के !हें 

जप में जब शाइजहाँ अजमेर की श्रार गए ठव यह पिदा फ साथ 
दरबार गए। १९वें बपे ( जब बादशाइ लाहार स काडु्त की 
और चले तब ) पाँच सौ वारों क॑ साथ देश स पाने पर इन्हें 
पक इज़ारी १००० सबार का मन्‍्सब सिला। अन्सब बराबर 
बड़ने के कारण दो इण्ारी १५७०० सबार का हो गया भार 
ऋड़ा सी मिल्ष गया। शवों व्प पाँच सदी मस्सव और बढ़ा। 
ए७«में बसी पॉच सदी मसब बढ़ा। सामूगढ़ के युद्ध में पद 
दारा शिकाइ के साथ था, खिसके पराजित छोने पर मइ ओझ्रार॑ंग 

जब के पास पहुँच कर पहले बर्ष शाइमादा मुहम्मद ध्रु्षणव 
और सुमण्समम खाँ के साथ क्षुआभ का पीका करने पर नियुफत 
जुआ। रास्ते म मूठो गप्पें छुनकर (जो बाण शिकोइ के 
दूसरे मुझ्ध के बाद रुदू रह्दी भी) कुछ बिन इसने शाइजादे के 
हाँ जाना-झभाना और साहब-सल्लामत छोड़ दी पी तमा ब्ाँ 
से लौट भी गया था। दरे बर्ष छुलेसान शिकोह ( सो आनंगर के 

शाड्मा के पास या और जिसने मिरजा राला लयसिह के कइने से 

उसे सेश्वना सिडिचत किया था ) को झ्ञाने के लिये गया भौर 

दडर 


वहाँ के राजा के पुत्र के साथ दरबार आया' । मिरजा राजा के 
दक्षिण में नियुक्त द्वोने पर यह दरबार द्वी में रहा । 


<वें वषे जब शिवाजी और इसके पिता की भेंट होने का 
समाचार आया, तब इसे खिलअत, जड़ाऊ गहने और हथिनी 
मिल्लो । जब शिवाजी अपने पुत्र शभाजी के साथ वक्षिण से 
आकर दरबार में गए, त्तन बादशाह ने पहले दिन उनके मुख पर 
घमड़ देखकर रामसिह के (जो सेवा के लिये वहाँ उपस्थित 
था ) आज्ञा दी कि * इसे अपने पास डेरा देता और इसे होशि- 
यार रहना | ? जब उन्‍्देने चालाकी से ( जिसका हाल राजा साहू 
भोंसला को जीवनी मे लिखा गया है ) वहाँसे गुप्त रूप से 
निकल कर. रास्ता लिया, तब इसकी असावधानी' के कारण 
इसका सन्‍्सब छिन गया और इसे दरबार जाने की मनाहदी द्वो 
गईं। पिता को सृत्यु पर १०वें दषेरे में बादशाह से इसका दोष 


१ ख़फ़ी खाँ, भा० २, ए० १२३ । सुलेमाद शिकोह ओर श्रीनगर 
के राजकुधार दोनों को साथ ले आया था। 


२ खफीलों, भा० २, ४० १८६--६० और पछ्ु० १६८--२०० | 


राप्रसिद्द की असावधानी बतज्लामा तश्य को छिपाना मात्र है। दास्तव में 
* शठ प्त्ति शाय” ताली नीति में शिवाजी फा औरगजेब से वढ़ जाना ही 
कारण था| वादशादी आय से क्तवाल क्षा कठा पहय रहता था, को 
आलमंगीर-नाथा प्ू० ६७० के भ्रनुलार राजा जयतिंह का वत्तर आगे पर 
बठा छिया गया था । 


३. सत्र १६८७ ई० में यद दक्षिण हो में सुत्युज्ञोक को सिधारे । 


र्ध्३्‌ 


उमा करके इसे खिलझत, मोती फो लड़ियां सद्दिद उड्ाक 
जमघर, लड़ाई साप्ठ स्िस तलवार, सेन को पीन सीट 
खरबी पोड़ा, चोरी क साझ और झरब़ की मूल सहित शबो, 
राज़ा का पदबी मर चार इज्वरी ४००० सवार का मन्सब दृकर 
सम्मानिस किया | 


रुसी पर्ष के हंस में जब बगास्त की सीमा पर गोददाटों मे 
आसामियें के बिड्रोइ भेर वहाँ के बानेवार फ़ीरोज खो क॑ मारे 
जाने का समाचार भादशाह के सिल्ला, तब्च झं भारी संन्य के 
सास ४४ प्रांठ पर नियुक्त किया झार एक इजारी १००० सबार 
कया सस्सब यड़ गया । १९जें द्पे बद्याँ से लोट कर दरबार आजा 
और इसो बपे मर गया । इसका पुत्र छुंभर इष्पसिद' पिता ढ़ 
जोबन दी म येम्य सस्सब पाकर काबुल्ष में नियत दो चुका था 
सिसके झनंतर बह परेण मछाड़े में पायल होकर मर गया। 
इसका पुत्र बिव्णुसिद एक हजारों ४०० सबार का मस्सब पा चुका 
भा और वाबा की झृस्यु पर राजा के पदणी और अन्य हृपाओों 
से सम्मानित हुआ | कुण दिन राठौरां के दमन में और बहुण 
दिन इस्ज्ामाबाद को फौजदारी पर इसने कास किया। इसके 
बाद ( कि रुसकी स॒त्यु रो गई जी ) ४४४ें बर्ष में इसक परत 
बिजयपिह का राजा लबसिइ को पश्भो सहित डेह इसारी !००० 





६ टॉद दाज्स्थव एप. १३ ७। इनका बाम टॉड साहब ने नहीं 
किया दे कोर न रामसिदद तथा विध्युदिंद क्र सम्बन्ध दो बतद्यया हें | 


श्षटह 


सवार का सन्सब मिला । ४५वें वर्ष जुमूलतुलमुल्क 
के साथ दुर्ग खेलना लेने पर नियुक्त हुआ जिसका बृत्तांत 
दिया गया दे। 


३, सन १६६६ ई० में यह घियन सजा जयतिंह के नाभ से गरी 
पर बैठे, मिनकी जीवनी के लिए २४वाँ तिवध देखिए । 


रेए५ 





६ ८-रामसिह्‌ 


यह कर्मसी राठौर फा पु्॑र ओर राण्या खगतसिदद का मणि 
भ्रा । इसका पिता चादशादी सवा म रा बा। यह शाइजईाँ 
बादशाइ क हैरेपें पपे क अत में दरबार आया कोर इसने एक 
इज्ारो ६०० सघार का सन्‍्सव पाया। १४वें ब्ष १०० सबार 
सड्ाए गए ओर १५वें वर्ष में इसका सस्सव यदुकर डेढ़ हमारी 
८०० संबार का हो गया। १९वें वर्ष में यह शाइलादा मुरादबत्ता 
के साथ बलख झरोर बदरूशों की चढ़ाई पर लियत हुआ झांए 
चल्लख पहुँचने पर सब बद्तु रखों भौर एसासद झ्रों और वलख के 
जासनकर्त्तो नखृस्मुशम्मद स्तरों का पोक्ता करन क शिपे नियुक्त हुए, 
तब इसने शाहजाब को आज्ञा के बिताददी रनका साथ दिया! 
दो बार पूर्षोक्त मुद्धा झोर अल़असानां क युद्ध मं झा प्रयह 
किया, सिंध पर मन्सत् बढ़कर ढाई इशा 0 १२०० सबार का प्राप्त 
कर शाइमरावा मुइस्मद औराजेब ४ साथ कपघार को चढ़ाई पर 
निपत हुआ | बहों पहुँचने पर रुस्तसलों के साथ मइ जर्मीदाबर 
बिरूय करने गया भौर इसका सन्‍्सब बढ़कर ठीन हजारी १० 
सबार का हो गया | रण बपे में इसी घड़ाई पर पूर्बोक्त शाइडावे 
के साथ द्वितीय बार गया। २६वें बर्ष म दाभी पाने से सम्मानिर्ठ 
३४६ 


होकर दारा शिकोह के साथ तीसरी बार उसी प्रांत मे नियुक्त 
हुआ ओर वहां पहुँचने पर वह रुस्तम खाँ के साथ बुस्त दुगे लेके 
गया | २८वें चर्ष मे खलीछुल्ला ख्राँ के खाथ भीनगर के भूस्याधि- 
कारी के ( जो राजधानो शाहजहानाबाद के उत्तरी पहाड़ों में है ) 
दे देने पर नियत हुआ । सन्‌ १०६८ दवि० (सन्‌ १६५६ ६० ) 
में सामुगढ के युद्ध में दारा शिकेाइ के दरावल मे नियुक्त दोने पर 
इसने युद्ध में वीरता से स्वामिभक्ति को द्वाथ से नहीं जाने दिया 
और प्रतिदंद्वियों से लड़कर मारा गया। 


६१-राजा रामपिंह दाग 


यदद साधोर्धिद द्ाड़ा ' का पौत्र था| जब ओर॑गणेब क राजज 
क रण्तें वर्ष में मुझुन्द्सिइ दाड़ा क पुत्र जगउसिंद की ससु 
हो गई और रुसका अस्य पुत्र नहीं थे, तव बावशाह ने कोटा का 
राष्य मुकुस्दसिइ के भाई किशोरसिंह को (जो स्वर्गीय राजा 
का चाचा आ ) विया। ब६ मुहस्मद आशमशाह के साथ पीजा” 
पुर के घेरे पर नियत हुआ। पक दिन (खब झल्ीबर्वी थथरॉका 
पुष्र अमालुषह्ठा साय गया ठब ) यह भी घासल हुआ था। 
३०भें बर्ष सुल्वान मुभरमम के साथ दैषृराघाद्‌ गया और ३ 
बचे डका प्राप्त करमे के बाव सर गया | जुन्तूफिकार ज्रॉ बहादुर 
की प्रार्थना पर कोटा का राध्य इसके बश को परंपरागत भक्त 
पर उसके पुत्र रामसिइ ( यो भफ्से राष्य में था; आरम्म में ढाई 
सती, फिर छ' सबो और रुस समय एक इसारी सन्‍्सद पर बा ) 





२ दौस राष्प के तंस्काफ्क मापोसिदह ब्य ४३वें विधंब में तवा 
ज्बके ध् मुचुंरक्तिंइ भ्येर दोष रूयठतिह् कर छत्तांत ५७वें क्थिप मैं रिया 
यया है । 


२ सत्‌ ९९६९ ६ पे अांट दुर्ग पर ऋद्मझ करते तमग मारे 
सए । सोंड ( राज्स्थाव मर २ पू ९१९६ ) में झात्पु लंबत १७४९ मि 
( छव १६८४ हैं ) दिया दे । 


शेश्८ट 


को मिला. । पूर्बोक्त खाँ के साथ नियुक्त होकर सनन्‍्ता धारपदे के 
युत्र रानो और दूसरे सरहठो का दमन करने मे अच्छा कार्य किया । 
भृ४वें व में इसे डका मिला। ४८वें व में यह ढाई हजारों 
सन्‍्सब पर नियत हुआ और राव बुद्धसिद्द के बदले से मोमी- 
दाना की जमींदारी ( जिसके लिये उसकी बडी इच्छा थी) की 
रक्षा करने की शर्त पर उसके भन्सब में एक हजार सवार बढ़ाए 
गए । औरंगजेव को सृत्यु पर मुहम्मद आजूमशाद का पक्ष लेने 
से चार हजारी मन्सब हो गया । युद्ध' में सुलतान अजीमुश्शान 
का बीरता से सासना करके मारा गया । इसका पुत्र भीमर्सिदद 
शा हुआ' । युद्ध में (जों १९१३१ द्वि०, सब्‌ १७१९ ई० में 
दिलावर अली खाँ और निज़ासुलूमुल्क आसक्रजाइ के बीच 
हुआ था ) पूर्वोक्त खाँ के मारे जाने पर भागना उचित न समझ 
ऋर बीरता से लड़कर मारा गया । लिखते सम्रय इसका प्रपौत्र 


१ फिशोरसतिह के तीन पुत्र ये--विष्णुतिंह, रामसिंह ओर हरनाथ 


छिंह । प्रथम को इस कारण राज्य नहीं मिला कि वह पिसा के साथ दस्िण 


को चढ़ाई पर नहीं गया था। जुलूफिकार की प्रार्थना का स्याद यही प्रधान 
कारण रहा हो । 


बे 
डे 


सन्‌ १००७ ईें० का जाज्ञऊ युद्ध 


इसने अपने राज्य की बडी उच्चति की थी और सैयद आताझों 


तथा राना जयसिंद से मिल कर ड|ंदी के राज्य का नाश करने में भी कुछ 
डठा नहीं रखा यह । 


४. सैयद जाताओं के बख्णी दिलावर अली ज्राँ तथा निजामुलमुलूक 
श्ड५ 


२७ 


ग़ुमानसिद काटा फा राजा था, जा दुजनसाल का पौष भोर 
सदरसाल्त का पुथ्र पा । 





का रफ्पुर से दी तौग कोस इपर ही छामता हुष्य धर । तय १७३) हैं 
की ११ मं को यर्शों युट दुष्य जिसमें दिक्षारणश्षी सो भीससिद तथ्य 
गरािंद गएरी ध्यह्ि मारे सर। ( प्रफौर्स भा ३ पू फण्श-ेम ) 

१ सीमछिद के बड़े पुर अर्रुग गद्दी पर चेठे, पर अर बष के भाई 
एन्न्‌ १७३४ ई. में विस्सद्यद मर गए। तब इनफ़े दोनों माई श्यामतिद ध्मैर 
बुजबसाफ में राज्य के लिये झगड़ा आय खिएमें पहछा मारा गया। रूब 
मदद मी विस्सत्यन मरे सब किशोरतिंइ के पुर विप्द्छिद के प्रपोत्त दंघसार 
दो इस रा बे गोद किया या। परभस्तु शघघारों शो एय पी हि 
बगछाक के पिठ्म अद्भीवतिद के रहते पुर गो सरीस मिद्तों आहिए। 
अत्त में ऋनीतसिह गदी पर बेहे पर दो ही जप अाद अक्ष ढसे । इत$ तोत 
पुए छमठाक्त गुमानशिद और राजसिइ पे ॥ पश्साव यही पर बे पर 
किस्शठन मर गए | तब पब्‌ १७६८ ई पं गुमाषत्तिदद राजा हुए । ( सब, 
राज्स्कात मा ९ प४६ १३७६-६४ ) 


इ५ष० 


७०-रशजा रायसाल दरखारी 


इसका पिता राजा सूजा राय रायमल शेखावत का पुत्र था। 
प्रसिद्ध, शैर शाह का पिता हसन खाँ सूर उस समय इसका नौकर 
था| कछवाहो के दो भाग हैं। एक को राजाबत कहते है जिसमे 
सानसिदद आदि हैं; और दूसरा शेखावत जिसमे राजा छूनकरण, 
राजा रायसाल और उसके सम्बन्धी हैं। कहते हैं कि इनके किसी 
पूबेज को पुत्र नहीं होता था। एक फकीर ससय पर आ पहुँचा 
और  वृत्तान्त जानकर पुत्र दोने की दुआ देकर उले प्रसन्न किया | 
उस सिद्ध के दुआ देने के कुछ दिन अवन्तर एक पुत्र हुआ, 
जिसका शेख नाम रखा गया । इसके वशवाले शेखाबत कहलाए | 

राजा रायसाल सौभाग्य" से अकबर का कृपा-पात्र होकर 
अपने बराबर वालों से विश्वास में आगे बढ़ गया। जितना ही 





१ भामेर के राजा दयकरण के ठतोय पुत्र बाल्ोजी के पोच 
शेख्तज्ी शेखर घुरद्दान की दुष से उत्पन्न हुए थे, इसलिये एन 
के वशज शेख्ावत कहलाए । (ढाढ कृत राजप्थान, भा० ३५ 
प्रू० १२४३ ) 


२ टाद लिखते है कि इन्होंने एक युद् मे शत्रु के एक सरदार को 
चादशादी सेनापति के सामने मररा था मिससे प्रसन्न द्वोकर इन्हें बादशाह 
ने मन्सब दिया था | अकबरनामा ए० ३३३, ३८२, ४१६ में लिखा है 


ड्षर्‌ 


इसका सुस्वभाव भौर स्वभाव पद्धिषानन को शक्ति बढ़ती गई, 
इतना दी इसका पिश्वास धढ़ा और बादशाही मइत्त का प्रबंध इसी 
राजा फो दृढ़ सम्मति पर दान स्षगा। भऊबर फे इतिदास में ४०में 
घर्षा तक इसका सन्‍्सभ सबा हजारी लिया है! | उस समय 
इस प्रकार का सनन्‍्सव प्रचलित भा। इसके अयनन्यर यह निरिच्त 
हुआ था कि इज़ारी और उुसक ठसर की प्ृद्धि पॉज सदी स 
कम न को जाय। जहाँगोर क समय में मन्सव और सरदारों 
बड़न पर पृक्षिस में नियत हुमा और बहुस विन स्यतीय फरन 
पर वर्दी रुसकफ्री मृत्यु हां गई । इसने अवस्था अषिक पाई 
थी और इस इक्कोस पुत्र थे । इनम से भस्पेक को बहुत स पुत्र 
हुए थ। रब यद दक्षिण म शाही कामों पर नियत भा, पब 
साघोसिदइ आदि पौत्रों न बिद्रो६ करक और बहुत से भग-लुचो 
को एकत्र करझ अपने देश की सीमा के कुछ स्थानों पर 
( सो ऊंदार झादि नामस ओबेर के पास प्रसिद्ध हें) बलात 
ढि एन्‍्देभे सर्ताका रा लेराश्ह के युद्ध में पास विय्य पा भौर मकर के 
हाथ प्प्रन के घावे मैं मौ शपल्यपित थे । 


१ भयुष्षफजदा ने इस प्रणथ डरे अगुसार ॥ में कष में इसें उस 
इज्नारी मस्तम्ताएँ दो लूची में दिल्‍्म रे; पर दस लूो में केश्क एन्दी का 
नाम है | तबहाते ग्ररचरों में सिक्षादे कि सम्‌ १ १५६हि (सब 
१५६६ ई ) में पद दो इज़ारी मंतबरार थे लो ३८ वो बप छा । बाई 
शाइद्ममा की शूत्री में इनका व्यम ही बड़ी रिया हे । 

६ सद कृत राचल्प्राय में केजल ७ पुद्र किले गए है, सिवसे सात 
जरा के | 





रैषर 


अधिकार कर लिया। मथुरादास वयाली ने ( जो धार्मिक वथा 
सुलेखक था और राजा की जागीर का श्रवन्‍्धकत्तो था तथा जो 
राजा की ओर से द्रवार में रहा करता था ) बुद्धिमाती से थोड़े 
दी प्रयत्न मे विद्रोहियो से कुछ अश छीन लिया। राजा को रुत्यु 
पर उसके पुन्नों में से राजा गिरथर आदि दो तोन' मनुष्य 
ऐश्वय और राज-पद को पहुँचे और बचे हुए पुत्र तथा पौन्रगण 
(जो भुंड के मुंड थे ) अपने देश में जर्मीदारों को तरह दिन 
व्यतीत करते थे और छूट मार तथा विद्रोह भी करते रहते थे । 





१ गिरिषर ही सबसे बडे पुत्र थे, इससे वक्षी गदी पर बैठे और 
लदेला के राजा कलाए । बादशाही आज्ञा से मेवात के मेत्र डॉकुओं को 
इन्होंने बढ़ी वीरता से खोज छोज कर मास और वहाँ शात्ति स्थापित कौ 
थी। जमुनाणी के किनारे सध्या-वंदन करते समय एक मुसलमान सरदार ने 
चीचता से इन्हें मार दाल | सयसाक्त के दृतीय पुत्र भोभराज को वादशाइ- 
भामा भाग १ प्ू० ३१४ में आठ सदी ४०० का मन्सवदार लिखा हे कै 
इसके घंशवाखे उदयपुर के ठाकुर कहलाते हैं, जो ऐश्वयें आदि में गिरणर 
के वशयवाले से बढ़ गए थे। गिरिधर के पुत्र द्वारिकादास के विषय में 
कहा नाता है कि यद खानेजदोँ लोदी के हाथ मारा गया था तथा इसो ने 


बत्तको भो मारा था ! पर इतिहासों में माधोरिंद झ्ाड़ा के यरछे ले स्रानेजदाँ 
का मारा जाना लिखा है । 


हा 


७१-राय रायसिंद् 

यह बीछानर के रापा राय कस्यानमल' का पुत्र भा और 
राठौर-वशी था राय मालदेव की ओऔषी पोढ़ो से इसका धरा 
सारम दोता है। जब अकबर की गुणप्राइकता की यदि 'चबरों 
आर फैलने लगी ओर रुस बादशाद का प्रताप छोटे कोर बड़ 
सबके मन म जम गया, तब पूर्बोक्त राय ने झपने पुत्र रायरसिंद के 
साथ १५७ वप झपघाने में ( सब बादशाह असमंर में ये ) बाद 
शाइ के दरबार म पहुँच कर. झघोनसा स्वीकृत कर क्ती ' । अपने 
भाई को पुत्री का बादशाद से बिवाह कर संपप भी कर सियां। 





३१३ पल १५३१६ में अब नेएपम ज्व कआासलागोँं मफके ला रहा 
ब्य ग्रोर गुब्यत के माने में झोजपुर के राज्य मासश्रेण कर लोर या, तब गई 
बागोर ते जोग कर बीकानेर अढा भ्राया। या कक्एइमणल्ा तका ाग 
दाएलिंह ने इतका रच्छा स्वातत किशा था। कुछ दिन यहाँ रह कर बेराम 
का पकाई गया अड्डा झसने फकर के विकुझ दिडोह क्रिया का। तबहरुए, 
इति डा ;मा ४ ४ २१५। 

२. शरद खकबर तामोर मैं हह॒रा हुधा हुछ तावाष शुरुष् रहा का तन 
ये दोषों पिरा पुत्र रुके प्रश्न गए थे । ब्ररशाह ने वहीं ककूपयरक्ष की पुत्री 
के झ्पता क्यिाह किया या । पत्यीस दित थांयौर यें रह कर अरकथर अम्रो 
अब पापा | कर्पाणमछ बुर सोे थे इसी हे इन्दें ब्येफरनेर ऊामे की बुष्टो 
परिक्ष गई छ्येर पवलिंद साप सर । (इछि डा मा ४, ४ ३३५ १९) 


श्लर 
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महाराज समसिदद 


अकबर के ४०वें वर्ष से दो हज़ारी मन्सव तक पहुँचा था। ९४वें 
वर्ष में (जब बादशाह ने गुजरात की चढाई का विचार किया 
सब ) रायसिद्द बहुत से मजुष्यों सहित उस काम पर नियत हुआ 
कि सालदेव के देश जोधपुर के पास ठद्दरकर गुजरात का राष्ता 
शेके, जिसमें चलवाई उस आ्रात से वबादशाद्वी राज्य मेन आने 
पावें | यद्द दूसरों के साथ उस सीसा पर हृढता से जा डठा' । 
इसके अनतर ( जब इब्नाहीम हुसेन मिज्ञो सर्नाल के युद्ध मे 
परारत द्वोकर वादशाही राज्य की आर चला और नागौर को, 
जो खानेकलो की जागीर में था और जिसकी ओर से उसका 
पुत्र फरंख सना उसको अध्यक्षता कर रहा था, घेर लिया तब ) 
राय रायसिंह ने उन सरदारों के साथ (जो डस आत में थे) 
झकतन्न हो मिजो पर आक्रमण किया । मिजो ने घेरे से हाथ उठा 
कर आगे का रास्ता लिया, पर रायसिह ने पीछा कर उसे 
जा लिया। अत में बड़ो वीरता दिखला कर इन्होने मिर्जा को 
परास्त कर दिया । १८वें वष ( जब गुजरात की चढ़ाई निश्चित 
दो गई तब ) बादशाह ने इन्हे आगे भेजा। इन्होने वादशाही 


अगली सेना के साथ सेवा में पहुँच कर मुहम्मद हुसेन मिझो के 
युद्ध में बडी बीरता दिखलाई' । १५वें वध ( सन्‌ १५७४ ई० ) में 

३१. जीकानेर के रायसिद्द जोपपुर इसलिये भेजे गए कि गुणरात का 
सत्ता खुला रखें ओर राणा कीका को यप्रव करने से गेकों । ( धदामनी 
भा० ३) ४० १४६ ) तथक्रात लिखता है कि रास्ता खुला रखने तथा किसी 
शाणा को द्वानि पहुँदाने से रोकने को यद्द भेजे गए थे । 


२. टाड साहब लिखते हैं. कि इन्दोंने अद्मदादाद खेते समय मिर्जा 
श्ण५ ह 





यह शाइफुस्ती खो मंइरम कु साथ राजा मालदृव फ्रे पुत्र घंग्रसन 
को इंड दन पर निमत हुआ। उसका दंड इस और सके 
राम्स पर अधिकार करने में इसन कुच्च उठा नहीं रपा; पर कुछ 
न कर सकन पर ( जय कि यद्द सना दुर्ग सियाना को, जो 'बंद्रसल 
का सासस्थान था, घरन का साइस नहीं कर सकी और 
प्यंद्रसन को दंड देने क लिय, ओ अमी युद्ध स्थान में फिर रहा 
था, दूसरों सना को आवश्यकता हुइ तब ) उसी घपे क झअव में 
रायसिइ ने शअपकेले आकर बादशाइ से सब प्रृततांस कशा । पादशाइई 
ने बंद्सेन पर दूसरो सना के साथ इस फिर मंजा। सब सिप- 
से का घेरा बहुत दिन पीठने पर सी सफक्त नहीं हुमा! दब 
र्श्त बप के आरंभ में ( शब शइबाण ला इस काये पर नियत 
हुआ दब ) रायसिंद और वूसरे सरवार बाहशाइ कपास लौद 
आए । इसके अनछर उसी बप तसेन मुइस्मद सोँके सा 
भालौर झौर सिरोही क जर्मीदार को दंड देन पर नियुक्त हुए | 
क्षण रम्दोने प्राथंभा करके कसा मोंग ल्ली और दरबार सान कमी 
तैयारों क्री, तब यह सप्यद दाशिस बारह के साथ बादशाह के 
आदर से नादोत में जाकर ठद्वर गए । इद्अपुर के राणा के आने 
जाने का रास्ता बन्द करके उस आर के चज़बाइयें का इमल 





इुसेव की दह जुड़ में मार दासूप छझा। अस्प इठिहांसों में यह मौ 
किक दे कि इसके पुरएकफार स्वकप इल्हें राजा के पथ मिदछौ थी और 
इनके स्पा समसिंद यो मर्हब मिच्य प्य | 


२३. अषुशफ्रग्नाश कु पकारताया घा ३६४ शसशणान 
झ्५६ 


करने में इन्होंने बहुत प्रयक्ष किया। सिरोह्दी का राजा सुलतान” 
देवदः ( सुवोन देवडा ) अपनो जातीय घृणा के कारण दुर्भाग्य से 
देश लौट गया । रायसिह ने उछ पर विजय प्राप्त करने के लिये 
नियुक्त द्ोने पर उसे घेरने का साहस किया और धाक जमाने के 
लिये अपने राज्य से बहुत सा सामान मेंगवाया। ( सुलतान 
देवद ने इस काफले पर आक्रमण कर युद्ध की तैयारी की, पर 
कुछ मनुष्यों के मारे जाने पर वह परास्त होकर बायुगढ़रे 
चला गया । यह दुर्ग सिरोही के पास अजमेर भ्राव को सीमा पर 
शुजरात की ओर है । वास्तव में इसका नाम अबंदाइल था। 
हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार अबंद आत्मा सबधी शब्द है , 
और अचल का श्र्थ प्व॑त है। सांसारिक परिवर्तनों मे यह्‌ नाम 
भी छुप्त हो गया | इसका घेरा सात कोस का है. जिस पर पहिले 
राणा ने दुगे बनवा कर उसके आते की राह दुर्ग कर दी। 
अच्छे तालाब, सीठे पानो के कूएँ और उपजाऊ भूमि इतनी थी 
कि दुर्गवालो के लिये काफी थी। वहाँ बहुत प्रकार के सुगंधित 
पुष्प और सन असन्न करनेवाली हवा भी बराबर रहती थी। ) 
रायसिंह सिरोद्दी पर अधिकार कर बायुगढ गया और उसके 
थोड़े दी प्रयत्न से दुगेबालों के छक्के छूट गए। सुलतान देबद, नेः 
परास्त होकर दुर्ग की कुंजी दे दी । राय रायसिद्द कुछ मनुष्यों को 
वहीं छोड कर उनको साथ लेकर दरबार आए। २६वें ब्ष ( जब 
मिजों दकीस के पजाब की सीमा पर आते की बातें चल रहो थीं 


३५. ब्लौकमैन ने आवृगढ़ लिखा 


श्ण्छ 


“और अकबर फा उस प्रात में जाना निरिचत हुआ तब ) राय राय 
-सिंद भौर दूसरे सरदारों का प्रसिद्ध दभियों के साथ आगे भेजा । 
यह सुक्तान मुराद के साम ( जा मिरखा इकीम का दमन करने 
के ल्लिये नियत हुआ था ) नियुक्त हुआ । उसी पर्ष के अंध में 
ई अब शाही सना रामघानी फ्रा लौटी तब) यह मो दूसरे 
जागोरदारों फे साथ रुसी प्रति में नियत हुए । ३०ें वर्ष में यई 
इस्माइल कलोयों के साथ पलोजिस्तान पर नियत हुआ । हें 
बर्प मं इसबी पुत्री का सुल्वान सलीम से विवाह हुआ । ३५ 
बर्पे में इम्होंने अपन बश वोकानर झान का मुट्ठी ली और बहाँ से 
ब्रणार लोट कर १६वें वप के अत में घीरों के साथ खानखारनों 
अय्दुरंदीम के सायताथ्थ (सो ठट्गा की विजय में लगे हुए थे ) 
नियत हुआ | ३८बें वर्ष इसका सबधी (जां राजा रामचंद 
बपेला' का पुत्र था और सिसे उक्त राजा की सूस्यु पर बाबशाइई 
ने कृपा करके अपने पैदक राम्य बांधव जाने दी आशा दी भी) 
रास्ये म सुसया सन से गिर पड़ा। यद्यपि दंगा करने से ठसका 
"रक्त पन्‍्द दो गया था, पर जब असमय में स्नान करने स योग $ 
बढ़ते पर उसकी मृत्यु हे गई, तब गुसप्राइक बादशाह न उसके 








१ एस हार मा ४,ए६ ए४४। 


२ इसि हाव या ४ प ४५४ । इन दो संबंधों कै सिद्ध राम 
सिंह छडबर के साढ़_ स खयते थे। क्योंकि दोषों को जैतच्मेर को राज 
बुमाएोँ प्याहौ थीं । 


३ ९४व्थाँ गिदंष रेख्रि । 
कष्ट 


घर पर जाकर बहुत तरह की कपाओं से उसे सम्मानित किया । 
इसके अनंतर नियमानुसार अलग हुआ । 


इसी समय इसके एक नोकर के अत्याचार का समाचार बाद- 
शाह को मिला, भिससे उन्हें बुग मालूम हुआ और उससे पूछ-वाब् 
करने के लिये उसे दरबार मे बुलवाया ! राय रायसिंह से उसे 
'छिपाकर उसके भागने का प्रबन्ध कर दिया | इस कारण कुछ 
दिन इसके लिये दरबार जाना बन्द रह, पर फिर इसे ऋपापात्र होने 
पर सोरठ मिला और दक्षिण में इसकी नियुक्ति हुई! । अपनी भूल 
से स्वदेश बीकानेर मे पहुँच कर वहाँ समय व्यतीत करने लगा। 
इसके अनतर जब चला, तब भी रास्ते मे 5|्रने लगा। आझक- 
बर ने कई बार सममाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ ! तब पस 
ले सिलाहुद्दीन को इसके पास भेजा कि जब यह उस काय्ये पर 
नहीं जाते तो दरबार लौट आवें। निरुपाय होकर राजधानी चले 
आये। अपने इस छुव्यवद्दार का ठीक उत्तर न रखने के 
कारण यद्द दरबार नजा सके। अत में बादशाह में उसकी 
'पहिली सेवाओं का विचार करके उसके दोष क्षमा कर उस पर 
विश्वास बढ़ाया । ४५वें बर् ( जब बादशाही सेना बुरहानपुर में 
थी और शेस्र अचुलफ़जल नासिक की ओर नियत हुआ था तब ) 
चह भो शेख के साथ नियत हुआ । इसके पुत्र दुलपत मे इसके 
राज्य में बिद्रोह कर रखता था, इसलिये यह उस पर आक्रमण 


१. रेम्वें वर्ष शाइज्ञादा दानियाल, खानखानों आदि के साथ द्षिण 
में नियुक्त हुआ था । ( इलि० डा०, भा० ६, प्र० ६१ 9 
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फरन भजा गया' । 2६वें बपे यह फिर छौट कर झाया और 
ध८बें बप शाइझादा सुलतान सलीम क साभ राणा की भढ़ाइ 
पर नियत हुआ । अ्रकपर के समय यह 'चार इशारों सन्‍्सब दक 
पहुँचा था ; पर जहाँगीर क प्रमम द्वी वर्षा म यद्द पोंच इणारी 
हवा गया । 
जब जद्टोंगोर ख़ुसरो का पीछा करन के लिये प्रसाव बला) 
दस इसे महल्न के साथ आन को भाज्षा दी। गदइ बिना आशा 
लिए रास्व से अलग दोकर अपने वेश पला एया। रे बप बाइ- 
शाह फ काघुल से लौटने पर शरोफ्लो अमीरुखूूमरा क साथ 
इरबार म आया । >जवें बपे सन्‌ १०२९ ६ि० ( सम्‌ १६१२६० ) 
से इसकी रुस्यु हुई । इसऊा बड़ा पुत्र इलपति था सिसे अकगर 
के समय पॉज सदी मन्सब प्राप्त दो चुका था | ३६वें बपे ठट्टा की 
चढ़ाई के क्षिये खानानों के सहायता नियत शोोकर युद्ध के गिन 
साइस नही शोने स॑ अपन अधीनस्थ सना सहदित खड़ा हुआ 
तमाशा देखता रद्दा । ४०वें वे ( अब अकबर दक्षिस म ब॑ भर 
सुकपफर हुसन मिक्षों देंची नीची बातें देखने पर भी फतडुस्शा 
खजाज़ा के साथ गड़बड़ मचा रहा था तब ) घद मिरणा का 


१ शायहिदन के संत्री कर्मअंद मेहता लुप्त व कपेसों ने ररूपति 
को गए देने के किसे पड़पंद्र रच्य ध्प पर बड़ मेद खुल गया। इसके 
अंतर बिता पुत्र में प्रभदग रहने कगी । जथ इुशने रास्प के जुछ् परतपों 
भर अिश्यर कर छिजा तब ध्थवें बचे हल १६ हूं में रायसिंदद डढषा 
इमत करने सेजे गए । 
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दसन करने के बहाने अपने सलुष्यों के साथ स्वदेश लोठ गया। 
४६वें वर्ष इसका पिता इसे दड देने पर नियत हुआ । जब इसने 
दरबार में आने का प्रयत्ञ किया, तब बादशाह ने इसका दोष 
क्षमा करके इसे बुलाने का आज्ञापत्र भेज दिया | यद्द दरबार में 
आया । जहाँगीर के ३रे वर्ष खानेजहाँ लोदी के द्वारा इसे क्षमा 
प्राप्त हुईं। पिता की सृत्यु पर जब दक्षिण से आया, तब खिल- 
अत और राय की पदवी पाकर पिता का उत्तराधिकारी हुआ! 

जहाँगीर नामा में लिखा है. कि राय रायसिद के एक पुत्र 
सूरखसिद नामक और था* और यद्यपि दलपति उसका बड़ा पुत्र 
था, पर बह चाहता था कि सूरसिंह ही उसका उत्तराधिकारी हो, 
क्‍योंकि उसकी माता पर उसका अधिक प्रेम थार । ( जिस समय 
उसके पिता की मृत्यु का समाचार सिला, उसी समय ) सूरसिह ने 
मूखेंता से यह्‌ प्रकट किया कि पिता ने भुझे उत्तराधिकारी बना 
कर टीका दिया है | बादशाह के यह्‌ पसंद नहीं आया और 
उसने कद्दा कि यदि तुझे पिता ने टीका दिया है त्तो हम दलपत 
पर कृपा करते हैरे । यह कह कर बादशाह ने अपने दयथ से 
दल्लपत के माथे में टीका लगा कर उसके पिता का राज्य उसे 





१ भारत के प्राचीन राजवंश में इनके चार पुत्रों को नाम दलपति- 
सिद्द, सूरसिदद, कृष्णलिद्द और भूषतिसिद्द दिए हैं। 

म. पत्नी प्रेम के सिवा दलपतति का पिता के विरुद्ध कुचक चक्लावा भो 
एक प्रधान कारण था। 


है शजहठ का नमूना है| केवक सूरक्षिह के कुछ उद्ददता के साथ 
पिठा के विचार प्रक्रट करने के कारण जहाॉगीर रुष्ट हो गया था । 
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पब्रागीर म॑ दे वियया | ए्वें वर्प इसक मस्सब में पांच सदी ५०० 
मार बढ़ा कर मिर्खा रुस्वम सफवो ( ओ ठट्ठा का शासनकर्चा: 
नेयुक्त बुआ था ) के साथ नियत किया। ८वें घप में जब 
उम्राचार मिला ( कि बद अपने छोटे माई सूरसिंइ से युद्ध करके 
रात हुआ है ) ओर उत भोर का फरैमदार दारिम खरा लोस्तो 
उसे पकड़ कर लाया दे, तय इस कारण कि उससे दूसरों बार मी' 

राइयों हुई मीं, पद अपने दंड के। पडुंचा ' ! इस कार्य के 

सस्कार में सूरत्िद्द का मस्सव पाँच सदो 4०० सवार का बढ़ावः 
पप्रा । राज सूर का पच्ांत अल्लग दिया हुमा है। । 





१ शास्त पास के बाई केपत्ध पक आर इरसबाए स्यपा था इफछे 
पश्णाइ इसे स्यसत्र पे । सूरहिइ ले हवार्वे शथा केर होडर झक़त॑ पर 
प्ररशाह के स्छे दृढ़ रिया ध्येर सूएिंइ को बीइागर झा शजा पत्य दिया ६ 

२ गिबप ६१४थाँ इसिए। 


१६२ 


७२--राजा सय्तिह सिप्तोदिया 


यह महाराणा अमरसिह के पुत्र मदाराज भीम का पुन्न था । 
जहॉगीर के राज्य के "वें वर्ष में जब शाइज्ञादा शाइजहाँ राणा' 
अमरसिंह पर चढ़ाई करने के लिये वियुक्तहुआ और राणा 
पराजित होने पर उमाप्रार्थी होकर शाहजादे से मिला, तब भीम 
शाइजादा की सेवा में नियुक्त हुआ' । इसने गुजरात के जमीदा[र 
का दमन करने, दक्षिण के युद्धो और गेंडवाने से कर बसूल* 
फरने में प्रयज्ञ कर साहस ओर वीरता मे प्रसिद्धि भ्राप्त की । 
जब बादशाह और शाहजादे मे वैमनस्थ दो गया, तत्र भी 
इन्दोंने शाहूआदे का साथ नहीं छोड़ा और उस समय ( जब; 





१ मूता मेशसी की झ्यात, भा० १, ४७० ७३ में लिखा है-- सजा 
भीम ( टोडे का ) बड़ा राजपृत हुआ, राणा के आपत्काल में छोड़ ठोड़ 
शाही सेना से लड़ाइयाँ की, फिर शाइज्ञादा खुश्म को चाकरी में रहा, 
स० १६७६ बि० में राजा को पदको पाया भर मेडता जागीर में मिला । 
बग़ावत में खुरंप के साथ रहा! स० १६६१ कार्तिक सुदो पूर्व॑ में 
मुढस नदो पर शादज्ादे पर्वेज्न श्र महाबत खाँ के साथ खुरम की लड़ाई 
हुई, वह्दों मीम काम आया । भीम के पुत्र--किशन प्िह, राजा रागतिंद्द स० 
२६६४ में रजाई पाए, पातृत नारायण दाल का दोहिता था । ” उसी 
प्रेथ हे ४० ७५-७२ में सीम ने किस प्रकार वीरता से मुगक् सेनापति- 
अब्दुछ्ा खो पर धावा किया था, इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। 


डे६३े 


एइुलावा वंगाल्त स इलाइापाद की ओर बढ़ा और इघर स 
हॉगोर का भाज्ा से सुक्ततान पर्षज मद्दावत सरों के साथ शादी 
ना सद्दित पहुँछ कर युद्ध का तैयार हुआ तव ) बीरता से अस्प 
सामिमक्तों के साथ रुसन प्राय निनव्वावर कर दिए' । 
शाहजहोँ की राज गहदो के पहले बए में रायसिद दरबार मं 

१३ जब गाइजहाँ बंगारू यया तब उसमे राजा सीम के भपौन कु 
जा पदता बिजब करने मेजो । इस छप्रप कक इछ कप छीएह। इछनी प्रसिश 
। गा पी कि बहाँ के फ्रौदद्यार इफ़्तछार को तथा शत ऋराप्रप ऋ्रि 
पे पहुँचने के पहले द्दों ढदर कर प्रवा हुसें छोड़ कर माग गएं। 
एस्य भीम ने झुसें पर अधिषरयर कर किया झपैर शिद्धार प्र|ंत पर शाहब्याँ 
दा इस्सर दो गया । ( इकबादबामाय लबहाँगौरी इस्रि ढाड जि ९ 
म४१ ) 

६ राजा मौसम बिहरर प्र/श की बिडूप के अर्ंत्र हक्ाइकर वो 
हर अछे फ्रोर ततमए वाक्रद्यात लहाँगौरी के ब्लुतार स्सते पाँच कोत 
पूरे बे झोर पहुँच कर ठइरे। तब १३९४ ॥ छ १६८१ मि मैं 
एशइ बार कौ दुसरा और छ तो यें रोज सेगाों क्य छामना हुष्य। राय 
ब्राप्न प३थ + साथ मदाबत को रागस्परनों षाजौस सहय्य लेगा के साथ 
इप्र पहुँढ। था और शाइमर्डों कौ प्येर केबक दस पड छेषा थौ। इतर 
परतदाकों मैं खड़ष कौ राय कम थी पर रास्य मीम को सस्मति गुद दो 
को थी इससे ऋत में पुर दी निरिकत रृध्य। राजा म॑ अपने राजपूर्ती के 
शाथ बड़ी बीरता से ध्ाधमशण्य शिया भौर कड़ते समय माया गया । ( इकि 
हाग जि ३ 7 ४१३-४ ) मूसो के इस प्रन्ष में सरीही ता छित्म 
है। काशी थ भर उमा हारा परषपशित मृता केखछौ कौ फ्शात के दिनो 
अनुषाइ ए ७१ में इस युद का बर्शब दे। शप्द-डिप्पस्ले ए युशस्पद का 
ध्मम भरेंछी डिल्प हे जो प्रसुद दे | सूखी ही में रु इआ पा । 


श्९४ 





पहुँचा और अल्पवयत्क होने पर भों पिता की कृतियों के कारण 
यह्‌ अच्छा खिलअत, जड़ाऊ सरपेंच, जड़ाऊ जमधर, दो दजारी 
इज़ार सवार का मन्सव, राजा की पदवी, घोड़ा, द्वाथी ओर बीस 
सहस्न रूपया पाकर सस्मातित हुआ। ५ बर्ष एक हजारी २०० 
सवार का मन्सब बढ़ा । छठे वर्ष शाहजादा मुहम्मद 'औरगजेव 
बहादुर के साथ (जो जुमारसिंद् का दमन करने के लिये 
नियुक्त को गई सेना के सह्दायतार्थ नियत हुआ था) इसकी 
नियुक्ति हुई । ९वें वर्ष इसके मन्‍्सव में ३०० सवार बढ़ाए गए | 
१२वें वर्ष यह शाहजादा दारा शिकोह के साथ कघार गया । १४वें 
ब्ष इसे डका मिला और सईद खाँ जुफरजग के साथ जम्मू के 
जमोदार जगतसिंह के ( जो विद्रोह्दी द्वों गया था ) दड देने पर 
नियत हुआ । १५वें वर्ष मे इसका सन्‍्सब बढ़ाकर चार हजारी दो 
हज़ार सबार का कर दिया गया और यह शाइज़ादा दारा शिकोह्‌ 
के साथ कंधार की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ। १८वें वर्ष ( सन्‌ 
१६४५ ई० ) में अमीरुलठमरा अलीसदी खाँ के साथ बलख और 


बद्रूशों की चढाई पर नियत होकर शाहज़ादा मुरादबर्श के 
साथ वहाँ गया | 


बलख पर अधिकार होने के अनत्तर जब पूर्वोक्त शाहजादा 

का सन वहाँ से उचाठ हो गया और वह दरबार को लौठा, तब 

यह भी पेशावर चला आया, पर. वहीं ( क्योकि इस चढ़ाई पर 

नियुक्त मनुष्यों के। अठक पार करने से सना किया गया था ) ठहर 

गया । इसके असन्तर यद्द शाहजादा सुहम्भद औरंगजेब बहादुर 
ड्द्५ 


फ साथ यहाँ स बलय भौर परव॒रों लौटा भोर शजूपगों ऊ युद्ध 
में बीरवा दिखशाइ। शाइजादा क उस प्रांव स लौटन १९ इसन पर 
जान फी हुट्टी पाई । २रेघें बप शाहरादा मुहम्मद झौरगझेब बहा 
हुर को अधीनता में फ़्णार की बढ़ाई पर गया जईाँ स रुस्तम पा 
छ साथ फ्रजिलपाशों करा दमन करन फ॑ लिय माग बढ़ फर अभ्छा 
क्ाये दिस्ललाया। इसस इसका मन्सप पढ़ कर पाँप इसारी ढाई 
इसार समार का हो गया । दूसरी बार पूर्बाफ़ शाइटाव के साम 
उसी ड्राई पर निमुक्त हुआ, पर बोमार दा जाने स पंशाबर दी. 
में पद रइ गया। शाही सना के पाप्ष॒ पहुँचने पर दरबार गया 
झोर पर जान की पुट्टी पाईं। पोसरी बार यह शाइफादा शारा 
दिकराइ % साथ कघार की घढ़ाई पर गया और बर्दों स यह 
रुस्तम खाँ क॑ साथ भुस्त दुगे बिजय करन॑ गया । रेट बर्ष अक्षामो 
सादुष्ल ख्रों के साथ यह चित्तोड़ यीतन गया । ३१वें दप मुझस्स्स 
खाँ आदि के साथ दक्षिण मांध में शाइजादा मुहम्भद ओरंगणेब 
बद्मादुर के पास झाकर झाविल्शाईयों के युद्ध में इसने बीरसा 
दिखलाइ भौर अपने प्रतिद्वी के मारकर घद्द बहुत पायल हां 
गबा। इसक पुरस्कार में इसका मस्सक पाँच इजारी भार इसार का 
हो गया । भइद्वा खिल्लमत, जड़ाऊ तलवार, से।ने को जीन सद्दितः 
अरबां घोड़ा, दवो और हसिनी पाई। साथ ही एक ज्ाख 
रुपमा सिक्का पाकर इस घर जाने की छुट्टी मिल्ल गईं। महाराय 
लसबंतसिद्र और णोरंगयब क बीच क मुद्ध मे राजपूता के स्ाब 
दाहिने सा में चा। पर सब सुद बिगड़ा देखा, तब इसी शोने का 
३६६ 


बेचार न कर यह अपने देश के चल दिया। दारा शिकोह के 
साथ युद्ध होने पर यह आलमगीर के दखार में गया। दारा 
शिकोद के साथ दूसरे युद्ध के समय जब इसको जागोर कस्वः 
तोरः में बचे हुए सामान और बेगमो के छोड़ने का ठीक हुआ, 
तब यह बह्ों का रक्रक नियुक्त हुआ | ररे व अमीरुलउमरा 
शायस्ता खाँ के साथ और वें वर्ष मिजो राजा जयसिद्‌ के साथ 
दक्षिण में नियुक्त होकर शिवा जी भोसला के ढुगे लेने और 
आदिल जन के राज्य के कुछ भागों पर अधिकार करने में अच्छी 
बोरता दिखलाने के कारण इसका भन्सच पाँच हज़ारी पाँच हज़ार 
सवार का, जिसके पाँच सौ सवार दो और तीन धोड़ेवाले थे, 
हो गया । १०वें वर्ष शाहजादा मुअज्जम के साथ उसी ग्रांत के 
जाकर, १६वें वे सन्‌ १०८३ दवि० (सन १६७२ ई० ) में यह 
वह्दी मर गया | इसके पुत्र सानंसिह, महासिंह और अनूपसिंह ने 
द्खार आकर खिलअत पाया । 





२. मआ्ासिरे आलमगीरों में लिखा हैं“ मानसिह, जहानएिंह 
तथा अनूपछिंदद, राजा रायधिंद् के बेंटे, बाप के मरन पर हजूर में आए । 
तीरों को खिलअत मिलते । एक पत्ति में जद्धानसिंह के स्थान पर माइसिद 
है, पर ठीक नाम मद्दासिंह हो है । हिंदों अनु०, भा० २, ए० ४४ । 


ड्द्ड़ 


७३--हूपसिंह राठेर 


यह राजा सूरमिंश क छोटे भोर सग भाई किशतर्तिद 
राटौर का पौत्र था' । शाइलडों कर राजत्व के १वें यर्प ( सं० 
१७०० भि०, सन्‌ १६४४ ई० ) म अब इसके नारा दरीसिंइ फ्ो 
सृस्यु द्वो गई और रुस कोइ पुत्र॒ नहीं था, तब बादशाह ल उसक 
सतीजे रूपसिद के खिल्ञभत, मत्सप की वृद्धि भर 'बॉँदी के 
साथ सद्दित घोड़ा प्रदान कर छष्णगढ़ जागीर में दिया। 
श८बें बर्ष में भादशाद को बड़ी पुत्री बेगम सादिबा के अच्छी होन 
की छुशी मे ( ओ बीए की लो के ऑबल म लग जाने स जज गई 
भरी और अच्छी नई हुई भी ) इसका सस्सन बढ़ कर एक हसारी 
७०० सवार का द्वो गया । १९वें बर्य स यह शाइसादा भुराइबठ्रा 
के साथ बलख ओर ववरुशों की बिशय का गया। बरस पहुँचते 
पर जब वहाँ का शासनकत्ता मर सुहम्मश श्वॉ बिना सामता 

१ थोषपुर गरेश पशायाज छदगठिहमोस्ा राज्य के पुत्र कृप्कतिद 
ने ऋष्यगढ़ रारर स्पाफ्ति किया का जिगण्प छुत्तांत इवें विषय मैं ऐिगा 
अप दे | इगके पुर तदसमह तक लग्माक्ष झमश महो पए बैठे पर निस्‍्त 
ह्ान मरे । तय कृष्शसिह के छररे पुत्र दरित्तित ली से पर बेठे। पर मे 


थी विश्स॑ष्पय मर गए । इसके बाद हरितिंह के बड़े माह मारमक के पुर 
क्परिंद २६ बषे को जकत्प में सब्‌ १६४३ ६ यें यरी पर वेडे । 


रेह्८ट 





किए भाग गया और शाहजादे के आज्ञानुसार वहादुर खाँ और 
एसालत खॉ उसका पीछा करने गए, तब यह भी बिना आज्ञा 
के साथ चला गया । नजर मुहम्मद खो के युद्ध और अलअसानों 
को दड देने के अनतर ( कि दूसरों बार ऐसा हुआ था ) पुरस्कार 
में २० वें वर्ष इसका मन्सव डेढ़ हज़री १००० सवार का कर 
दिया गया ! २१ वें वर्ष इसे सडा मिला । २२ वें वर्ष ढाई हजारो 
१२०० सवार का मसनन्‍्सब पा कर यह शाहज़ादा मुहम्मद 
ओऔरगजेब बहादुर के साथ कधार प्रांत को गया। वहाँ पहुँचने 
पर (रुस्तम खॉ के साथ जर्मीदावर पहुँच कर कजिलबाशों के 
युद्ध में अच्छा प्रयत्न किया। २३ वें वर्ष मे इसका मन्सब 
बढ़ कर तीन दजारी १००० सवार का हो गया। रेपनें बष में 
एक हजारी ५०० सवार का मन्‍्सब और बढ़ाया गया और डंका 
अदान करके पूर्वोक्त शाहजादे के साथ कधार की चढ़ाई पर नियुक्त 
किया । २६ वें वर्ष तीसरी बार शाहजादा दारा शिकोह के साथ 
उसी चढ़ाई पर नियुक्त द्वोकर यह चार दजारी २५०० सवार के 
सनन्‍्सब तक पहुँच गया । २८वें वध में यह अछामी साठुल्ला खॉँ 
के साथ चित्तौड़ के न£ करने पर नियत हुआ और इसका मन्‍्सब 
बढ़ कर चार दजारो ३००० सवार का हुआ। चित्तौड़ सरकार 
के अतगेत परगना माडलगढ़, जिसकी आमदनी अस्सी लाख 
दास थी, राणा के बदले इसे जागीर में मिला। सामूगढ़ के 
युद्ध में यह दाराशिकोह के दरावल में था। युद्ध में बीरता दिख- 
लाते हुए शत्रु के तोपखाने, हरराचल और भध्यस्थ सेना के पार 
३६९ 


करके भौरंगजय के ह्ापी क सामन पया-संभव पहुँचन का प्रमत्र 
किया । अत में पैदल होरछूर गादशादी शामी क नीचे इस इच्छा 
से पहुंचा कि भ्स्वरारी का रस्सा काट मे! वादशाइ ने इसका 
साइस दंखकर अपने मनुष्यों को कितना ममा किया ( कि छप्त मां 
नड्डी योवित पकड़ में ) पर इन लोगों ने खबसर न देकर उछ संत 
१०३६८ हि० (स० १७१५ बि०, सम १६५८ ६० ) मे सार डाला) | 
प्रसका पुत्र मानसिंद भौर॑गसेव के राशत्य में हीन हफारी मस्सभ 
पद पहुँच कर रेपें वर्षा जुलुफिकार सोफे साथ दुर्ग जिसा 

की बिसय के गया' | जब पहद्ातुर शाद बादशाद हुआ पं 

इप्यगड़ का सरदार राक्षर्तिद था सखा बहादुर ( नो सुक्षतान 

अणीमुर्शान का मामा था और काबुल म पहातुर शाह के सा 

अपने राम्य की आशा म जगा भा ) हुआ) तब यह तीन इणारी 

सन्‍्सब पर था । भ्रम-लेखम क समय राजा बहातुर ढा छोटा पुत्र 

भद्दातुरसिइ बह्ाँ का राजा था। 





१. एएोनि स्बेरा ए्पान पर क्‍पनमर अस्ताया पा। ये भीकृप्श ली 
हे गपापक थे और इस्दोने हत्दाबन से पी कश्याण जोक मूति ढाकर 
कपतगर मैं स्‍्दपपित कर थी | एरड़ी दौरतय कय बबन हर ढबि ने. स्पा्तिई 
सी की वचचनिष्ए नामक पुस्तक मैं फिशा है । 

१ एल पष्पु हग्‌ १७ ६६ में हां। इनके पुत राजसिह १९ 
अष भी अरक्त्दा मैं गरो पर बेंठे। राजसिह के रच पुत्र थे दिभमेंले 
फब्से बड़े सांसद इगकौ रत्यु पर गजा हुए । इनके पुर सप्णायपिद 
कै गिस्शतान मरे पर हामतज़िद के छोटे मार बशावुरशिह्र राय पा 
अिज्वत हुए । 


3 


७४-रूपसाी 

यह राजा बिहारोमल (भारमल ) का भतीजा था । इठे 
चर के अंत मे अकबर की सेवा में पहुँच कर उसका क्ृपापात्र 
हुआ ! २० वें वर्ष ( जब मिरज्ा सुलेमान ने सहायता पाने से 
निराश होकर काबे की ओर जाने की इच्छा की तब ) यह 
मिरज्ञा के साथ रक्षक नियत हुआ । इसका पुत्र जयमल अपने 
संबधियों के पहिले बादशाह की सेवा मे पहुँचा और मिरज्ा 
शरफुद्दीन हुसेन ( जो अजमेर के पास जागीरदार था ) के साथ 
कुछ दिन रहा | मिरज्ा ने उसे मेरठ का थामेदार बना दिया था। 
जब उसका कार्य त्रिगढ़ा तब २७ वें वषे (सं० १६२९ बि०, 
सन्‌ १५७२ ई० ) में बादशाह के पास पहुँच कर लौटनेबाली 
सेना के साथ (जो खानेकलों के सेनापतित्व से गुजरात पर 
नियत हुईं थी ) गया । शुजरात के घावे में (जो १८वें वर्ष में 
हुआ था ) यह भी वादशाह के साथ था। २९वें बर्ष औरों के 
साथ रात सुजत के पुत्र दूदा ( जिसने अपने देश बैँदी मे जाकर 
दें भार आरभ कर दी थी ) को दड देने पर नियत हुआ। 


६. अ्रयुलरुजल ने दूसका नाम रुपती बैगगा क्िल्ला हे और इस 
आस्मल का भाई चतलाय, 


२ 


डा 


जय दारकुदान ने विदोह किस, तब जयमल दरपार चजा गया । 


३७१ 


वहाँ स डाक के घांडों पर बगाल भेजा गया कि बहाँ के सरबारों 
को सममाबे और समाचार कडेे। फुर्ती से परात्रा करने भौर 
सूर्य की गर्मी के कारय चौसा घाट पहुँच कर मर गया। 
कहते हैं कि उसकी स्री ने ( सो मोटा राजा की पुत्री जी ) 
सइ समाचार सुन कर सदो की प्रया पर ( जो दिवुस्थान म जारी 
थी ) घृणा प्रकट की । सके पुत्र रदयसिइ ने कुछ तोगों कम 
सम्मति से यह बाह्य कि सकी इऋऋ या ह्मनिष्छा का विनार 
न करक इसे सलावें । सब बादशाह ने यह पृत्तांत सुना तब बहाँ 
से ( कि समय नहीं या ) स्वय॑ घोड़े पर सबार होकर उुघर चते। 
अद्दों पक कि 'भोकीदार मी साथ न पहुँच सके। जब पास पहुँषे 
छब जगपाथ और राबसाल्ष' से फकड़ कर सामने लाए | इसे 
( कि इसक सुख से पथराइट म्तकसी यो ) इस कारस कायरार 
मेजा । 
अकबरनामा का लेखक लिसता हे कि जब बाद्राइ | पावा कर 

अडमवाजाब पहुँचे, तब एक बिल ( झब फि मुहम्मद दुसेम मिरजा 
से युद्ध दो रशा था ) जममल भारी कथन पशने हुए था झिससे 
ससपर अकबर न॑ दया करके अपने अख्रालस सं रस जिरइ दिना 
और इसका कवच भालदेव के पौत्र करे को (सो कुछ नहीं 
पहने या ) दे दिया। रूपसी ने लइ बृत्यंव जान कर झोक्षेफ्त 
स॑ अपना कबच ज़ामे क॑ जिये आदमी मेजा। बाबशाह सम कदा 
कि मैंने उसका बदला दे दिया दे। रूपसी स॑ झोलेपन को और 


१ इनके हर्तात के दिये २१५कोँ ठपा ७ याँ गिषय देखिए । 
क्ञ्र 





बढ़ा कर अखस्र (जो शरीर पर था ) उतार दिया। बादशाह 
ने भी ( कि अतिष्ठा करनी चाहिए ) स्थान के विचार से अपना 
कवच भी उतार दिया कि जब मेरे सेवक बिना कंक्‍च युद्ध कर 
रहे हैं, तब मेरा पहनना उचित नहीं है। राजा भगवतदास ने यह 
समाचार सुन कर आना की और उसके भाँग पीने की बात कद 


कर उसका दोष क्षमा कराया। बादशाह ने उसकी प्रार्थना पर 
उसे क्षमा कर विया | 


७५--शजा रोज़थफ ऊूँ 


गद्द पिद्ार प्रांठ के परगनों के मूम्याषिकारी राजा संप्राम' 
का पुत्र था। अकबर क॑ समय में जब शाइवार सा कंबू पूर्व ४ 
प्रंद में नियुक्त हुमा और बादशाही सेना पुर्ग मशदाक (जो 
इसके अणघीत था ) पास स॑ उतरी, तब एकाएक सो ने उस 
को घेर ज्िपा । इसने हु को हाली सौंप कर ऋपना बिश्गास 
बढ़ाया । प्रय्यपि बह संवा में नईं झाया था, पर भह्ों के शासन 
कर्तोच्नो से यरावर बतोव रखता था। सहाँगीर के राखस्ब के 
प्रथम बपे ( सभ्‌ १६०५ ६० ) में पूर्वोक्त पंत क नाफिम जहोंगीर 
छुल्ी खाँ लाल' भेग ने रुस पर भढ़ाई की। वह युद्ध में गोली 
ख्या कर मर गया | राणा रोब अफु्ू' शुद्धिमामी स इस बाद 
शाइ को संवा में भाकर मुस्मान शे गया | ८बें बपे में देश का 
शासन और द्वागी पाने से पद सम्मानित हुआ । उस वादशाइई 

१ यह शहगपुर कय शरारा था। ( बढ कमेन कुछ बाई अषजरी 


पू ४४६ ) इसने विदार $ सूदेदार मुजप्ऊर छर् के एक संदंपो समय 
शम्‌शुर्रोष दौ बडाँ के विदेष्धियों से रक्षा बौथी। 


६. बह संदाम कप पुत्र प्र झिसे सुकक्रमान शने पर यह राम मिद्य 
भा। इसड़ा क्‍पै पति दिस बड़मेशद्ा ६। इसे हिंए बाम हम पता 
गड्ी झूम । 


रेग्ट 


के राजत्व के अत में डेढ़ हृज़ारी ८०० सवार के मनन्‍्सब तक 
पहुँचा था। शाहजहाँ के राजत्व के प्रथम वर्ष में महाबत खाँ 
खानखानों के साथ बलख के शासनकतों नज़रसुहस्मद खाँ का 
( जिसने विद्रोह किया था ) दमन करने के लिये वह काझुल आत 
में भेजा गया और उसके अनंतर जुमारसिंद बुँदेला के दंड देने 
के लिये नियुक्त हुआ था। शरे वर्ष आजम खाँ के साथ सेना में 
( जो शायस्ता खाँ की अधीनता में थी ) जाने पर इसके मन्‍्सब 
"में एक सौ सवार की उन्नति हुई। ४थे वर्ष यह नपतीरी खाँ के 
साथ सानदेर की ओर भेजा गया। छठे वर्ष मुहम्मद शुजाअ के 
साथ दक्षिण की चढ़ाई में नियुक्त होकर इसने परेंदा ढुगे के घेरे 
में अच्छा काम किया । ८वें वर्व में. इसका मन्सक बढ़ कर दो 
इज़ारी १००० सवार का हो गया । उसी वर्ष सन्‌ १०४४ हि० में 
इसकी स्ृत्यु हुदं। उसका पुत्र बेहरोज्ञ' शाहजहाँ के राज्य के 
औ०वें बषे तक सात सदी ७०० सवार के मन्सब तक पहुँचा था 
ओर कधार को चढ़ाई तथा दुसरे कामो पर नियुक्त दो चुका 
था ओरगल्लेब के समय में भी यह शाहजादा मुहम्मद सुल्तान 
और मुझअजम खाँ * के साथ सेना को दूसरी ओर से बंगाल 
ले जाने के लिये नियत हुआ | शुजाञअ के साथ युद्धों में ( जिसमे 
औरगजेब की सेना का सामना किया था ) भो मुअज्जुम खाँ के 


३. चेहरोज भी फारसी शब्द है। इसका तात्यये॑ हैं--प्रति द्वित 
उत्तम्तर होनेवाला 


२ मोर जुमला मुअज्यम खाँ से अभिप्राय है । 


ड्डड 





साथ अच्छा कार्य बिसलाया। धथे वर्ण बिहार प्रांत फे पास 
पाल्लामऊ के लेने में बहुत प्रय्ष किया था | “वें वर्ष में इसकी 
सृष्यु दे गई । 


७६-“राय लूनकरण कलवाहा 


यह शेखाबत कछवाह्य था। परगना साँभर में इसको जर्मी- 

दरों थीं। यह अकबर की सेवा में पहुँच कर उसका कृपापात्र 
ईआ | २१वें वष में कुँअर सानसिह के साथ नियत द्वोकर यह 
उसी वर्ष राजा बीरबर के साथ राजा डूँगरपुर की पुत्री को 
ज्ञाने के लिये (जों चाहता था कि वह बादशाह्दी महल में ली 
जाय ) भेजा गया। २२ वें वर्ष में उसके साथ लौटने पर इसते 
आदशाह को भेंट दी। २४ वें वष राजा टोडरमल के साथ यह, 
"पश्चिमी प्रात के विद्रोहियां को दृड देने पर सियत हुआ । रे८वे' 
अप यह बैरास खाँ के पुत्र मिरज्ञा खोँके साथ गुजरात गया 
था। इसका पुत्र राय मनोहरदास बादशाह का अधिक कृपा- 

पात्र था | ररबे' वष में ( जिस समय बादशाही सेना आमेर मे 

थी ) यह समाचार मिला कि उस प्राव में एक पुराना नगर है; 

“जो कई घटताओ के कारण खँडददर द्वा रहा है । बादशाह ने 
उसे बनवाने को दृढ़ इच्छा करके उसकी नींब डाली और कई 

सरदार उसे बसवाने पर नियत हुए। थोडे समय में वह काय 

सा दो गया। इस कारण ( कि डसकी जर्मीदारी छूनकरण को 


२. ब्लौकमैन कृत आईन में लिज़ा है कि इसी मनोहरदास ने यह 
समाचार दिया था और बसे बचाने की अपनो इच्छा प्रकट की थी । 





रेड 


अधीनता में थी ) उसके पुत्र के नाम पर उसका नाम मनोइर- 
नगर" रखा | 
जब मुफफ्फर हुसन मिरणा मुरे विधार स भागा भौर 

फांइ सरदार रुसकां पीछा रझरन का साइस नहीं कर सका, सब 
यह राय दुरगा के साथ 5णष्घ व में उस काये पर नियथ 
हुआ । यद्यपि रुयाजा देसी ने मिरक्ा का पकड़ रखा था, पर मु 
मो झुस्वानपुर क पास पहुँच गया था। अकपर की सृत्मु पर महाँ- 
गीर $्रा कृपपात्र होकर पदितले बऐ सुस्तान पर्षेण क साथ राया 
अमरतप्तिंइ को बंड देने गया। रेरे बर्ष इसे इशारी ५६० सघार- 
फा सन्‍्सथ मिला । वहुछ दिसों तरू दक्षिय में नियुक्त रइुकर ११दे 
पर्ष ( सम्‌ १६१६ ३० ) में यह पदों सर गया ! इसक पुत्र का 
पॉाँछ सदी ९०० सपार का सन्सब मिला था। पूर्बोक्त राय सौर 
भी कहता था और रपनाम “ तौसन ? रखा थाई । यह शैर छसीः 
का है-- 

यगान' बूइनों यरता झुदन झे चश्म आसोस। 

कि इर दो चर्स रुदा भो जुदा नमी ने गिरव ॥| 





१ मात्रित्रों में ऋ्मेर के श्तर बृछ इर कर एक मगोइगुर 
पिश्षद्य है । 

दर साय हुगों सिस्लौरिया जिसकी ओबणी ॥४थे किलिम में रो 
गा दे। 

३ इसअ वाम पक्ींद का मिसे राव का पशवो मो मिक्ती थी । 

४ बह फाएसी कप कवि प्प औए दसकर में मिप्त्य सबोडए कझा 
स्पद्य प्य । तोतन का क्ष्य॑ोड़े का अपक्ष और तेज बबा हे। 


बट 


अर्थ--अकेला होना और एक हो रहना ओंखा से सीखो किः 
दोनो आँखें अलग अलग आँसू कभी नहीं गिराती। 


इसके दो भाई इंश्वरदास और साँवलदास से इसका वशः 
चला, क्योकि इसे स्वय एक भी सतान नहीं थी । 


डेड९ 


७७-शजा विक्रमाजीत 


इसका नाम पत्रदास' था भौर यह याति का सत्रा था। 
आरम्म सम यद भकपर के ह्वाथीपान कम मुशा हुआ। पहिख 
इस राय रायान की पदवो भिक्नी भौर फिर इसन छछ पढ़ प्राप्त 
किया | १९थें बप म चित्ौड़ दुर्ग क घंरे में पह इसन खा बग्रत्ा 
क साथ बाबशाद मोर्चे झथ प्रबस्थकर्ता नियत हुआ। २४वें घप 
में मोर अवहम क॑ साथ बगाक्ष का दीवान नियुक्त दुआ। स्खें 
बप सें सब विद्रांहियां न सुजफ्फर खाँ कां मार डाला और इस 
केद कर विपा, तब सइ किसी उपाय स निकल मागा और कुछ 
दिन तक ठसी प्रास्स में कास करता रहा। ११वें ब्ष में पह 
बिद्ार का दीवान बलाया गया। शे८वें बप से यह घांधव दुर्ग (जा 
अपने समय का अजेब तु था भोर सम्रा यमचन्त्र बचेला और 
इसके पुत्र की सृत्मु पर क्ोगों न॑ बसके अस्पवयस्क पौतर को 
जिसका 5त्तराधिकारी बना दिया था ) बिस्षय करने के सिये सियुछत 
हुआ | आठ महीने पीस दिन % घेरे के भनन्‍्तर मांसन न रईने 
से दुर्गंबाले बाइर निकल आप भौर एुगे विजब हां गया | ४रेवें 





१ इकियणश दाइसन के प्रसिद इतिहास ये फारपी गरचरों बी कषपा 
से पकरास कर दृए्यात हो मय है । 


डैट० 
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चष में दोवाने-कुल' बनाया गया। ४४वें वर्ष में उस पद से 
हटाया जाकर यह्‌ फिर बांधव भेजा गया। ४६वें वर्षा से इसने 
तीन दजारी मन्सब पाया । ४७वें वर्ष में जब अकबर को चीरसिंह 
देव बुँदेला के द्वार शेख अबुल फ़जल के मारे जाने का समाचार 
'मिला, तब इसे आज्ञा हुई कि उस इत्याकारी को नष्ट करने का 
प्रयत्न करे, और जब तक उसका सिर न भेजे, इस काम से हाथ 
न उठावे* । राजा ने कई युद्धों मे वीरता दिखला कर उसे परा- 
जित किया और जब बह दुग एरिछ में जा बैठा, तब उसे वहाँ जा 
घेरा । जब वह ढुगे की दीबार तोड़ कर बाहर निकला, तब राजा 
ने उसका पीछा किया, पर वड् जगलो से चला गया। ४८वें वर्ष में 
राजा के आज्ञानुसार दरबार आकर सलाम किया । ४९वें ब्ष में 
पाँच हजारी मन्सब और राजा विक्रमाजीत की पद॒वी पाकर 
सम्मानित हुआरे । जहाँगीर के वादशाह होने पर यद्द ( मीर- 





$. ब्लाकमैन ने दीवानेकुल को “ दीवाने काथुल ” पढ़' कर अनुवाद 
किया है । ( आईन एछ० ४७० ) इसके दोवानेकुल्न होने का उल्लेख अक- 
चश्नामा भा० ३, ० ७४१, ७श्र में है । 

२ यह और राय रायसिद्द ससैन्य दस सप्य आंतरी ही में थे, 
लो अवुल्तफनल् के मारे जाने के स्थान के पास ही है । 

३. कहाँगीर लिखता है कि 'दृस्दास राय, जिसे विता ज्तो ने राय 
रायान को पदवी और हमने राजा विक्रमाजात की पदवी दी थी, दमारे 
द्वारा पुरस्कृत दोकर सस्पानित हुआ । हमने उसे समीर आतिश बना कर 


४०००० त्तोपची और ३००० तोप-गाडियाँ तैयार रखने को आज्ञा दी? 
इलि० ढा०, भा० ६, छ० रे८घ७ । 


डेटर 


आदिश ) छोपखाने का मुझ्य अष्यक्ष नियत डुआ और इसे ५०००० 
लोपवाले सैनिक पएकन्न करने की आज्ञा मित्री। १५ ९राने 
इन सथ के घ्यय के लिये जागीर में नियत हुए। जब मुजफ्फर 
गुल्वराती के पुत्रों * के बलगे और यदीम बशादुर के मारे जाने का 
समाचार गु्नरात से माया, तब यह वहुत सी सेना के साथ इघा 
भेजा गया और इसको झाड़ा मिल्री रू बह कुछ्ठ को ( सो भा 
मदाबाद में स्सके पास भानें ) एक सदी तक का सन्‍्सब दे सकता 
है, भौर सो इससे भणिक को दोम्पता रकता हो, सका बृत्तान्ठ 
ज़िखे । इसकी सृस्यु का समय ह्लात नहा हुआ | 





१ चबशॉयीर ऋूपने आत्म “अरित् यें (५ पण्षों के देगे वा ख्थलेल 
बडीं करता। 

२९, तुजुके व्यभीरी ५ ११ में प्रप्म गए में ब्रेदक रुक पुर 
का पा बत्तौम के मारे लाने वा इत्तांत दिरूए हे | बतीम का पिम तब्ा 
शरारूलवंम पाडफ़र सिकतटा हे। बूब-इाशी अत एक सदी तक के मस्सब 
हैने वा मी एल रएमें वहीं ३ । मीराते भइमरी प १६३ मैं मुदश्झर 
क दो पु] 5पा रो कश्ग्नध्य गा छत हि है । 

३ इकशरसबामा ठथा हजुबे-बड्ॉगीरो प ४ मैं बलित राव 
सोड़क्धठ इसका दुज ड्ाठ होटा है। जमीर इसके एक पुर मस्पालता 
यी बाम केहा है, बसे इसे पडोर इढ दिया का । 


श्८र 


७८-राजा विक्रमाजीत रायगयान 


यह्द सुन्द्रदास नामक बआाह्मण था । युवराज शाहजहाँ के 
सेचकों में यह एक लेखक था और कार्यदक्ष होने के कारण मीरे- 
सामान बनाया गया था। चतुरता और साहस के साथ कई बड़े 
बड़े कार्य करके लेखनी से तलवार के काम पर प्रतिष्ठित हुआ। 
राणा की चढ़ाई पर इसने लड़ाकू सेना के साथ उसके प्रामों पर 
धावे करके छूठ-सार की और छुछ को मारा तथा छुछ को ब्ेद्‌ 
किया। इसी के द्वारा राणा ने शाहजादे की अधीनता स्वीकृत 
कर ली। बादशाह ने इन अच्छे कार्यों के पुरस्कार में राय सुन्दर- 
दास का मन्सब बढ़ा दिया और उसे राय रायान की पद्‌वी दी | 
जब शाहज्ादा पहिली बार दक्षिण पर नियत हुआ, तब इसको 
अफ़जल खॉ के साथ इन्नाहीम आदिलशाह को सममाने के लिये 
बीजापुर भेजा। उसने यह कार्य ऐसी अच्छी तरह से पूरा 
किया कि पन्‍्द्रह लाख रुपये का सिक्षा और सामान भेंट मे लाया | 
दो लाख रुपए का (जो आदिलशाह ने उसे दिया था) एक 
लाल जिसको तौल सन्नह मिसकाल और साढ़े पॉच सुर्ख थी, 
(जो पानी, चम्रक, रंग, काट छाँट और स्वच्छता में अद्वितीय 

१ तुजुक में लिखा है कि यद्द वाघव का रहनेकला था। 

३२ वाफियाते जहाँगोरो, इलि० डा०, भा० ६, ४० ३२३६ । 

रे८रे 





था ) गोवा बन्दर से क्रय किभ्ा और सेवा के समय शाहजादे को 
मेंट दिया | शाइमादे ने अपने फिता को ओ मेंट भेजी सी, उसका 
इसे नायक बनाया । इसके लिये रासा का सस्सब बढ़ाया गया 
और राजा बिक्रमाथोत ' (जां दिन्दोस्थान को क्रेप्ठ पदवियों में 
से है ) की पद्वी वी गई। 

इसी बर्पा सन्‌ १०२६ हि० ( १६१७ ई० ) में जब शाहजईों 
की झागीर गुमरात में नियत हुई, तब य्जा रासका प्रतिनिधि 
होकर रुप प्रांव क शासन पर मियुक्त हुभा। इसने जाम झौर 
बिद्वार ( जो गुमराद प्रास्त के मारी छर्मीवार हैं) पर घढ़ाई 
की । पहिले क रास्य की सीमा एक ओर सोरठ तक और दूसरी 
ओर समुद्र छक पहुँची है भोर वूसरा राभ्य समुद्र के किनारे पर 
ठट्म को ओर है। दानों जेसबशाली हैं ओर हर एक, प्जो उनका 
अध्यक्ष इंठा है, साम और बिहार कइल्ाता द। मद तक थे 
ज़ोग किसी सुल्तान के यहाँ नई गए थे, पर रासा के प्रपक्न स इन 
शोमो ने अद्मदापाद लाकर शद्टॉगीर को मेंट दी । 

खथ राजा पास का पुत्र सूरशमज्ञ (जो कोंगड़ा विजय करने के 
ज्िये भेज गया था ) विद्रोही शोकर गडृषज़ मचाने लगा, तप यह 
राशा १४वें बप के अन्त म॑ सेना क साथ, जिसम शाहयसहयों और 
बावशाइ के सैनिक गैस शइबाज़ खाँ जोवी भभाषि ये, ढस अजेस 
बुर्ग को ( शिंस पर दिस्‍्ली क किसी सुल्तान की बिसप का कमंद 
सही पहुँचा था ) बिज्रय करमे के किये सेजा गया। राजा ने पदिण 


१ तुसुई बहँगौरी, भबु पर ४ २। 
डद8 





सूरजमल का दमन करने का विचार करके उस पर चढाई को 
ओऔर थोड़े समय में उसे पराजित करके भगा दिया और हुगे मऊ 
ओर महरी (जो उसका वास-स्थान था ) विजय किया | इसके 
पुरस्कार में इसे डका मिला। १६वें वर्षा में सन्‌ १०२९ हि० 
(१६२० ई० ) के शब्वाल मद्दीने में यह काँगढ़ा दुर्ग (जिसे 
नगरकोट भी कहते हैं ) घेरने के लिये भेजा गया ! जब दुर्गवालों 
को इसने कड़ाई के साथ घेर लिया, तब उन लोगों मे कष्ट पाकर 
१ मुदरंस १०३० हि० ( सन्‌ १६२१ ई० ) को एक वर्ष दो मद्दीने 
ओर कुछ दिनों पर अपनी रक्षा के लिये बचन लेकर 
हुगे दे दिया । 
यह दुर्ग अजेयता और हृढ़ता के लिये सुश्नसिद्ध है और लाहौर 
के उत्तरीय पार्व॑त्य प्रान्ठ में स्थित है । पजाब प्रान्त के जर्मीदारों 
का यह विश्वास है. कि इस ढुगे के बनाने का समय सष्टिकत्तो 
परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं जानता। इस बीच थद्द ढुगे न 
अन्य किसी जाति के अधिकार में गया और न किसी दूसरे के 
हाथ में गया। झुसलमान सुलततानों में खुलतान फ्रीरोज़शाह 
बढ़ी तैयारी के साथ इसे विजय करने गया था । बहुत दिल घेरा 
रहने पर जब उसे बिश्वास हो गया ( कि इस ढुगे का विजय 


करना असम्भव है' तब ) राजा से मेंट ले कर इस कार्य से 
हाथ हटा लिया । 





था । देखिए इलि० दा०; भा० ३, ए० ३१७ । 


रेट 


फहत हैं फि जप राजा मुलवान फा कुस मलुष्यां क साम दुग 
फ भोतर भातिस्य करने लिया ले गया, तब सुलवान न राज से 
फह्दा कि इस प्रफार मुझे हुगे में से आमा नीति रे विरुद्ध है। यदि 
य छ्लोग, जो मेरे साथ हैं, तुम प८ आफ्रमण फरें ओर दुभ 
पर अधिफार कर लें ढो कया पपाय है? राजा न अपन भु्प्यों 
को कुछ संफत फिया जिस पर मुण्ड के मुग्ड शाख्रधारो मनुप्य 
गुप्त स्थानों से पाहर निकल आप | यह देखकर सुलतान सशक्त 
हुमा । तप राझा ने कहा कि सेवा के सिषा मेरा कौर कुछ निचार 
नई है, पर ऐस समय में सावधान रइना उचित दे | इसक अरे 
ख्वर कोइ सुलतान सना क॒ ओर स इस दुर्ग पर भधिकार नहीं 
कर सका । 


अकबर ने प्रान्तों फो बिजय करने की रख्सुकता रख्त हुए और 
इतने दिना तक राग्य करने पर भो ( घाय ही यह कि पद उसऊे 
राम्प को सीमा पर था ) उस पर अधिकार नहीं किया एक बार 
( कि वद्योँ का रास़ा उसके क्रोप्र का पात्र हुआ था ) बह प्रास्त 
राजा थीरक्ल का मिला या मिस अधिकार दिल्लाने के किये एक 
सेना हुसन कुछो खाँ स्ानंस्ह्दों पआब के सूबेदार के अपघोन निमव 
हुई थी । जिस समय दुगगंवाल्लों के ज़िये पेरा शसद्या दो रद्दा बां। 
इसो समय श्जाह्दीम हुसेन मिर्श का बश्नवा रुठ सड़ा हुआ था। 
बखिससे निरुपाय दोकर हुसेन कुक्ती खो ने राख से सस्पि कर 
इसका पीछा किया । इसके अनस्तर वद्दों के अध्यक्ष राशा जयचम्व 
ने भेंट भेज कर और दरबार लाकर अभीनता स्वीकृत करजी। 


ड८३ 


३६वें वष सन्‌ ९९० हि० ( १०८२ ई० ) के आरस्म में ( जब 
'सिन्ध नदी के प्रान्द की ओर जा रहा था तब ) अकबर रास्ते 
दी से नगरकोट के मन्दिर का आश्वयंजनक दृश्य देखने (जो 
उस ग्रान्त का भ्राचीन मन्दिर है ) के लिये वहाँ गया। पहिले 
पड़ाव पर राजा जयचद सेवा में आया। सात्रि देसूथ आम में 
(जो राजा बीरबर की जागीर में है) व्यतीत हुई जहाँ उसी 
रात्रि को वह आत्मशरीर ( जिसके कितने अजीब कार्य बतलाए 
जाते हैं.) उसे स्वप्त में दिखलाई पड़ा ओर बादशाह का बड़प्पन 
प्रकट करते हुए यह्‌ कार्य्य न करने के लिये उससे कद्दा | सुबह 
होते ही स्वप्न का हाल कद कर वह लौट गया। साथवालों को 
(जो रास्ते को कठिनाइयों और घाटियों के चढ़ाब उतार से 
चबरा गए थे और. बादशाहवी इकबाल के कारण, कि बहुत कम 
बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते थे) इससे बड़ी प्र- 
सज्ञता हुई । 
जब जहाँगोर बादशाह हुआ, तब इसे लेने के विचार से उसने 
ग्दिले शेख फरीद सुतेज्ञा खाँ को ( जो पंजाब का सूबेदार था ) 
इसे घेरने के लिये भेजा । वह इस कार्य्य को पूर्ण नहीं कर सका 
था कि उसकी सृत्यु दो गई। इसके अनंतर राजा सूरजमल इस 
काय्ये पर नियत हुआ | अत्येक बात के दोने का समय निर्दिष्ट 
है और गत्येक काय्ये उसी समय के अधीन है, इससे यह भी 
विद्रोही दो गया | इसी समय युवराज शाहज़ादा के जाने और 


१ अकबरनारा भा० हे, ए० शेवप्य ३ 





झट 


राजा बिक्रमामीत के प्रयक्ष से यद्द वर में खुलनमाली गाँठ मठ 
खुल गई और १६4 वर्ष में जहाँगीर दुर्ग में गए और मुसस्मानी 
धरम जारो कर मससिद की नींब डालो ! 


यह्द दुरगे पहाड़ पर बना हुआ है, जिसमें हृद़ता फ्रे जिम २३ 
जुर्य कार ७ फ्टरू हैं। भोतर से इसका घेरा एक फोस झैर १५ 
तनाष है | इसकी लथाई भोड़ाई एक फोस और दां तनाप हे दवा 
औड़ाइ २९ तताप सं भ्रपिक छोर १५ स कमर नह है' | इसफी 
ऊँचाइ ११४ दाय है। इसफे भीतर दो बड़े ताज़ाय हैं। नगर क 
पास महामाया का मदर द' मो दुर्गा भवानी फ्रे नाम से प्रसिद्ध 
है। इन्द शाक्ति का अवतार भानपे है और दूर पंशों स लांय 
इनफे दर्शन के क्षिये भाकर इध्छ्ानुसार फत्न पाते हैं। सबस 
आरचयजनक यह बातद कि ये यात्री अपमी इब्छापूर्तिक 
लिये जीम +ांठ कर भढ़ाते हैं, जिसपर कुण को कुछ इो पड़ी में 
और बचे हुआ को दा तीन बिन स॑ ध्लोस फिर. झा जाती दै। 
सद्मप्ति इद्ीम लोग कइते हें कि लोस कड़ जासे पर पुनः बढ़ 
आो है, पर इसनो अस्‍्दी बढ़ना मी झारचये है | कथाओं में इन्हें 

मद्दादेष जी की पत्नी क्िझा है भेर इस मठ के घुझिमान हें 
खनऊी राक्ति कदते हैं । 


३ मिधूर बेबरित्र ने अप किया हे. चौड़ाई ६ त्बाब ते 
अरिड हे और १८ ते कम दे गदइ झपे भसमद हे । हे 


३. पग्यने ग्रकषरी ब्ररेड, या २,प्र ३९३। 
३८८ 


ऐेसा कहा जाता है! कि जब उन्होने देखा कि मैंने ( पति के 
साथ ) अनुचित वर्ताव किया है, तव अपना शरीर त्याग दिया। 
उनका शरीर चार स्थानों मे गिरा । शिर और कुछ भाग काश्मीर 
के उत्तरी पद्दाडो में स्थित कामराज मे गिरा जो शारदा के नाम 
से प्रसिद्ध है। कुछ अंश दक्षिण में बीजापुर के पास गिरा, जिसे 
तुलजा भवानी कहते हैं। जो अंश पूर्व को ओर गया, वह कानू 
के पास मच्छार" कहलाया और जो उसी स्थान पर रह गया, 
चह जालंधरी कहलाया । इसी स्थान के पास कहीं कही ज्वाला 
की ल्परें निकलती हैं. और चरबी के समान जला करतो हैं। इस 
स्थान को ज्वालामुखी कहते हैं, जद्दाँ मनुष्य दर्शन को जाते हैं 
और ज्वाला में भिन्न भिन्न पस्तुएँ डाल कर शकुन विचारते हैं.। 
उस ऊँचाई पर एक वड़ा गुंबद बना है, जहाँ बडी भीढ़ एकत्र 
होती है | वस्तुत बह गधक की खान है, पर उसे लोग दैवी शक्ति 


सममते हैं। मुसलमान भी वहाँ इकट्ठे होते हैं ओर इस दृश्य में 
थोग देते हैं 


कुछ ऐसा भी कद्दते हैं. कि जब महादेव जी की श्ली की 
अवस्था पूरी हो गई, तब वह प्रेम के मारे बहुत दिनों तक उनका 
शब लिये फिरे | जब शरीर के अवयवों का आपस का तनाव 
कम हुआ, तब हर एक अग एक एक स्थान पर गिरने लगा | अव- 
यब की श्रेष्ठता के अलुखार स्थान की प्रतिष्ठा होने लगी | इसलिये 
१ भाईने अफबरी, जैरेट, मा० ३, छ० ३१३ टि० २) 


२ फामरुष नामक स्थान आखाम में है जहाँकी कामाका देवी 
अतिद्ध हैं। 





रेढड 


राजा पिक्रमाजीत के प्रयप्न से यद दंर में खुलनबाली गाँठ मू्ट 
घुल गई चोर १श्व दर्ष में जदाँगीर हुर्ग में गए और अुसस्मानी 
घम सारी कर ससजित्‌ की नींब डाली | 


यदद दुगे पहाड़ पर बना हुआ है, खिसमें हृढ़ता के सिय २१ 

घुसे और ० फाठक ईैं। भीतर से इसका घेरा एक कोस झेर (५ 
सनाष है। इसकी संत्राई चोड़ाई पक कोस हमार दो सनाय है पभा 
चौबाई २२ तनाव से अधिक ओर १५ स कम नहीं है! ! इसकी 
झेचाई ११४ दाय है। इसके मीतर दो बढ़े तालाय हें। नगर के 
पास मद्दामादा म सदिर है जो पुर्गा सपानी के नाम से मसिद्ध 
है। इन्हें राक्ति का अवतार मानते हैं ओर दूर देशों स जोग 
इसके दर्शन के क्षिये आकर इच्छानुसार फक्त पादे हैं। सबस 
आरश्चयेशनक घइ बात द कि ये य्राद्ी अपनी इच्जापूर्ति के 
स्िपे ज्ीम काट कर बढ़ाते हें, मिसपर कुछ को कुछ ही घटी में 
और बचे हुआ को प्रो घीन विन में जौम फिर आ जाती है! 
सद्यपि इक्ीम लोग कहते हैं कि भीम कट जाने पर पुना बढ़ 
आधो है, पर इतनो शल्‍्दी बढ़ना मी आरचर्य है | कयाहों में इन्दे 
सद्दादेव जी की पत्नी ज्षिसता है भार इस मत के बुद्धिमान इ्द 
हनी शक्ति कदतं हे । 





१ मिस्र केजरिश मे पर किया हे-- बड़ा ९४ त्लाब छे 
ऋषिक दे छोर १४ से कम दे यद्द ऋपे घतमप हे । 


९, इप्रने पछषरी, ओपऐड, मा २,ए ३१९६। 


ड्ट्ट 


ऐसा कद्दा जाता दै* कि जब उन्होंने देखा कि मैंने ( पति के 
साथ ) अल्लुचित वर्ताव किया है; तव अपना शरीर त्याग दिया। 
उनका शरीर चार स्थानों में गिरा। शिर और कुछ भाग काश्मीर 
के उत्तरी पहाड़ों में स्थित कामराज मे गिरा जो शारदा के नाम 
से प्रसिद्ध है। कुछ अश दक्षिण में बीजापुर के पास गिरा, जिसे 
तुलजा भवानी कहते हैं। जो अंश पूर्व की ओर गया, वह काने 
के पास मच्छा कहलाया और जो उसी स्थान पर रद्द गया, 
चह जालेघरी कहलाया । इसी स्थान के पास कहां कही ज्वाला, 
की लपडें निकलती हैं. और चरबी के समान जला करती हैं। इस 
स्थान को ज्वालामुखी कहते हैं, जहाँ मलुष्य दर्शन को जाते हैँ 
और ज्वाला में मिन्न भिन्न वस्तुएँ डाल कर शकुन बिचारते हैं। 
इस ऊँचाई पर एक बड़ा गुंबद बना है, जहाँ बड़ी भीड़ एकत्र 
दोती दै | वस्तुत' वह गधक की खान है, पर उसे लोग देवी शक्ति 
सममते हैं। मुसलमान भी वहाँ इकट्ठे होते हैं और इस दृश्य में 
योग देते हैं । 
कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जब मद्दादेव जी की स्ली की 

अवस्था पूरी हो गई, तब वह ग्रेमत के मारे बहुत दिनों तक उनका 
शव लिये फिरे । जब शरीर के अवयवों का आपस का तनाव 
कम हुआ, तब हर एक अग एक एक स्थान पर गिरने लगा। अव- 
थव की श्रेष्ठता के अजुसार स्थान की श्रतिष्ठा होने लगी । इसलिये 
१. आते श्रकवरी, जेरेट, भा० २, ४० ३१३ ० २। 


२ कामरझूप नामक स्थाव आउऊास में है लड्योँ की कामाक्षा देवी 
प्रसिद्ध हैं। 





डे८९ 


कि छाती (जो सव अवयवों से प्रछ दे ) यदाँ गिरी वी, बह 
स्थान और स्थानों से ग्रधिक पवित्र माना गया। कुछ भथों कइते 
है कि एक पत्मर ( जिसे काफिर पूजते थे ) मुसलमानों ने प्र 
कर नवी में ढा्ष विया था। इसके श्मनंतर पुमारी स्लोग दूसरा 
पत्वर उसी फे नाम पर छे झाए। राख ने सिघाई से या ज्ञोम से 
(जो घड़ाने से सचित घन का था ) से प्रतिष्ठा के साथ उसी 
स्पान पर प्रपिप्तित ड्रिया और फिर से मुलावे की दृकान छुल गई। 
इतिद्वा्सो में लिखा रा है कि जब सुस्दान फीरोजू शाई घर्श 
पहुँचा, तब उसने सुना जि यहाँ क आद्यया उस समय से ( अब 
सिर्धदर सुल्लकरनैत यहाँ आया था ) नौशाब'' कये मूर्ति बतगा 
कर उसकी पूभा करते हैं | सुल्तान ने मौशाव' की सूरत 
मदीना मेस दी सा सड़क पर डाल दी गई कि सबके पैरों छसे 
पढ़े । फरिश्ता के क्षेखक से लिखा है कि रुस मदिर से प्राषीब 
समय के जाध्यों की लिखी हुई १३०० पुस्तकें थीं। सुघ्तान 
फ्लोरोज शाह मे उस जाति के बिद्वानों को धुल्ना कर कुअ का 
अलुषाव्‌ कराया। इल्द्ठी में स इण्जुद्ोन खालिदखानी ने (जा 
कस समय का एक कवि था ) पक पुस्तक कविता में जबुद्धि और 
शाकुन क फलादश पर क्षियी और उसका माम वलायक्ष-थररोंम 
शादी रखा । अस्मुछः रुख पुस्तक म कई प्रकार के लिप्षित भोर 
करणीय वित्तार्नों का समाबेश है। 


१ बंद धयै रा  छो जिसने सिउदर से सेंट को थी । 
६ गदसकिशोर पर को पूपी पहि मा १ प १४८१ 


३९० 





कॉगड़ा विजय के उपरांत जब !१ण७वे वर्षा में राजा 
'विक्रमाजीत सेना के साथ शाहजहाँ से मिले, तभी समाचार 
आया कि दक्षिण के अधिकारियों ने अदूरदर्शिता से जहॉगीर 
बादशाह के सैर के लिये काश्मीर चले जाने का (जा देश की 
सीमा पर ओर राजघानो से दूर है) समाचार सुनकर विद्रोह 
कर दिया है और उनमे मुख्य मलिक अबर है; जिसने अहमद्‌- 
नगर और बरार के आसपास अधिकार कर लिया है। शाही 
नौकर ( जो मेहकर में एकत्र होकर शज्रु से लडे थे) रसद्‌ 
फी कमी से बालापुर चले आए, पर जब वहाँ भी नहीं ठहर सके, 
तथ बुरद्दानपुर में खानखानाँ के पास आ पहुँचे । शत्रु ने बादशादी 
राज्य पर आक्रमण कर बुरहानपुर के घेर लिया | बखेड़ों से भरे 
हुए दक्षिण का ग्रवध युवराज शाहजहाँ के द्वी ऊपर निभर था, 
इससे उसी वर्ष सन्‌ १०३० छिं० ( १६२१ ई० ) में यह कई बढ़े 
सरदारों के साथ बिदा हुआ । ' 


शाहजादा ने बुरहानपुर पहुँच कर ३०००० खबारों की पाँच 
'सेनाएँ दाराब खाँ, अब्दुल्ला खाँ, ख्वाज अग्युलहसत, राजा 
'विक्रमाजीत और राजा भीम के सेनापतित्व में शत्रुओं का दमन 
करने के लिये नियत कीं । यद्यपि प्रकट में कुल सेसा की अध्यक्षता 
दाराब खरा के नाम थी, पर वस्तुत सेना का कुल काय्य राजा 
विक्रमाजीत्त द्वी के द्वाथ में था । राजा आठ दिन मे बुरहानपुर 
से खिरको पहुँचा (जो निज्ञामशाह और मलिक अंबर का 





१२ स्फी खाँ, भा० ३, छ० २१७ 
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वासस्थान भा ) प्मोर इसको जड़ स खाद दाला | जध मलिः 
अंबर न अपन नाश को हेयारो देखी तप लखा भोर पत्चताव 
प्रकट कर क्षमाप्रार्थी हुआ। तय यह निम्रित हुआ ऊि भौद 
करोड़ वास रू मूश्य की भूमि बृछ्िय प्रात के मदाल्लों स (ज 
वृचचिशिया के अघीन है) विना साझ के, जो वांदशाई 
प्रांत पी सीमा पर हो, छोड़ दे भौर प्रात लाख रुप 
आदिसशाह्दी और कुसुरशाद्दो क्रोपा सं भेंट खेकर भेज है 
राजा सेना सहित तमुरना ऋसये तक लौट कर बह्दीं ठइर गमा। 
शाइजहों क झाज्ञानुसार एसी क़सये क पास खरफपूर्या न. - 
की नही के किनारे पर भूमि पसंद करके दुर्ग क्री शढ़ता के लिगे 
पत्थर भौर भून क्री नोब डाक्ली और सका नाम शफ़रनगर 
रख कर बपयों अध्ु वहीं स्यतीद को । 

जप शाइजहोँ के कारण दृष्धिण का प्रघघ टीक दो गया। (वें 
समय न वूसरा खेल निकाला | रुसका पिवरण यीं हूं कि जब 
नूरथद्दों पेगम का पूए प्रमाव हो गया और राम्य तभा फ्राप के 
सब कामे इसके हाथ मं झा गए ठथा अश्लोगीर क्ञाम मात्र 
के लिये बादशाह रह गया, तय बेगम ने दूरशिता स विषाय 
कि इस समय ( क्‍यांकि सहोंगीर की पीमारी दूनींद्दो गइणी) 
घदि कर्मानुसार काई घटना दो साय तो बुरा राइजादा 
बादशाह होंगे भौर पद्यपि वह इससे मित्रता रखत हैं, पर पु 
_एवना अधिकार और प्रतिष्ठा इस कैसे य॑ सर्कगे। इसलिये 

२३ झफ्रीर्शों मा २४ ३१२३२। 
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अपनी पुत्री का (जों शेर अफगन खॉ से हुई थी ) सुल्तान 
शहरस्यार ( जो बादशाह का सब से छोटा पुन्न था) से विवाह 
करके उसका पक्ष लिया और शाहजहोँ कथार के कार्य के लिये 
चुलाया गया । जब वह दक्षिण से माद्डू पहुँचा, तब पिता के लिखा 
कि मालवा की मिट्टी और कौचड़ के कारण मेरा वर्षो सर यहाँ 
ठहरला उचित है. और ( इस कारण कि फारस के शाह से सामना 
है) साज् और सामान भी ठीक करना अति आवश्यक है। 
रणथम्भौर का ठुगे हरम और सरदारों के परिवार के रक्षार्थ मुझे 
सिलना चाद्विए। लाहौर प्रात (जो कधार के रास्ते पर है ) मुझे 
जागीर में मिले, जिससे रसद्‌ और दूसरे, सामान सहज में प्राप्त 
हो सकें और जब तक यह्‌ काये पूरा न हों, तब तक के लिये उन 
सरदारों को ( जो इस चढ़ाई में नियत दो ) नियुक्ति, हटाना, 
सन्सब बढ़ाना या घटाना मेरे हाथ में रदे, जिससे वे डर और 
आशा से ठीक काम करें । 


बेगम ( जिनका सब पर अधिकार था ) ने इस बातो के; बादू- 
शशाद से फठोर शब्द मे कद कर इस प्रकार मन में बैठा दिया कि 
मानो शाहजादे को इच्छा कुल साम्राज्य ले लेने की है। जहाँगीर 
को उसने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उससे क्रंघार की चढ़ाई शहरथार 
के नाम कर दी और युवराज शाहजादे की जे जागीर ( उत्तरी 
भारत में ) थी, वद्द ले ली। उसके साथ दक्षिण में जे। सरदार 
थ्रे, उन्हें घुलबा भेजा । यद्यपि जहयगीर इन कार्यों की कठिनाई के 
स्रमसता था, पर बेगम के विरुद्ध भी चलने का कोई उपाय नहीं 

श्ष्द 


भा; इससे सो वह फटी, पद्दी दोता था ! फल यह हुआ कि दोनों 
झओोर से युद्ध की तैयारी हुईं। इघर जद्दाँगीर दिल्लो स निकता 
ओर उघर शाइलहाँ बिछचपुर पहुँचा! दोनों के बीच में केवल 
शंस कास का फासला रइ गया मभा। शाइजहाँ फे साथबाल्ों ने 
पक मत दोरूर प्रार्थना की कि अय याव बहुत बढ़ गई है, इससे 
जदोतीर चुप नहीं बैठंगे; भौर इस समय अपनो सेमा संक््या और 
तैयारी में बादशाह सेना से बढ़ कर दे, इससे युद्ध दी करना 
घादिए। शाइहजादे ने इतर दिपा कि इस प्रकार का कार्य (जे 
ईश्वर और संसार दोलों के सामन॑ दूषित समम्य जाता है) मैं स्वयं 
नईीं कर सकता । यवि बादशाह परास्त हुए ओर मेरी विजय हुई 
तो ऐसे साम्राम्प से कया फल ? और धुके कौन सो भसप्तता 
दोगी ( इसके सिवा मेरी कौर कोई इ७छढा नहीं हे कि एन मर 
कानेत्राजों के दृथ दिपा साय । 
इसके अनतर यही निरिचरत हुआ कि शाइजआद़ा 'चार पान 
सइस्र सबारो के साथ रास्से से बार कास बाएं इट कर केटला 
( जोश सेगात मे है ) में ठ६रे। दीन सेनाएँ दाराब खाँ, सश 
बिक्रमाजोत और राजा भीस क्री अभीनता मे नियत हुई कि 
जादरशाई केंप के चारा ओर झूट सार कर रसप्‌ सामान न पहुँचने 
हें, सिसस शांति का रास्ता छ्ुले।अब बादशाह कों ओर से 
आसफ खां, जिसके दरावकष में अस्दुक्म खो भा, बराबर पहुँचे व 
भअब्तुक्ष लो ने; जिसने पहिले दी दचन विया बा कि युद्ध के समय 
पुम्दारी ओर चला आर्डेगा और इस बात के सिद्रा शाइजापे 
94 


ओर राजा के दूसरा कोई नहीं जानता था, अतिज्ञाइुसार घोड़ा 
इनको ओर बढ़ाया। राजा यह देख कर दाराब खो के पास 
गया कि उसे जता दे। एकाएक सईद खाँ चगत्ता का पुत्र 
नवाजिश खाँ भी ( जे शाही हरावल मे नियुक्त था ) यहू समझ 
कर कि अब्दुल खाँ ने युद्ध के लिये धावा किया दै। सवारों 
सह्दित चढ़ दौड़ा । राजा ( जो चार पाँच सवारों के साथ दाराब 
खाँ के पास से लौट आ रहा था ) से सामचा हो गया। यह भी 
लड़ने को तैयार हो गया। जब तक सहायता पहुँचे, तब तक 
एक गोली सृत्यु की चलाई हुईं उसके सिर में लगी जिससे उसने 
अपना प्राण प्राणदाता के सौंप दिया। दोनों ओखाले युद्ध से 
रुक गए और अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा पाँच 
हरी सनन्‍्सब तक पहुँच चुका था और शाहजहोँ के दरबार में 
उससे बड़ा कलाई सरदार नहीं था। इसका भाई दुँंरदात अह-- 
मदाबाद्‌ में राजा की ओर से लायब था | 


७१--रजा वीरखिंह दव बुंदेला 


मह राजा मघुकर का पुत्र है! । आझआरम हो सं शाइलादा 
सुल्वान सलीम के यहां पहुँच कर उसी की रूवा म रहा | जब 
इसने रोख अवुलफरल का मार डालने रा साहुस दिखलाया 
तब अकबर ने दो बार इस पर सेना मंजी" । ५०वें पप में प 
सूत्र मिली कि बह थोड़े स मनुष्यों क साथ जशर्षों में माया 
फिरठा दे और यादशाह्दी सना भी पीछा कर रही है। अब 
सदाँगीर बादशाह हुआ, तब पहिल बर्प बीरसिंद देव के टीव 
हसारी मम्सब मिला' । तीसरे बर्ष पह महादत छॉ % पाप 
राणा पर नियुक्त हुआ कोर खिलझत ओर पोड़ा पाकर सम्मातिव 

१ गाक्य मभुकर झाह के यह !बते छोटे पुर थे। फारसी भषरों 
के करण इनका नाम गरफिद देव मौ अंबे़ी इतिश्या्सोंम मिद्षात्र हे। ४६वें 
विंण मैं मचुकर ताइ बय परकूग छत्तांत दिया दे। इक्का ब्शिप छतात 
छत्रषे ग्रे घर प पत्रिका य्रा ३ ४ ४ देसिए। मद केशबात 
क॑ बीरसिहचरिद-वास्प के यही घायक हैं। 

६. विक्रय पसइबेस दृक्षि दाड मा ९ पर १५८०३ पा 
॥ १७। ऐुजुके बहोंगीरो [छि दा भा०६ प्र श८८-॥ । गौर 
फकिद् अरधित पर ४ | 


३. छह ९६ ७६ में झोड़ाफ़ कर याज्प शबचद से छेकर एवं दे 
दिशा मया का । 





ड्र६ 


मआ्तिरुलू उमा 5) 
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ओड्छा-नरेश बीरसिंह देव 


छुआ । चौथे वर्ष खानेजहाँ के साथ दृच्ठिण भेजा गया । एवें वर्ष 
से इसका मनन्‍्सव वढ़ कर चार हजारी २२०० सवार का हो गया । 
< बें ब् में सुस्तान रुरम के साथ नियुक्त दोने पर ( जो राणा 
अमरखिह का दमन करने पर नियत हुआ था ) दक्षिण से चलता 
आया, पर फिर दक्षिण जाना पड़ा । १४वें वर्ष में ( जब पूर्बोक्त 
शाहजादा वक्षिण गया तब ) इसने द्खिनिया के साथ के युद्धो 
मे दो तीन इजार सबार और पॉच हजार पेदल के साथ बड़ी 
बीरता दिखलाई । उस समय ( जब जहॉगीर और, शाहजहाँ में 
मनोमालिन्य हो गया तव ) यह अपनी सज्जित सेना के साथ 
१८ दें बर्ष में सुल्तान पर्वेज के साथ शाहजहाँ का पीछा करने 
पर नियुक्त हुआ | 
जहांगीर के राज्य के अंत भे जब काये दूसरों के ह्वाथ से 
चला गया और षडयंत्र चलने लगा, तब इसने घूस देकर और 
बलात्‌ आसपास के जुर्मीदारों के इलाक़ों पर अधिकार करके 
बहुत बड़ा आंत अपने अधीन कर लिया। इसने ऐसा ऐश्वर्य 
और प्रभाव प्राप्त कर लिया कि किसी हिंदुस्थानी राजा को उस 
समय नहीं प्राप्त हो सका था। ररवें वर्ष सन्‌ १०३६ छ्वि० 
( १९२७ ई० ) में इसकी मृत्यु हुईं। मथुरा का सदिर ( जिसे 
ओरगज्ञेब के समय मसजिद वना दिया गया था ) वीरसिंद देव 
के बनवाए हुओ मे से है। जहाँगीर उसके अच्छे काय से 


१. तुझुक में किस्ता है कि इसी वर्ष इन्होंने एक सफेद चीता जहाँ. 
गोर को मेंद किया था । 


रे९ु७ 
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प्रसन्न था, इससे पेपरबाहों स इसके कुछ को मुसलमानी 
घम से वडू कर समझ के उस मूल हुए फ्रा मंदिर बनाने की 
आज्ञा देकर प्रसप्त किया । इसने तेंपोस् ल्लाप्म रुपया क्षगा 
कर बड़ी पैयाटी और टदृढ़त्य के साथ वह मंविर बनवाया। 
ओअुरम कर ससाबट भौर प्चोकारी में अधिक तज़गा था । 
ओड़ध्ा में सी बड़ी बड़ी इमारतें (जो तबाई, चौबाई 
आर समावट क॑ लिये सबसे बद्कर हें) बनवाई ! उनमें एक 
मंदिर है जो उसके महल के पास बहुत पड़ा और उेँचा हे '। 


१ यह भ्रच्छा बरयोँ मुउ्प कर शशुश्फ़्ज़छ को मारता दा। मधुर 
के इस बड़े पर्रिर को कर कर बस पर मछ॒लिद बन्पने का छृत्तांत मसा 
छिरे ऋ्ारूमयौरी पर ६५-९६ से स्तिया सया दे। दोरफिहरेश दा मौ पूरे 
के । इन्होंगे ऋप्पने मर कर शास्प छोग छिया पा, इसलिये ससके प्रापरित्रत 
स्वस्प केईक ध्ंदावन मैं कड्टा चाठा दे कि एक्‍्याछी सब पछ्ना स्तोषा दाग 
किया था। एस्हनि तौबोदग बहुत किया 'भद्ायय अत रले घोर सप्ताह 
सुने | रइ बड़े रयासी भी ये । कडते हें कि इगडे बड़े पुत्र बगहदेश ने 
अऐए मैं ए% भअश्नच्ययो को शिरारी कुत्तों द्वारा मरब्य दाका प्र। गइ 
सुगकर मद्वाएज ने क्से कुत्तों दी ह्वारा मारे व्यने का इंद रिया भा। 

९ अनुमुब लोड मरिर से त्यत्परें है, णो कम ते कम बुंरेशल्रंद 
ये सबसे भप्छा हे । यह ऊंदी रुर्सो पर बद्मपा गया है धपैर बर्यकरेत्र के 
अयकपर का दे । यह ९६२ झ्पेर भौतर दोनों श्येर सादा हे कर पु बडी 
ऑँंडी दी गई ईं । इसमें रो पड़े भ्यैर ऋर छोटे प्छरा ई | 

मद्ाराल बीरहिंदरैय केणस बड़े बीर छाइढों कर युदुप्रिय ही बड़ों पे 
दिंदु बड़ो बढ़ो इमारतों मंरिरों और महरों के बढबाग मैं मी पद्र दो हो 
मए हैं। झोड़दा के झस बइजयती बदौ दो पासध्रों में विभक्त डोकए पह 
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इस पर बहुत्त रुपया व्यय हुआ है। शेरसागर तालाव ( जो घेरे 
में साढ़े पॉच कोस वादशादवी है ) और समुंदर सागर ( जिसका 
चेस बीस कोस है ) परगना मथुरा में है। उस महाल में लगभग 
तीन सौ के तालाब हैं * । बहुत से पुत्र थे, जिनमे जुकारसिंह 
और पहाड्सिंह' भी दें । इन दोनों का बवृत्तात अलग दिया 
गया दै। 


मीक्ष लवा एक पथरीछा दापू छोड देती है जिस पर मद्दाराज ने दुर्ग धन" 
वाया था | पत्थर की दढ़ दीवार से वद्द दापू घेर दिया गया भर नगर से. 
७सपर जाने फे लिये चौदह मेहरावों का एक पुल तैयार क्रिया गया । 
इसके भीतर कई मद्दल दे जिनमें राजमदिर और णहद्दाँगीर मद्त सबसे 
अछ्छे दें। 

दतिया फा राजमहल भी इन्हीं का चनवाया है निप्तके चारों ओर 
चौंतीस फुद ऊँची ध्दु दीवार दी गई दे। इसऊे बनते में लगभग नौ वे 
लगे थे और पेंतीस ज्ञाख से श्रधिक रुपए व्यय हुए थे। 

२. राज़ा वीरसिंड देव ने अपने राज्य में बावन ताज्ञाव बनवाए थे | 

३ इनके रथारद्द पुत्र थे जिनके नाम वीरपिध्दरित्र में क्रम से 
जुमारतिद, इरधोरसिंद, ( दरदौलो ) पदाड़सिंद, दुजनतान, चंद्रभानु, 


भगवानराय, इरीदास, कुष्णदास, माधोदास, तुलतीदात और इरीपिह्न 
दिए दैं। 


डे5द९ 


२०-राणा सगर 

सह राणा सोगा के पुत्र राणा रदयसिह का पुत्र था। सब 
इसके भाइ राण्या प्रताप ने अकथर से शत्रुता की, ठब यह सेबा में 
अग्रकर दो सवी मम्सब पाकर सम्मानित हुआ । अहोंगीर फ प्रभम 
वर्ष में बारइ सदसत्र रुपया पुरस्कार पाकर सुलतान पर्वेज फ॑ 
साथ राय्या की 'चढ़ाई पर नियुक्त हुआ” | ठुसी वर्ष के अंत म 
कुछ लोगों के साथ दजञपत मुरठिया को दड देन॑ पर नियुक्त होकर 
पिरुपी हुआ । दूसरे वर्ष इसने डाई इफ्ारी १००० सबार का 
मस्सब पाया । ११वें दप' में इसका मन्सब बढ़कर तान इशारी 
२००० सबार का हो गया । 





९ गई ऋआगमाक कर सगा माई फ, जिस स॑ १६५ में इहासयी के 
मुद्ध मैं गरथ तुप्छाण थे माया था | रास्य प्रमरहिंद थे राग से हुए विष में 
बुध भौ पह्ी कड्था झिसले उतस होकर बइ लहगौर के प्रत अक्य स्पा 
ओर टले सेबाड पर आया करने के छिने ध्माड़ा। छहॉगीर थे इते राणा 
बजा कर स्लितोड़ दे दिपा। इसकर कव्मस १६१३ लि के म्परोंथ 
३ को दुच्प का । ( मूदय नेखसी कौ सात, मा १,४ ९१) 

|, टॉंड राइव ख्षिक्रत हैं कि अद्याँसीर ने इसे मरे दरकर में मेबाड़ 
को अथीन थ कर छकते के कारण स्थ्डिषा पा मिप्तते इतने कयर मार कर 
अ्त्मइष्पा कर छको। इसमे पुष्कर तौर में क्लपाह जौ बए मंदिर दर 
बाण था। 


०० 


८१-राव सचुस्ताल' हाड़ा 

ये रब रत्न के पौत्र* हैं । इनके पिता गोपोनाथ छुबले होने 
पर भी इतनी शक्ति रखते थे कि वृक्ष की टों शाखों के बोच 
( जिनमें से प्रत्येक झुटाई में शामियाने के खंभो के ऐसा द्वेता 
था ) बैठकर एक से पीठ लगाकर,और एक मे पॉव अड्ाकर अलग 
कर देते थे। परन्तु इसी बल के आधिक्य से वे बीमार हुए और 
पिता के सामने द्वी उनकी स॒त्यु हे गई! जब शाहजदो के राजत्य 
के धथे वर्ष (स० १६८७ वि०, सन १६३१ ३० ) में राब रत्न की 
रत्यु हुईं, तव राजपुतों के प्रथाबुसार (कि जब बड़ा पुत्र मर 
जाता है, तव झत पिता का यौवराज्य उसके पुत्र को प्राप्त द्ोता 
है ) बादशाह ने उसको तीन हज्यारी २००० सवार का मनन्‍्सब और 


१ शत्रुशाल शब्द ठीक है जो बिगड़ कर फ़ारसी में लतरसाल दो 
गया था। मदहयकवि भूषण ने तो इन्हें भी *छुप्रसाल ” द्वी नाम से लिखा 
दे जो छृतसाल शब्द से भोड़ मिक्ताने के किये आवश्यक था। भैप्टेन 
टॉढ ने भी * राजस्थान ? में यद्दी नाम दिया है । 

४ शब रत्न के चार पुत्र थे। सबसे बड़े गोपीन्यथ थे । इनके छोटे 
भाई साधोतिंद्र को कोटा राज्य मिला जिनके छत्तात के लिये «३वाँ निबंध 
देखो । गोपीनाथ के बारद्द पुत्र थे जिनमे सबसे चडे शात्रसाल थे। इनके 


त्तीन छोटे भाईयों को जागीरें मिली थीं जो सब कोटा के जाल्मिसिंह के 
पडयंत्र से बेदी राज्य से अलग ड्ो गई ॥ 
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राब की पद॒यी व॒फर बूंदी, कंफर और एसफके पास फ्रे पण्गने ( सो 
राब रतन का वेश था) उन्हें जागीर म दिए। इसफ्रे अनतर 
( झूव पह पालापाट से आकर संवा में पहुंचा तव) भाल्षीस 
हाथी ( जो दसऊे दादा के समय के बने हुए थे ) बाइशाह का 
मेंट विए । अठारदइ शमी ( सिनफ़ा मूल्म ड्राई क्लास रुपया था ) 
वाइशाहइ ने लेकर बचे हुए दामी इन्द विए झोर खिलमस, चाँदी 
के सीन सहित घोड़ा, झड़ा ओर डंका देकर सम्प्रानित किया। 
इसके अन्तर दक्षिण प्रांत में नियुक्त देकर खानेस्रतों के साम 
इठे बप' में तुर्ग दौल्पावाद के पेरे के समय मोर्जों की रचा, दर 
एक आर आवश्यकता पड़ने पर सहायता पहुँचाना भौर सफर 
नगर सं रसद क्षाना झादि ओ कुछ ढाये किए, सब में इनकी 
स्वाभिमक्ति बिखलाई दो। 


एक राधि ( जब वरिलियां ते ऋरक्षित पाकर कातेशरतों के 
खेस पर, जिनकी रप्ता पर राव नियुक्त थे, भावा किया तब) 
इसने दद़ता स इठफर वीरसा प्रदर्शित को । बर्दलोल के 
भतीये के सारे जान पर दद्धिनी साग गए । ७ बर्ष इन्होंने दुर्ग 
पर्रेंदा के पेरे में श्यच्छा काम किया | ८बें बप ( जब खानेजमों 
बालाघाट का सूजेदार शुभ तब ) यह पूर्बोक्त जा के साथ नियुक्त 
हुए। सभ ।ें बर्ष भादशाइ साहू सोंसला का बड़ इन के 
ज्षिये और वृष्तिण क सुल्नतामां का दुमन करने के क्षिये, लानर॒शा 
गए, ठब इनक आुरद्वानपुर मयर में पहुँचने पर राव लके 
साथ सेवा सम पहुंचे। फिर ( जब तीन संनाएँ वीन सरबारों के 

इ०्र 


आधिपत्य में नियुक्त हुईं तब ) उनमें से एक सेना को (जो खाने- 
जमाँ की अधीनता में थी ) हरावली राव को मिली | सभी स्थानों 
ओर समयें पर पूर्वोक्त खाँ के साथ शत्रुओं को दृड देने में 
इन्होंने वीरता दिखलाई। इसके कुछ व वाद दक्षिण की 
नियुक्ति से छुट्टी पाकर १०वें बे में दक्षिण के सुबेदार शाह- 
जादा मुहम्मद औरगजेब के साथ सेवा में आए और उसी वर्षा 
सुलठान दाराशिकोह के साथ कंधार की चढ़ाई पर नियुक्त हुए। 
वहाँ से लौटने पर १८वें वर्ष मे इन्हे खिलआअत सहित देश जाने 
की छुट्टी मिन्री | १५वें वर्ष मे शाहज्ञादा मुराद बख्श के साथ 
बलख और बदरुशों की चढ़ाई पर नियुक्त हुए। जब शाहज्ादा 
मे अनुभव न द्वोने के कारण उस प्रात को छोड़ दिया, तब यह, 
भो वह के जलवायु के अजुकूल न होने था देश-प्रेम के कारण 
पेशाबर चले आए | बादशाह ने अटक के मुदसद्दियों को आश्षा 
थी कि इन्हे पार न उठरने दें | २०वें वष. (जब सुलतान औरंग- 
जेब उस प्रात में नियुक्त हुआ, तब ) यह भी शाहजादे के साथ 
लौट गए और उजबेगों तथा अलअमानो के युद्ध में सभी समय 
अच्छा अ्रयज्ञ किया | जब शाहजादा पिता के आज्ञानुसार उस प्रांत 
को नजर सुदस्मद खाँ के लिये छोड़ कर काबुल पहुँचा, तब यह्‌ 
आज्ञाचुसार २१ वें वर्ष मे दरबार पहुँच कर देश पर नियुक्त हुए । 
बुलाए जाने पर यह २२ वें व्ष सेवा में पहुँचे और मनन्‍्सब के 
खाढ़े तीन दजारी ३५०० सवार तक बढ़ाए जाने पर शाहजादा 
अदृम्मद औरगजेव के साथ कधार को चढाई पर (जो क़जिल- 
छ०्रे 


फ्सों के अधिकार में बला गया था) गए। र्तमर्सखों और 
प्लीज सा फे साथ घुस्त की ओर निमुक्त देकर ऋजिल्षवाशों फ्रे 
दरों में डट कर गीरता दिखलाइ । २५वें यर्ष में फिर पू्बोक्त 
पाइजाब क॑ साभ और २३ में पर में शाहजादा दाराशिकोह क 
पययइ एसी भढ़ाई पर नियुक्त रदे। २ वें वर्ष में दक्षिण प्रात 
(जो शाइनावा भौरगणेब के अघीन बा ) नियुक्त हुए भौर 
दर दुरी तभा कक्त्यानो ' की विजय में दोनों बार पलिनिंयों से 
झ कर साइस का काय किया । ३१वें वपे (कि सिताड़ो 
प्राकाश ने नया सेल फैलाया१ और सुल़वात दाराशिकोइ ने 
गाइसझँ की झाक्षा धोने क करण सूखंता स कड़े आश्षापत्र भंजे 
के दच्तिण में निमुक्त सरदारों का दरबार विदा कर में) अब 


२ ग्रह मानजेरा बरी के किसारे बड़ा कसर तथा इसे है। १७१४४. 
! ४४९९४ पू भ्रक्षाश पर र्फ्ति है । यह बपरीएशाहो गज्य कये पज 
पाभी औ।। आजकल निद्धाम हेशराबाद के राफ्प के भतमौत हे । 

९. #$श्ड्ाष्दी कोरर ते भ्रद्तीत भीख परित्म है ऋौर गक दुर्ग से 
एप कक्क्षीत् मौच पूरे ऐे। यह मौ रेदपणार रस्म थी में हे। 

३. कय बया लेख शाहमों के अपों पुत्रों में सश्यम्प के किए 
फड़ना का। आरा ही ऋफने अपने स्थान पर पृद की तेपाये करते कगे। 
7 वे बड़े पुष होने के करण दाइशादो बड़े बड़े छररारा को ध्यज्ञापत्र पेज 
कर इसकिसे दरदार में शुछ्ूथा था कि बनहें मिख्ता कर झ्रक्‍्या पक्ष धप करे 
ओर साथ दो ऋफ्ने भाइशों का प्ष भिषेत़्ा करता रहे) इसके दुछ विधार 
को माय तमी माइयों ठक्ष सरदारों ने समय्य किया पा कर इससे मिस 
जिसका पक्ष छेला दोता प्यं॑ कद रसी के प्रयुसार इस इबड़मा को पाषत्थ गा 
ब्‌ म्ाक्तप प्र । 





ड्ड 


सुलदान औरंगजेब बीजापुर घेरे हुए थे और उसके बिजय द्वोने- 
में दो एक दिन की ही कसर थी कि यह शाहजादे से बिना छुट्टी 

लिए. दरबार चलें गए। यह दोनों भाइयों के युद्ध में (जो 

आगरे के पास हुआ था ) सन्‌ १०६८ हि० ( स० १७१५ बि० सन्‌ 
१६५८ ई० ) में दाराशिकोह के हरावल में लड़ते हुए बड़ी वीरता 

दिखला कर सुलतान औरंगजेब की सेना के मध्य में पहुँचे और 

वहीं उस सेता के वीरो के हाथ मारे गए । 





१. पौज्नपुर के पास सामूगढ़ में युड हुआ था। 
२. राब शत्रुशाल के चार पुत्र थे जिनके नाम भावसिंद, भीमसिंह, 
भगवत्तसिद्द तथा भारतसिंद थे। प्रथम को चूँद की गदी मिली जिनका 


छत्तात ४४वें निवध में देखिए। अतिम सामूगढ़ युद्ध मे पिता के साथ 
मारे गए। 


ड्न्५ 


८र२-सवलर्सिह पिसेदिया 

सह राणा अमरसिद का पौश्न था। । कुच्च दिन वाराशिकोइ 
कं सेवा में रहा | २३ में ब५ शाहक्यदे को प्रार्थना पर शाइसहों 
ने बादशादो नौकरी देकर वो हमारी १००० सवार का मन्‍्सपदार 
बनाया | २५ वें धर्प पंथ सदी बढ़ाया गया भौर कड़ा मिला) 
जिसके बाद शाहज्ञादा मुईम्मव्‌ औरगरूम बहादुर के साथ ( जां 
वूसरी बार कघार की पडड़ाई पर नियस हुआ था ) नियुक्त हुआ। 
२६ थें बे शाइजादा/दाराशिकोइ के साभ रुसी भढ़ाई पर गया। 
वादशाद नासा स॑ सास्ठूम द्ोता है कि तीसबें वर्ष तक जीषित 
था। आगे फ्राइल नहीं माझम हुआ। भालन्नसगीर तामा से 
मास्यूम दोता है कि भासाम की भढ़ाई में मुभज्स्म खाँ खाबखानों 
के साथ बा । 





१ मृता बद्यती ब्रिफय है कि रखा अमरतिह फे ५शप पुर 
अऋपछ्िद ममरतियोत स॑ १६९५ थि में एफ बार महापश ब्यहबंत 
फिड्ड के पा झऋाया था, ग्ँब ५ खलागौर मैं देते थे परंतु बह रहा गहीं। 
डसड्ा पुतर सॉर्ट बाइशाह।/ आकर हुबल्य बद एप्दीयाज के पुत्र छ्प 
का दोहित पा । 

२, ध्पेरंगज़व के ४ थे बपे सन्‌ १९६ 5 मैं मौर जुबक् मुअरझम 
प्गोंबेकूइदिशाए तक ध्यसताम पर बढ़ाई कर दिव्य प्राप्त कयैघी। 
शैपिए मध्यसिरे ऋछमगीरी ढ्विऐ ध्जु पाग १ ४ ४५ ध्येर सपते पं 
एडि हा था » 7 रृशश शए३ 3 | 
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महागाजा साई रो तक ला शीयव पेशवा 


द८३--राजा साहजी भोंसला 


कहते है कि इसको वेश-परंपरा चित्तौड़ के सजाओ तक 
श्रहुँचती दे जो सिसौदिया' कहलाते है | इनका एक पू्वज सूर- 
सेन चित्तौढ़ से किसी कारण निकल कर दक्षिण गया" जहाँ 
कुछ दिन औरगाबाद भांत के अंतगेत परेंदा सकोर के करकनब 
पर्गने के भोंसा आस में रहा और अपना अ्रद्व भोसला रखारे । 
पूर्वोक्त राजा के पूरव॑जों में दादा जी भोंसला को ( जो मौज़ा हकनी 
और बुद्धि देवलगाँव तथा परगना पूना के कुछ अंश में रहता 
था ) दो पुत्र थे--सालों जी और बिट्ठो जी। ये लोग वहाँ की 
अजा से लाचार होकर दौलताबाद के पास एलोरा कल्बे में जा रहे 





३. मूल ग्रंथ में सिसोदिय है, पर वह अशुद्ध है । 

२, ये मेवाड के राणा लघ्मणसिंह के पोत्र सज्ननसिंह से अपना 
वश आभ होना वतल्ाते दे ; इनके कोई वशज देवराज जी राणा से किछ्ते 
कारण बिगड़ कर दक्षिय चले गए। शिवदिग्विजय वखर में इनका नाम 
फाका णी दिया हुआ हैं। स्पात ये तत्कालीन राणा के पिंठृब्य थे और 
इसी से इनका नाम काक्य जो लिखा गया है । 

३ इस ग्रथ मे मोसा घाम में बसने के कारण मोंछले कहलाने का 
उल्लेस है जो दक्षिण की प्रथा के अनुकूल है। सफ़ो खो लिखता है कि यह 
अट्ठ घौंसला दै जिसका अथ॑ स्पष्ट है; पर यह इसकी मूर्खता मात्र है। कुछ 


४२७ 


गैर खेठी से विन व्यसीत रूरते रद्दे ' ! फिर दोलताबाद सकार के 
सवा सनइसंड़ में सक्‍्खी सावोी देशमुख के पास ( जो निशाम” 
शादी राब्य में शरच्छे सन्‍्सब पर भा और पेश्बयंशाली भा ) साकर 
नौकर हां गए । पृर्षाक्ति बिट्रो भी को खिलोजी, पन्ना जी' झादि 
झमाठ पुत्र मे भोर माज्नो जी का बहुत इच्छा करने पर मी दो दी 
श्र हुए। शाह शरयेफ (जो अइमदनगर में हे) में सका 





छोरों का कशता है कि यह मेणाड़ के मोंताइत परे डिपले बिगड़ कर रह 
शस्य बव सया दे । 


१ सेहकसे जी प्रेर माकषकणे ध्य रो माई ये खिस्दनि ऋमर 
कमर की सेषा यें नोकरी के थी। हृसप नरो में इब कर मर गा शिठका 
पुत्र दा णो था। इसी का धाम इस धप यों शाद्ा जौ दिमासस दे! 
दोनों तमाभार्थी हैं। ऋव्म जी ने एलोहा के परेशगों कय को और बरी 
राइने करो । यह घाम औरंगाब्यर से पाय बौत कोस कतर-परिक्षम हं। 
इजके हो पुत्र माझये लो क्येर बिटो जो हुए रिल्दें भद्यगी भे स्कप्त देकर गड़ा 
हुछ पत्र घठझाम्ा था । शछी उमय इनके हंश में. छित्र जी के ऋषतार 
हज हथा रास्य स्थापित होने कये शुम सूक्य री गई थी। सम्‌ १४०० 
॥ में इज दोजीं माहयों कै कऋरषयपासश निबाहुकर के यहाँ नौकरी कर फौ। 
झुछ दी दिरों में कई उशझ उद्यर एकर गर थौद्धापुर रारुप में कप माए 
करने छोे । भरत मैं ऋद्ममरणमर के मुतंब्य विरन्‍म शाह मघ्म के दुष्प कर 
इसें र्ूको लो जारो राद क दापीन वियुत्त व्रिपा। एनदीं के बोर से 
इल्मदाक्ष जिंप्स्ककर वी सगिगों दीप स्पा का मादो ज्ये ते वियद इस 
जिसले तत्‌ १४५६४ ई मैं शाइ जी का झपेर तोष बष काइ शश्फ्ोजी का, 
जरम डुब्म । 

७. दूसरी पति में दिज्ा जो पर्शातर मिक्षष्य ऐ। 


बण्द 


बहुत विश्वास था, इसलिये एक का शाह जी और दूसरे का 
शरकफ्रोज़ो नाम रखा था | लखी जादों ( जिसे भजाबा'* नाम्नी 
पुत्रो के सिवा कोई सतान नहीं थी ) शाह जी पर (जो सुद्र 
-था ) पुत्र॒वत््‌ कृपा कर उसे अच्छे वस्ध और सेने का तथा 
जड़ाऊ आभूषण देता था। 
एक दिन जादो के सुख से निकल गया कि में अपनी पुत्री 
का शाह जी से सबध करठा हूँ । शाह जी के पिता भालों जी 
और. चाचा बिट्ढो जी ने उठ कर कह्दा कि सबध ठीक हो गया, 
इसलिये अब कह कर फिरना न चाहिए। परतु जादो के संब- 
घिये ने कद्द सुन कर उसका मिजाज बिगाड़ दिया, जिससे उसने 
अग्रसन्न होकर मालों जी और बिट्ठो जी को सनदखेड़ से निकाल 
“दिया। बे दोनों अनगपाल बिनालकर ( जो भारी जुर्मीदार था ) 
की शरण जाकर उसकी सेना सद्दित दौलताबाद के पास पहुँचे 
और वहाँ के द्वाकिम के सामने न्याय चाह्या । इस पर शाह जी 
ओर जादो की पुत्री का सबध निश्चित हो गया और शाह जो 
-भोसला विश्वासी पुरुष द्वो गए । 


९. जाखा घी यादव की पुत्री तथा शिवा जी फी माता का नाम 
जीजा वाह था जिसे दक्षिणी भाषा के अनुसार णीजा वा भी पुकास्ते थे । 
उसी का यद्द विगड़ा हुआ रूप है। 

९ देवगिरि के यादव राजवंश के होने से ल्ाखा जी इन्हें अपने से 
मिस्‍्त कुल का सम कर विवाह नहीं करना चाइते थे, पर मुत्तज्ञा निज्ञाम 
शाद्व ने मालो ली को पाँच इज्ारी मन्सब, राजा की पदवी तथा चआाकण 
और शिवनेर दुर्गों के साथ पूना और सूपा जागीर में देकर उसे उसके सम- 
कक्ष कर दिया निश्से यह्द विवाह द्वो गया । 


ड०९ 





मध निज़ामुलमुस्क ने जावो के घोसा व्या तब बह ( थाई, 
खो ) उससे धिगड़ कर शाइजदों के राजत्य के हरे पर्प में दक्षिण 
के नाजिम आजम खरा करे पास पहुँचा और पाँच हमारों ५००० 
सवार का सन्सब, अड़ाऊ श्रसघर, ढ का, म्डा, घोड़ा, दामी और. 
वा लाख रुपया पाकर सम्मानित हुआ। यहाँ से थुरा से कर 
चह्‌ जल्द लौट गया और निनामुश्मुरक के पास पहुँचा । पीरे 
भीरे इसने निजामशाहदी द्रवार में अच्छी प्रति्ता प्राप्त की) इस 
कारण ऊादो आदि सरदार इससे ऐ_ेप रखने लगे और शाइयर्शों 
के समय यादशाई सेना के शाइसी पर चढ़ा कल जाऊर रुसे 
भाददोज्ी में घेर ल्िया। वाद सिकदर झावित शाह सं मार्जना 
करएऐे एकाएक दुगे से बाइर निकस्ता ओर पीखापुर का रात्ता 


१ सब १९९६ ६ मैं मुतज़ा निद्राम शाहने छात्य जी ध्याज 
को पोर्य देकर मार दाव्य दा शिप्तसे पह रउते बिगड़ मए थे। मदर 
इंबर की रस्‍्यु पर लोग बषे तक मुतेझ्ना बीज़ाम शाई द्वितौय का सार्थ 
दिए पर धथ मैं बे रइद्म भय एमझ कर छब्‌ १५३ हैं मैं रा" 
जईाँ के यहाँ घरकर समझा 0ररार दो सभा। सब्‌ १५३१ ६ूँ७ में अगर 
के पुर फ्रतड़ प्ँ के भपने स्वामी मुर्त्ा शाह को यार छाम्य ग्रोर स्वर 
पुच् हुसब को बारशाह कये खोंष रिया; तब स्से प्यपाई ने १६ स्‍्पव जूगौएं 
मैं रिपा णो पहिश्षे बह रप्रह जी को है चुढय प्य । इसते ऋद्ध होकर राई 
दो ते बप्यतिक ध्यवद्र ऋरि को प्रय तडु के पांतों पर झपिकार कर ढियय 
शोर प्ंतिम विज्ञाम के एड संबंधी को सप्ती पर बेड कर बितोद्ठ ऋए 
दिया । ( ब्ाएशाड गमा मा १ ५ ४४२) 


० 





लिया । उस समय ( जब आदिल शाह के कायकतों मुरारी ने 
मलिक अंबर का पीछा करते हुए चाकण, पूता आदि करों 
पर अधिकार कर लिया था तब ) शाह जी भोसला (जो उसके 
साथ नियुक्त थे ) वहाँ के जागीरदार नियत हुए | फिर शाह्द जी 
भोंसला कर्णोटक पर नियत हुए। पहले पाल कनकगिरि पर 
अधिकार करके वहाँ के जर्मीदार कों निकाल दिया और चहीं' 
उस सारे गए जर्मींदार की पुत्री तुका बाई से बिवाह्द कर लिया ॥ 
इन्हें जीजी बाई से दो पुत्र हुए । एक शंभा था जो कनकगिरि के 
युद्ध में गोला लगने से समर गयारे । दूसरे शिवा जी थे जिन्हे 


१, सम्‌ १६३६ ई० में इसने ज्रावेज़मों को माहुली दुगे देना चाद्याः 
था, जो थाना ज़िलले में है, पर बादशादी श्राजनुसार इसे आदिल शाह से 
सि करने वो सम्मृति दी गई । 8त में शाह जी ने निज्ञाम को खानेज़मोँ 
को सौंप दिया और रणदुलद ज़ाँ के साथ बीजापुर चल्ते गए। ( इलि० 

' डाड०, जि० ७, प० ५६-६० ) इस युदध का विवरण पारसभीस-फिनफेड 
छूत मराठों का इतिद्वास ५० ११८-२० में देखिए । 

२. यह मोहिते वश को थो। इसका भाई शा की मोहितेथा 
जिसे शाह थी ने सूपा का भष्यक्ष नियत किया था । 

३ यह शाह णी के बढ़े पुत्र थे तथा सन्‌ १६२३ ई० में इनका 
जन्म हुआ था । इन्होंने बीजापुर मे नोकरी क्र ली । शिवा णी के उपद्रव 
पे जब दीजापुर में शाह नी क्रेद हुए और शिवा जो ने मुगल्ों से सधि की 
बात की, तब शभा लो को भी शाहकहाँ ने मन्सव दिया था। सन्‌ १६५३ 
ई० में मुस्तफा ज़ाँ से कनकेगिरि के पास युद्ध करते समय थोखे से मारे 
गए । सचि का प्रस्ताव द्वो रहा था कि अफ़ज़ल झा के फहने से मुस्तफा 
ने इस प्रकार गोला फेंकवाया कि इन्हीं फे पास वद्ध आ गिरा था | 


8११ 


छोटी धवस्था दोने पर मी अपने कार्यकर्ता क साथ पूना भावि 
महाह्नों की जागोर पर छोड़ शिया या । तुझा वाई से केशल एक 
पुत्र एक्कोजो था | 
खब शाह जी कोलार मौर बालापुर में ठहर हुए थं, तब ब _ 
से ( कि सौभाग्य उसी के पत्च में शा) रसी समय त्रिभनापत्ती 
के रास ( स्लो चआबर के ऊर्मीदार पंच्री राघो से पुद्ध कर परा- 
मत हुआ भा) की प्राबन्य पर सहायता के लिये वहाँ पहुँच 
कर पिसय का मंडा छड़ा किया और दोनां राज्पों पर अधिकार 
करके अपन पुत्र पक्े जी को वशों छोड़ कर कोलार क्ौट गया | 
एक्को मी के तीन पुत्र थे। पहल शाह जी और दूसरे शरफ्रे मी 
निस्संतान रद्दे । दोसरे पृश्र तुको सी थे जिनके दंश में दोनों 
राम्यों का अधिकार 'त्ना झ्माता है। इसी समय शिवाम्री न 
( जो सोलइ बपे के भे ) फिठा के कायकर्त्ता्मों से उन मदाज्ों 
का प्रबंध अपन हाथ में केरूर बविद्रोद् आरंभ कर दिया और भोड़े 
ही समय में बीसापुर क॑ अन्य सरवारों से अपना पेश्वर्स बढ़ा कर 
पंबरद हुसार सबार एकत्र कर लिए! | रुस भांर ( जिघर 


१ हौकगाय म्एंकये जी है। एक पति मैं एंको नी पाठ है। 

२, शाइ जो की पूए्यु के समय म्पंक्रेल्ो वे अ्सड़ी जयौर पर 
अपिकार कर किया डिएमें दंशझ्पेर, कार असकोरा ध्यदि ऋतेक त्पान 
थे। ये तष मंसृर पाठ में बे। छत १६७०६ ये इसमे तंजोर क्यो 
रॉजण्यी क्या । 

३ फ़िषा जौ कौ जीगगी पर जय जा सी टिप्पयो ऐसा दौक 


हर 


खुला अहमद नायत या नातियः की जागीर थी) सेना (जो 
जागीरदार के बुलाने पर बीजापुर चली गई थो ) नहीं थी, इससे 
चहॉँ के बहुत से स्थानों पर अधिकार कर लिया । मुहम्मद 
आदिल खाँ की झत्यु और अली आदिल खाँ की सुस्ती से वीजा- 
म्रियो का अ्रभुत्व ढीला पड गया था; इसलिये उससे मगड़ने से 
हाथ खींच कर चुप दो बैठे । इसके अनतर (जब अलो आदिल 
खाँ ने हृढ़ता दिखलाई तव ) मन में कपट रख कर नम्नता और 
दोष क्षमा कराने के लिये आर्थनापत्र भेज कर आदिल खाँ के 
प्रसिद्ध सरदार अफज्जल खाँ के आने की भ्रार्थना की । जब पूर्वोक्त 
खाँ कोकण पहुँचा, तब नम्रता और कपटपूर्ण बातों से खाँ को 
थोड़े मनुष्यों के साथ अपने वासस्थान के पास बुला कर स्वयं 
भयभीत द्ोोने का स्वॉग दिखा कर कॉपते हुए पालकी के पास 
गए | छुरे से (जो अपने पास छिपा रखा था) खाँ का काम 
तमास किया" | अपने सशख्ध मजुष्यों को (जो पास दी छिपे 


नहीं ज्ञात दोता, इसलिये केवल बेसी दी डिप्पणियाँ दी जायेगी जे मूल ग्रथ 
के सम्रकने के लिये शरावश्यक समझी णायँंगी | 

१ कॉकण के उत्तरी भाग में थाना प्रात में कल्याण नगर में यह 
मौलाना अहमद रदता था जेए डत प्रात का फौजदार था। सन्‌ १६४८ 
ई० में शिवा जो के एक सरदार झ्राका ली सोनदेव ने इसे कैद कर लिया 


ओर डत्ष प्रात पर शिवा जी का श्रधिकार हो गया। यद्द झ्रदमद नवायत्त 
खेल का अरब था। 


कै 





पक्षपात को वजह से यद्द वर्ण कुछ रज्ित कर दिया गया है | 
इसके लिये प्रो० सरकार कृत शिवाजी प्र० ६२-८१ देखिए । 


४१३ 
३१ हु 


भ॑ ) निश्चित इशारे स घुलाया विन्दोंने पहुँच फरसों कब 
हुए मलुष्पों फो वाद काट कर संना फा नाश कर डाला। एंसी 
घटना हो जाने क पाव सब सामान छूट कर फिर पिद्रोइ भार॑ग 
कर ब्या ! अप यादशाहो मद्दाला को भी छटने कगा, तव औरग- 
प्ेब ने अपने जुछूस के तीसरे घर दछ्तिण क सूबेदार अमीरुल: 
उमरा शायस्ठा खाँ को उसका दमन करन फे लिये नियुक्त किया । 
छयथं पपे गुशराद के सूवंदार महाराज जसपतर्सिष्टू को सद्दायता के 
ल़िय बहाँ सं सेजा भौर शिष्ा जी से चाकरण से किया । 


फहते हैं कि उस समय ( झप पूर्वोक्त माँ पूना में ठद॒रा हुआ 

जा तब ) रात्रि-क्ऊममण के लिये शिवा सी ने मनुष्य नियुक्त 
किए वे कि किसी बहाने भीतर घुर्से । रात्रि में मझान के पीछे के 
कोटे हार को ( जो मिट्टी से बंद किया हुआ था ) खोल कर ये जोग 
भीठर अर गए। छिपे हुए लोगों ने शोर मचाया। सलँसाग कर 
रुसी भोर गया । एक न॑ तलवार चलाई शिसस रो का अंगूठा 
ओर इसक॑ पास की उंगस्ती कट गई। हसका पुत्र अशुल्ल फव 
मादा गया । उसी समय बाइरी 'नौकोषार मी सीतर पहुँचे, दब ये 
आदबसी इता की तरइ भाग गए" । «व अप ( जप मिरण़ा राजा 
जयसिंइ रसका दमन छरने क ल्षिय॑ नियुक्त हुए और रुम्दोने उसके 
शापध्ता क की पूष्प म बुऐेशा डोन॑ पर ओोए्मजेन न क्से बुख्ा 

किया और शाहकरारा मुझम्कम को दणिखण का सूधेश्र क्या कर भेव्य। 


इस की एद्दायदा के छिपे महाराज जसबंतसिद निमुत्त हुए ये। लय पे 
कोट मी घुछ २ %र सके, तब लयपुर-परंश महल कब॒छिहमेले गए। 


ड्श्ठ 





राज्य के दुगों पर सेना ले जाकर दुर्ग पुरधर को घेर लिया तब ) 
उसने निरुपाय होकर सधि की ग्राथना की कि मैं तेइस दुगे बाद 
शाह्द्‌ को देता हँ। अब चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा करें। सवाल 
जबाब के वाद दु्गों की वालियाँ भेज दीं और स्वय नि.शस्र 
आकर राजा से भेंट को । मिर्जा राजा ने बहुत आदर किया 
और तलवार तथा वस्थ॒ दिए । बीजापुर को चढ़ाई में यह मिर्जा 
राजा के साथ गए | 
जब बादशाह ने यह छुना, तव उसे दरबार आने की आश्षा 
भेजी ! चद्द अपने पुत्र शंसा जी के साथ दरबार को गए। ह्वाज्री 
के दिन ( कि यह आज्ञानुसार पॉच हज़ारी द्रजे में खड़े किए 
गए थे ) डुस्साहस से कोने मे जाकर लेट गए और कहा कि पेट 
में पीडा है। आज्ञा हुई कि उसके स्थान पर ( जो उसके ठदृरने 
के लिये नियत था ) ले जाबें | वहाँ पहुँचने पर अपना दुःख 
प्रकट किया । जब बादशाह ने यह बृत्तात सुना, तब मिर्जा राजा 
के पुत्र कुँआर रामसिंह के उसकी खबरदारी पर नियत किया ! 
फिर फौलाद खाँ केतवाल के आदमियों के पहरे पर नियुक्त 
किया । उसने हर एक के दिल के अपने संतोष से बेकिक्र कर 
दिया । एक रात्रि अपने पुत्र के साथ कपडे बदल कर बाद्वर 
निकले और राश्ते में घोड़ों पर ( जिन्हे पहले से ठोक किया था ) 
सवार होकर सशुय पहुँचे | डाढ़ी मोंछ बनवा कर काशी, बगाल 





३१. संधि को एक शर्तें यह भी थी कि शिवाजी अपनी सेना के 
साथ बीजापुर क्री चढ़ाई में मुग़ल वाहिनी की सहायता करेंगे। 


ड्श्ष 


'इड्ासा दवात हुए दैदराबार प्रात में पहुंच। शभा जा डा 
7 में फवि कलश फ यहाँ धोड़ गए थे और अच्छा पुरस्कार 
के उस आशा दो थी कि मप युलाबें, तब वह घहाँ पहुँच । 
जब १०वें यर्ष में मुख्रदान मुश्म्मर मुभग्यस इक्तिण् का 
दर, दीकर मदाराज ससयतर्सिद के साथ दिदा हुआ छत 
7जी न गहपड़ सभाता आरंभ कर दिया। बहुत स थाद 
दी मद्दाल छूटे गए भौर सूरठ का पदर भो छूटा गया । महा- 
। जसवसर्सिइ फे॑ साथ शाइसाद फ पहुँचने पर उसने संवि 
प्रार्थना की कि “मैं अपने प्रश्न शंभा सो का भजता हूँ जिस 
सब दीखिए और वह सेना सद्दित नियुक्त दोकर काम करे। 
| बाछ क सात लिए जाने पर भ्पन॑ पुत्र को प्रतापराष नामऊ 
ग्रापति के साथ एर हृणार सवार सहित सेआ | सबा करने पर 
तने पाँच हजारी ५००० पबार का मन्सब, सज़ाकू सामाम सट्दित 
थी ओर परार मे जागोर पाई। कुछ दिन याद पुत्र का थुल्ना 
या कौर सेना घटित कार्यकर्तों ददों रइ गपा। फिर जब श॑मा 
। की जछीर में से कुछ मशफ़त एक प्राप्त रुपय के बज़ में ( जो 
प्रवाओ का दरबार ला समप दिया गया जा ) छिन गया, तब 
पने कायकत्ता कम तुला मिया ओोर बावशाहों दश में लूट माए 
पाना झारम कर दिया । दाउस खो छुरेशी उसका पाछ्दा करने 
ए नियुक्त हुआ | गरुद्ध मार-सागर का होता था। इसके अनदर 

६ (इतठच पूए इक्तात प्राप तौख पृष्ठ पे पी सरदार के शिशाष्ये 
किया मय है । प ९५९-१७३ देखिए । 

डशद्‌ 








हैदराबाद के सुलवान से मिल कर दोनो ने साथ ही बादशाही 
सेना से लड़ना निश्चित किया। पहले छुगोँ के लेने का विचार 
करके उससे सेना और धन लेकर वंजाबर* गए । अपने भाई 
बेंकेजी के! भेट करने के लिये और सहायता देने के लिये 
बुलाया | वह चिचीर के पास आया ओर इनसे भेंट की । 
शिवाजों ने उससे पिता की सपत्ति में से अपना हिस्सा माँगा । 
उसने नम्नरता से वावचीत की और अर्द्ध रात्रि को छुछे मलुष्यो 
के साथ तंजावर भाग यया | शिवा नी ने उसकी सेना के नष्ट 
कर दिया और थिंची आदि दुर्गों पर अधिकार करके अपने 
आदमियों के सौपा | इसके बाद द्वैदरावाद की सेना के लौटा 
दिया। १७ बें बे दक्षिण के सूबेदार बद्दादुर खॉ केका ते संधि 
की बात फिर उठाई और बादशाह के लिखा | संधि के मान्य 
होने तक इन्होने अपने अधिकृत दुर्गों मे रसद का सामाव ठीक कर 
लिया और बीजापुरिया से पर्वाला ढुगे छीन लिया | उस मनुष्य 
का ( जिससे पूर्वोक्त सूबेदार की ओर से बातचीत चल रही थी ) 
अच्छा सत्कार कर संधि के बारे में साक जवाब वे दिया। २०वें 
वृषे शभाजी पिता से बिगड़ कर दिलेर खाँ के पास चला गया। 
रशवें वर्ष चह पिता के पास लौठ गया। उसी वर्ष शिवा जी ने 
बादशाह राज्य में घुस कर जालना परगने के लूट लिया । कुछ 
दिल वोमार रह कर यद्द ससार से उठ गए । कद्दते हैं कि वहों के 


२. तजावर का नाम मानसित्रों में तजौर दिया रहता हें । 


२ क्णाटक का प्रसिद्ध दगे जिसे जिज्ी कद्दते हैं। 
3१७ 


रहनेणाज्ञ शाइ जालुस्ता दर्वेश मे (जा सिद्धाई में एक थे और 
भना करने पर सो शिया भी भर इनक सैनिकों न सिनका 
धकिया भर्पास्‌ स्थान छूट किया था) इसी सिये से शाप 
दे दिया या | 
शिवाजी न्याय करने, गुस्तप्राशक्वा ओर वीरता में प्रसिद्ध 
थे । इनकी घुडसाल्ष में वहुत से पोड़े वैंधे रइते मे और उनकी 
रखबाली के लिये बहुत से नौकर नियत थे । वस घोक़ों पर एक 
ठइपीक्षपार/ एक मिश्ती और एक मशालन्ी खिल्लाने पिलाने के 
नियुक्त रइवा था और एफ इजार पर एक मज़मूभदार रइता 
था। सैनिक वारगीर की भाज़ के होत थे । सब सता किसी संला- 
पति के साथ कहीं मेदी जाती थी, तव इर एक का सामान शिज 
किया ज्ञादा या | लूट के भनठर जे कुछ र्पादा झोता, बह ले 
जक्षिपा जाता था | गुप्तचर मो निमत रद्दत थे । 
शिवा जी की सृत्यु पर शामा ली राजा हुए पर अपने इठ स 
पिा के साथवार्शों के तु खित कर दिया और रनसे बैमनस्प कर 
लिया | वहू कबि कलश लासक बादह्यण पर अधिक विश्वास 
रकसा और युरे कर्मों का साथी या" । २४वें बे ( जब सुल्तान 
३ ऋरगाअर के ठाक पूष॑ अर्ीस मौद पर व्याक्षना त्वित रे! 
इसे सन्‌ ११९७६ ई पें दिलेगर मदौने यें छूट किया पर । कप लाता दे 
कि पह्५ँ के ए% फ़रक्लीर सैक्र जात मुहम्पद थे इसे बदरदुध्आ रो थौ जिसके 


पाँच मदौगे बाद धनी रत्पु इईं। ले हो; र४ मां सग्‌ १६८ ई को 
पधद्दापाम दिवाज; स्व सिषारे । 


९. विद्य की रयु पर शेमा लो गजा हुए, पर इतडै छिपे एक 
ड्श्ट 





मुहम्मद्‌ अकबर पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दक्षिण आया तब ) 
शंभाजी ने उसे शरण दी थी । ३०वे वर्ष खानेजमाँ शेख निजाम 
( जे पस्वाला के पास कोल्हापुर का 'फौजदर था) ने उसके 
एक जासूस के! पकड़ कर दूर से उस पर पहुँच कर धावा किया 
और उसके कवि कल्लशश सहित पकड लिया | दमोढुद्ीन खाँ 
जाऊर बादशाह के पास लाया । ( जिस दिन बह बादशाह सेना 
में पहुँचा ) उसी दिन आज्ञालुसार कैद किया गया | इस समाचार 
से धादशादी सेना के छोटे वडे सभी प्रसन्न थे | इस घटना की 
तारीख इस मिसरे से निकलती है--था जनो फर्णद संभा शुद्‌ 
असौर । (इसका अर्थ हुआ-स्त्री पुत्न॒ सद्षित शभा जो 
पकड़े गए? ) ३१वें बपे मे बादशाह के हुक्‍्स से वह मारा गया* । 
रादिरी गढ ( जिसे विजय करने के लिये जुल्किकार खा पहले से 
, नियत था ) उसी वर्ष बिजय हुआ। शभा जी की छ्ियोँ और 


कई युद्ध करने पड़े थे जिससे बह शिवा जी के ध्म्रय के घरदारों पर शका 
करके कवि कलश फो अपना विश्वप्तनीय मित्र मानता था| यद्ष उसे विषय- 
वासना में फैसाए रहने का बत्न करता रद्दता था । 

१ सन्‌ १६८६ ई० में शाहजादा अकबर शजपूताने से भाग कर 
दषिण चला भ्राया जहाँ से फारस चला गया। 


२. सन्‌ १६८म है० में शमा जी संगमेश्वर में फलश फे बनवाए 


मद्दों में अपनी काम-वासना ठप्त कर रहे थे कि शेक्ष निजाम दैदरायादो 
अपने पुत्र इखलाप खाँ के साथ इनके यहाँ रहने का समाचार पाकर 
अहुँचा और उसी वर्ष २८ दिसवर को इन्हें केद कर लिया। 


३ ९१ मार्च सन्‌ १६८६ ह० को शंभा जी मारे गए | 
४१९५ 


पुत्र साहू बाइशाद % यहाँ शाप गए। पस राजा का परी भोर 
आंत इसारी ७००० सबार फा मनन्‍्सप दुझर गुलाल पाड़ा। में रइने 
प्री भाषा दी | उसन ब्रपार द्वी में शिस्ता पाइ । 

भौरगजप को रस्यु क अनंदर जुस्खिप्णर यों एॉ प्रार्सना पर 
मुदम्मद भाजम शाइ स छुट्टी लफर पद इश गए। मखइठे इफट्ठे 
दा गए। पहले झौरंगझेप फी क्रम ठक जाफर उस पेख़ा; पर देसी 
समय उसक साधबाज। मे भौरंगाभार क पाइरो भद्दालों मं धूट 
मार मधाना झारंभ फ्र दिया । फिर यह सिवाय जाकर पैठा 
और पहुछ दिन दक वह सुपर फरवा रहा | इसके मत्रियों' ने 
( सिम्द हिन्दू प्रधान कद्दत हैं भौर राजा कय इन भष्टप्रभान पर 
दिश्वास फरमा पड़दा है ) भढ़ाइ भौर दूट जारी रफ़ी, यहाँ तक 
कि बहादुर शाइ फसमय में भुस्किफार खाँ फ्र कश्न पत 
औरगाबाद, सानद्‌श, श्रयार, बीदर और ग्रीझापुर फप्रांठों ढ्री 
आय में स वुस रूपया सेंढढ़ उन्हें दिया जाना निश्यित हुआ | 

१ ९६ भ्रय्तूरर उठ १९८६ ६ वी एवहाद दो मे गषगढ़ पए 
अर्पपिकार कर फिया | शंमा जी वी ध्रौ पैश्‌ कई तथा पुष्र शिक्ष जी मौ 
कर हुए । ये दौजी ध्पैर यझेज की पुर ज्रीमतुछिता को तांप मर । ग्लिष्य 


बाय ध्यम साड़ रत्प गया । इसौ एसडपद क्यों गो जुदिर हार रू को पएरी 
मिक्षो शिस्र भयम से यश बाह वी बहुत प्रप्तिद दुच्य । 


४ सम १७७८६ यें शोष्गडेब क्री य्रृत्यु पर बहागुर शाईबे 
इसे किद्ा कर दिया पा । 


३. बडा पेद्ों से ठात्फ्यें हे जो दास्तद ये छाह थी दे प्रपा 
अमाप्प ध्दैर मशसम शम्प कै कर्षपार ये । 





धर० 


पर राजा साहू और राजाराम को ञ््री तारा बाई के मंग़े के 
कारण कुछ न दो सका । इसके बाद हुसेव अली खो अमीरुलू- 
डमरा की सूबेदारी के समय पद्मीस रुपया सैंकड़ा चौथ के नाम 
से बढ़ाया गया और अमीरुलू-उमरा की मुहर सह्दित इन्हे सनद 
मिल गई। उस समय से इन लोगों ने छूट से द्वाथ उठाया। 
राजा साहू सन्‌ ११६३ हि? (सं० वि० १८०४ ) में निस्खंतान 


सर गया । उसके चाचा का पुत्र रामराजा ढुगे परनाला में वच 
गया था। 


इस ओर के पुराने सरदार घन्ना जादव और संता घोरपदे 
थे जे साथ द्वी चढ़ाई करते थे और देश के छूठते थे । दूसरे के 
(जिसे धमड हो गया था) शिवाजी के पुत्र राजाराम को रुत्यु पर 
उसकी स्त्री की आज्ञा से ( जे नियमान्ुसर पुत्र के अल्पवयरक 
होने के कारण राज्यकार्य सँभालती थी ) धन्ना जी आदि ने मार 
डाला । उसका पुत्र रानो घोरपदे पिता के बदले कुछ दिन छूट 
मार करता रहा और उलसे प्रसिद्ध द्वा गया । उसकी संत्तान और 
जातिवाले दक्षिण में हैं । उसके प्रधानो में से एक बाला जी 





१. शिवा जो के पुत्र रजायम की फाल्गुन व० & शके २१६२२ 


(५ मार्च सन्‌ १७०० ई० ) को झ॒त्यु हुई थो। इनको ली तारा वाई ने 
मराठों के स्वात्त्य-युद्ध को बराबर जारी रखा। राजाराम की ख्त्यु के 
पहिले दी सन्‌ १६६८ ई० में सता जी घोरपदे घन्ना जी ज्यदव द्वाय मारे 


जा चुके थे जिसके ग्रनतर राजाराम ही ने थत्रा जो को प्रधान सेनापति 
नियुक्त किया था । 


ड्र१ 


रबनांथ नाभक बआाह्नण या । सम्‌ ११३० हि। ( सन्‌ १०१८ 
०) में जब हुसन अज्रो खॉ ने राजा साज़ू सं चोथ झौर सिरदेरा- 
स्री देता निश्चित करके अपनो भुइर सबद्दित सस्श व दी 
यबाज़ा जी पव्रद्ध दृथार सबार सद्दित पूर्वोक्त स्रॉक साय 
देझे गए । सम ११३९ हि? ( स० १७८१ वि० सम्‌ १४२० ई०) 
: बाला को छे पुत्र बाशीराव के ( जे पिता की सृस्यु पर उसके 
प्पानापन्न हुए थे ) एक सहकारो मछार राब होकर म॑ मास्तबा 
जाकर वहाँ के सूवेदार गिरघर वद्दादुर का युद्ध में मार डाला" । 
जब भुइम्मद सराँ वंगिश वहाँ का सूवेदार हुआ, तब भो छूट मार 
कर उसका नाम मात्र का अधिकार उठा दिया।सम्‌ ११४५ 
हि० म (जब राजा अयसिइ प्रांदाध्यक्ष हुए तब) पक शांति 
क दोने सं याजीराब के वल्त यदाने में इन्‍्दोंने सझायता दीर । 

१ वज़ा जा जिश्वनाव मई सितपादन भाशल थे। यह बंघा थी 
रादव के एक सहकारी थे खत ४ पुर अतलेम लाइव से जब इवफ्पे गईं परी 
तब से साह नी के प्रत ले गए । यह प्रधम पैशबा गियुछ्त हुए । 

९१ धाजीराब $ माई डिमगा ली ध्प्पातप्य ज्डाव्यो पंदारने 
देधस हे पास सारसपुर के युद्ध में रास्य गिरिषर को प्यर दाब्य। उप 
९७११६ मेँ मक्दार राद बोलकर ने चार के प्यास कक युद्ध में. पव्म 
गिरिषर के 'क्चेरे माई एयावहादुर कौ पयस्त कर मार दाह | 

१ दिरक्षी के सध्यण्‌ बाम साध के सद्यद थे छोर हर के पाताप्यकों 
की बह शुब सह्ययत्य गहीं कर सकते थे इसल॑ दे सूचेगाए मौ अपने लाम 
पर विशेष दृष्टि रखते थे । साई अएसिंद भपने राज्य करे विख्तार में छते 
थे ग्योर इसे दस पांत करी रक्ष क्र कम रूपाल रखते पे। झ् में पवू 

९०३५ ६ में एदी को राय से माया परा्ों को दे रिझ्त समा । 


ड्र२ 





सन्‌ ११४६ हि० मे बाजीराव ने दक्षिण से हिंदुस्तान पर चढ़ाई 
-की । जब खानेदौरों का भाई सुज़फ्फर खाँ उसे दमन करने पर नियुक्त 
होकर सिरोज पहुँचा, तब यह सामता न कर दक्षिण लौठ गए। 
सन्‌ ११४७ हि० (सं० १७९१ वि० सन्‌ १७३४ ३०) में जब इन्होने 
फिर चढ़ाई की, तब बादशाह ने दो सेनाएँ एक एतमाठुद्दौला कमरु० 
दीन खाँ के अधीन और दूसरी खानेदौरों के सेनापतित्व मे इन्हे 
दमन करने के लिये भेजी । बाजीराव ने भी एक सेना बेला जी 
जादव के अधीन कमरुद्दीन खाँ पर और दूसरी मर्ह्ारराव के साथ 
खानदौीरों पर भेजी ५ । कमरुद्दोत खा ने बढ़ कर तीच चार युद्ध 
करिए | ख़ानदौरोँ ने डर से सवि करना चाहा और दोनो पीछे हृए' 
आए । फिर राजा जयसिह् के कद्दने पर (जे। चाहता था कि मालबा 
की अध्यक्षता उसके बदले मे वाजीराब के। दी जाय ) खानदौरों 
से भो मुहम्मद शाह्‌ का विचार बैसा कर लिया; तब सन्‌ ११४८ 
हि में मालवा का प्रबंध बाजीराब को सौप दिया गया । दूसरे 
अर्ष बड़ी सेना के साथ बाजोराब ने मालवा पहुँच कर वहाँ का 
अबंध ठीक कर लिया और तब भदावर के राजा पर चढाई की | 
राजा दुर्ग में जा बैठा । उसने मौजा आबतर के ( जे राजा का 
वासस्थान था ) विजय कर लिया और बेला जी जादब को 





९ इन खब युद्धों का इतना सक्षिप्त डल्लेख़ किया गया हैं कि कुछ 
डीक नहीं सम्रक पड़ेगा । इन सब फा विवस्ण देखने के लिये मराठों का 
इतिहास देखना चआहिए। 

२ सं० १७६३ वि» में भदावर फे राजा अम्ूतसिद्द ने बाजीराव का 
सामना किया । मराठों ने आतेर पर अधिकार कर लिया। अत में बारह 
'लाख रुपया देकर छुट्ठो पाई । (तारीखे हिंदी ,इलि० ढा०, भा० ८, ए० ५३) 

श्र 





अमुना पार मजा कि भतर्येदी फा छूटे । इसन युरद्दानुलूमृत्फ का 
( जा भागरे फे पास 'हुँच गया था ) सामना किया भौर वहुत 
आदमी कटा कर भंत में भागा भौर वायीराव से आ मिल्ना | बाघी- 
राव से कु्ध होकर दिसती फी भोर कूष किया। लूट मार इन पर 
खानदोरों नगर में स निकला | बासीराब ने युद्ध में कुछ क्षाम न 
देश कर झगरे को ओर कूच किया। सम्‌ ११५० दि० ( सर 
१७४३० ई० ) में भुहस्मद शाइ फ घुल्लाने १२ आसफजाइ दक्षिण 
से राजधानी पहुँचा भौर बाजीराव क वद्ल म माज़बा का घूपे- 
दार नियत दवोकर गहाँ गया। मूपाल के पास धांनीराब से युद्ध 
हुआ भैर सपि दाने पर अब सूवंदारी उसी को मिलो दब व राज- 
घानी का लौट पया' । सन्‌ ११५२ हि० में वाजीयाव ने नासिर- 
जंग सं औरगाबाद क पास युद्ध किया और छस वर्ष के अतिम 
महीमे की १४ ठा० को संधि होन पर खानबेश फ पास की सर 
फार खरकून घानीदद पर अधिकार कर स्लषिया। नमंदा क॑ किनारे 
पहुँचने पर सन्‌ ११५३ हि० में उसद्री सस्पु शो गई' । 
२ भूपाक्ष के प्प्स गिकमुस्मुर्क फऋसफजआाइ को सेला को बाओं 

राख थे पैर दिसा मिछले भरत में रौगीं छोर को बहुत सी लेगा कद ब्यषे 


पर ११ फरवरी सथ्‌ १७३८ हैं को संद्ि हुईं खिठसे माक्स्य प्रात 
अब, शराब को मिख सस्प । 


९ पथ ९७॥ ई के ध्यस्म में मौराजपो के किसारे निजामुस्धुरक 
4 पुत्र वासिर्भप ले युद्ध हृधा जिसमें बढ पराश्त हो कर प्रोस्भाष्यर ६ 
में झा बैडा । परत मैं दुगे के टृइमे का रूमय ह्ाने पर हशथि कर का» 
रछ अपैता सथ्‌ १७४ ई कौ दाजीराब को र॒त्पु हा । 





हर्ट 


इसके वाद इसका पुत्र बाला जो उस स्थान पर नियत हुआ | 
बाजोराब के भाई जमना जी* का पृत्र सदाशित्र राव उपन्ताम 
भाऊ कार्यकर्ता नियुक्त हुआ। साहू राजा तक नियम दृढ़ थे। 
नासिरजंग के मारे जाने और राजा साहू की मृत्यु तक ( जो सन्‌ 
११६३ हि० में हुई थी ) यद्यपि इनमें कई वार विद्रोह के चिह्न 
दिखलाई पड़े थे, पर आप हो मिठ गए थे। राजा की सृत्यु पर 
उसके एक सवधी को गद्दी पर बैठा कर राज्यप्रबंध अपने द्वाथ 
में लिया और पुराने मराठा सरदारों को भी मिला लिया। सन्‌ 
११६४ हि० मे ( जब होलकर और जयप्पा सींधिया अबुन्नासिर 
खाँ १ के सहायताथ्थ इलाह्वाबाद और अवध गए तथा अहमद खाँ 
बगिश हार गया तब ) खॉने इनास में कोल, जलेसर और 
कन्नौज से कड़ा जद्दालाबाद तक का प्रात इन्हें दे दिया। धीरे घौरे 
इलाहाबाद तक इनका अधिकार दो गया। लगभग वृस बष तक 
चहाँ मराठों का अधिकार रहा । उसी वर्ष बाला जी ने औरगा- 
वाद पर चढ़ाई कर निज़ासों के कोष से बहुत घन छूटा। सन्‌ 
११६७ हि० में अमीरुलूटमरा फीरोजजंग की सनद के अनुसार 
लगभग कुल खानदेश प्रांत और औरंगाबाद गत के कुछ मद्दाल 
इनके अधिकार में चले आए) सन्‌ ११७१ हि० में दक्षिण के 
_निजामुद्दौला _ आसफ़जाद से युद्ध किया जिससे सधि होने पर 





३१. अन्य प्रति में चिमनना जी लिखा है। 


२ यहाँ पक प्रति में इतना और है-- जो अहमद सा बगिश ले 
युद्ध कर रहा था ।” 


श्र 


सत्ताइस जा रुपए आय को भूसि मराठा क अधिकार में आ 
गइ। उसी वर्ष जयप्पा क॑ भाई दत्ता जी सीधिया और पृत्र 
जनकां सी ने सकरतास्र' में नमीयुद्दोत्ा का पेर लिया। उसी 
वर्ष रघुनाथ राय, शमशंर वद्ादुर और इालरर विस्सी क पास 
पुँचे ओर आदीन' येग सा के मुज्ञात पर पजाब जाकर अइमव्‌ 
शाइ पुरानी क॑ पुत्र तैमूर शाद्त भौर मशों ख्रों को जार से मगः 
दिया । इन्द्दान लाशैर म अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त किया। 
सम्‌ ११७३ ह&० मे शाह दुरनी के आने का समाचार सुन कर 
बह धरईिंद खाकर मर गया । वक्षिस में तुने अहमद्नगर मराखठों 
के अधिकार म चला श्याया। बाला जी और सवाशिव राब ने 
अमीरुखूमुमालिक निजासुद्दौ्ा भासफजाइ से युद्ध किया। कर्म 
योग से 'बंदावज़ के मुसलमान सरवार मारे गए भौर साठ लाकष 
रुपए झआञाम की सूमि ठया तीन तुगे--वौक्षताबाद, भासीर भौर 
बीशापुर--मराठों के दांव क्षगे। 
शब उसी पर्ष शाइ दुरंनी न पजाब से मराठा का झपि- 
कार उठा विया झौर दत्ता सीधिषा सारा गया ठप दोज़कर को 
सपना मष्ठ कर दी गई, सबे सवाशिव राव पाल्ला भी के पुत्र विश्वास 
राष के सद्दिप प्रय्न करन के लिये ट्िदुस्तान गए। पढले विल्जी 
आकर हुगे पर अधिकार किया और कासबक्ता के पौध और 
मुद्दीडूसुभत के पृत्र मुद्दीदलूमिस्तत का ( जिस पमादुजमुस्क 
मे भालमगीर ट्विदीय को मार कर गहदी पर बैठाया था) इम 
१ कय पम्तिमें शउरत्फड हे। 


छर३ 





कर उसके स्थान पर शाह आलम बादशाह के पुत्र जवॉँ बख्त 
को नियमानुसार बैठाया | सन्‌ ११७४ हि? (स॒० १८१८ बि० 
सम्‌ १७६१ ई० ) में शाह दुर्गनी से सामना हुआ | जब रसद 
न मिलने के कारण कष्ट हुआ, तब इसने निरुपाय होने से युद्ध 
किया जिसमें बह, विश्वास राब, अन्य सरदार और बहुत से 
सैनिक आदि मारे गए , और जो भागे, उन्हे वेहातियों ने नहीं 
छोड़ा' । यह समाचार सुन कर बाला जी की दुख से सुत्यु दो 
गई' । दूसरा पूत्र माधो राव उसके स्थान पर बैठा । कुछ दिन 
से उसके चाचा रघुनाथ राव से उससे वैमनस्य था, इसलिये उसने' 
उसे क्रेद कर दिया । कुछ वर्ष दृदता से बीतने पर. रोग से उसकी 
मृत्यु हों गईरे । अपने छोटे भाई नारायण राब को बह अपने 
स्थान पर बैठा गया था, परंतु रघुनाथ राव ने उसे अपने आदमियों 
से मरवा डालाएं ) उस बंश के कार्यकर्ता उससे प्रसन्न नहीं थे, 
इसलिये रगड़ा उठा और रघुनाथ राब हार कर दोपीवाले फिर- 





३२. पानीपत का ठतीय युद्ध । 

२ उसी वर्ष अर्थात सन्‌ १७६१ ई० में इनकी रुत्यु दो गई । 

२. बाल जी के प्रथम पुत्र विश्वास राव मारे का चुके थे, इससे 
द्वितीय पुत्र माघव राव बल्लाल पेशवा हुए । सन्‌ १७७२३ ई० में इनको 
मत्यु हो गई जिस पर इनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा हुआ । 

४. रघुनाधराव नारायथराब का चाचा था और पेशवा की गदी 
पर बैठना चाहता था। इस कारण माधवराव ने भी इसे क्रेद किया था 
और नारायणराव ने भी गदी पर बैठते ही उसे फ़ैद कर दिया । परंतु उसीः 
चर्ष उसे रघुनाथराव ने मरवा डाला ओर आप पेशवा बन बैठा । 





डर 


गिष्लों का शरण में गया। लिखते समय उनकी सह्दायदा से 
कायेकत्तांमों स युद्ध करन पर इनक द्वाम पड़ गया और शारोरिक 
झूश्य के सिग्रे माक्तवा में जांगीर पाकर रस प्रात को गया। रास्ते 
में रक्षका सं मुद्ध कर सूरत बद्र क॑ फिरगियों क॑ पास चला 
गंया। इप्त कारण टोपीवाज़ों भोर मरा्ों में युद्ध भारम हां 
। गया । नाययख्थ राष का अछ्पवमस्क पुत्र साधोटाव अपने पूर्णझों 
# स्पान पर बैठा । 

राजा साड्ू क॑ भल्म सरदारों में दशारिया मो थे! । जब 
आुमराव प्रांठ का सूयेदार सरबुल्तद खो बा, तप एस पंत पर चढ़ाई 
कर रुसम॑ उसके बहुत से भाग पर भपिकार कर क्षिया बा। राजा 
साहू के एक दूसरे सरदार रपू जी भोंसल्ना थे जो राजा दी क वर्य 
के थे । परार प्रात ढनके अजिकार भ था ओर देवगढ़ ओर अाँगा 
पर भी छा कर बह द॑गाक्ष गए। छौप के वबके छड़ीसा प्रति 
बीत जिया । रनकी उत्मु पर उनका बड़ा पुत्र जानो जी सत्तरा- 
परिकारी हुसा । अब उसकी सस्यु हुई, दब इसक भाइयों में सलाद 
हुआ । क्षिसपे समय रघू ली का पुत्र मोमू क्रषिकारी था । 

९ फ्रेरिवा शप्प प्रशुद दे । करेरद का बारे प्रषा के 
सिफतने गुश्यात पर अढाई कर दरज्योँ लूट शार शोचो। इसी के पड 
साकार पौछा श्री गाषफदाड़ थे सितके बक में बर्लभान बड़ोरा धरंया हैं। 

६ बातो लीने हपने माई मुझो« के पुत्र रपू कौ कौ जोर 
कि ; इसके दाद कय गह धन १७७३ ६ में मर पए, तब दो द्ष बाद 


मुषी जी ध्यैर स्प्ष लो रोबों पाएयों मैं कड़ारे हुई बिछमें छ्ूब बी मारा 
अश्य | तब्‌ रब्पर दे ये युथेत्ये को यत्वु हो मई। 


छ्श्ट 





अपने पूबजो के हाथ की चौथ के ताल्लुके को सनेद मराठा राज्य 
से अपने पुत्र रघू जी के नाम करा दी। उसके अन्य सरदारो 
से मुरार राव घोरपदे था जो बीजापुर प्रांत के सरा आदि सहालों 
का ताल्‍्लुक्रेदार था। इसने सरदारो में असिद्धि आप्त कर ढुगे 
केती आदि बहुत से महालों पर अधिकार कर लिया था। यह्‌ 
हैद्रअली खाँ दाता सन्‌ ११९० हि० (सन्‌ १७७६ ई० ) मे उस 
दुगे में घिर कर पकड़ा गया और केद में मर गया। छोदे छोटे 
सरदार गणना के बाहर हैं. । 


श्र९ 
२ 


८४--राजा शिवराम गोर 

गद्द राजा शोपालवास के पुत्र बल्नराम का पुत्र भा। इसके 
पिता और दादा दोतां राइज्डों की शाइजाइगी में ठट्टा की भड़ाई' 
में मारे गए थे, इससे यह धावृशाह्‌ का अत्यत कृपापात् हुआ। 
सरबारी मिक्षमे के झनन्‍्तर योग्य सस्सव पाषर धेंदेरा पांव (जो 
माक्षवा के अन्तर्गत सरकार सारगपुर के परगरनों में से है ) इसका 
देश नियत ड्ुआ* | १०वथें बप तक इसका मन्सव डेड़ इसारी 
१० ० सबार तक पहुँचा या। कुछ विन पथ भासीर दुर्ग का 
वुर्गाष्यक्ष रदा । १८पें वप' में पह»ँसे हटाया साकर १५वें पप 
आह शाइसांदा मुराद बततरा क साथ वलख और बद्रुशों की 
चढ़ाई पर नियत शुआ । फिर द्रबार पहुँच कर यह २०वें पर्पा में 
कापुज़ क॑ छिले का रक्तक नियव हुआ। २४वें बर्ण से वहाँ से 
इटाया गया, पर जम उसी बे के अन्त में सम्दुल अझोर साँ और 
नझर सुदम्मद खाँ में म्झाड़ा शोने का समायार बादशाह को 

१ हुए पुर मैं सआ गोपाक्षास ठ॒पा झ्वढ़े फ्र्प सत्र पुत्र मारे 


गए थे । बछायम सबसे बड़ा पुत्र था | इछो का धोय माई विद्क्यास वा | 
इसका इत्तात ४०बें विर्दप ये रिफ्त साझा ई। 


३ इछ प्रा पर इसह्प वि फ़फपर अपिझ्यए हुआ गुड लागते 
क॑ खिते राज्य विद्क्शाप्र गो उीदगी देखर। 


डे३० 


मिला और दृढ़ता के लिये बहुत से सरदार काबुल मे नियुक्त हुए, 
तब यह भी वहीं नियत किया गया था। रखें वर्ष मन्सब में 
२०० सवार बढ़ा कर शाहज़ादा मुहम्मद औरगजेब के साथ यह 
दक्षिण को चढ़ाई पर नियत हुआ। २५ वें बे में जब इसके 
चाचा राजा विट्ठलदास की रुत्यु हुईं, तव इसका मन्‍्सब बढ़कर 
वो इजारी १५०० सवार का हो गया ओर यह राजा की पढ॒बी 
के साथ दूसरी बार पूर्वोक्त शाहजादे की अधीनता में उसी 
चढ़ाई पर गया। २६वें बर्ष शाहज़ादा दारा शिकोह के साथ भी 
उसी चढ़ाई पर गया और वहाँ से रुस्तम खाँ फ्रीरोज जग के साथ 
बुस्त दु्गे के विजयाथे भेजा गया। २८वें वर्ष में साढुह्मा ख्रोँ के 
साथ इसने चित्तौड़ ढुगे को गिराने मे बीरता प्रकट की । ३६वें 
बष इसका मन्‍्सब बढ़कर ढाई हज़ारी २५०० सवार का हो 
गया और इसे सांडू की दुग्रौध्यक्षता मिली । सामूगढ़ के युद्ध में 
( जहाँ यह दारा शिकोह के हरावल में था) सन्‌ १०६८ हिं० 
( सन्‌ १६५७ ६० ) में इसने वीरगति पाई । 


४8३१ 


८४-सुजानर्सिह 

रासा अमरप्ति्‌ के प्लितीम' पुश्न सूर्जमल सिसांदियाका 
सदद ओर बीरमपेथ दोनों पुत्र थे । पहला इस सस्‍्तनस फा पुराना 
सेबक दे। इसने शाइसडों छे रागत्व क १० वें वर्ए में ध्रः सदी १०९ 
सवार का मन्‍्सब पाया था और ९७वें धर्प में इसका मन्‍्सब एक 
इजारी ४ छबार का शो गया। १८वें बर्ष में इसके मस्सव में १०० 
सबार और बढ़ाए गए। ९९वें बे यह शाइजादा सुराव वसरा क॑ 
साथ बल्लसर पद्रुशों की चढ़ाई पर नियत हुमा । २४वें व में इसे 
डेड़ इसारी »०० सबार का मम्सब देकर शाहएावा मुहम्मद 
ओरणजेब बहादुर के साथ फ्पार में नियत किया। रेणजें बप 
म॑ जब इसका मन्सब दो इक्तारी ८०० सार क्य हां गमा, तब बह 
पूर्वोक्त शाइजाबे के साथ रुसी धुगे की बढ़ाई पर नियुक्त हुआ | 
२६ थें वब' में सह तीसरी बार शाइकजा दारा शिकोह के साथ 
इसी चढ़ाई पर मेला गया। २९ में बपौ खूथ महारास जसर्थत 
सिह का बिबाइ इसकी सठीओ के साथ मिश्चित हुआ, तब इसे 
मधुरा स झुट्टी मिलनी । १०जें दब मुन्मक्अम खा के साथ औरर- 


१ मद नेक्सो ने इन्हें दृतीग पुर शिखा है और गइ भी फिल्म रे 
कि सुख्ृदकित्ञ के 'पृकिया पह्े में मिछा का । 


४३२ 








जेब बहादुर के पास दक्षिण जाकर इसने अच्छा काम किया और 
आदिलखानियों के युद्ध में बहादुरी दिखलाई । वहाँ से दरबार 
आकर महाराज जसवन्तसिंह के साथ मालवा गया और सन्‌ 
१०६८ हि० ( सन्‌ १६५६ ई० ) मे पूर्वोत्त शाहज्ादे और राज- 
पृर्तों से जो युद्ध हुआ, उसी में यह मारा गया' । इसका पुत्र 
फतेहसिह नीचे के मन्सबदारो में था । 
दूसरा ( वीरम देव ) राणा की नौकरी छोड़ कर २१वें वर्ष 
दरबार में आया और उसे आठ सदी ४०० सवार का मन्‍्सब 
मिला । ररवें बष में सन्‍्सब के एक हज़ारी ५०० सवार का होने 
पर यह शाहूजादा औरंगजेब बद्दाठुर के साथ कधार गया। २२वें 
बे पाँच सदी और २५वें वष २०० सवार के मन्सब में बढ़ाये 
जाने पर दूसरी बार उसी शाहजादे के साथ उसी चढ़ाई पर 
नियुक्त हुआ । २६वें बषे इसका मन्सब दो इजारी ८०० सवार का 
दो गया | २७वें बष २०० सवार और बढ़ाए गए। २८वें वर्षा 
इसका सन्सब पॉच सदी और बढ़ाया गया तथा दस हज़ार रुपए के 
रत्न पाकर यह सम्मानित हुआ । २५वें वर्ष इसको पुत्री के बिवाह्‌ 
( जो मद्ाराज जसबन्तसिंह के साथ ठीक हुआ था ) के लिये इसे 
मथुरा जाने की छुट्टी मिली। रशवें वर्ष. मन्सब के तीन दृजारी 
१००० सवार का द्वो जाने पर यह शाइजादा मुहम्मद औरगज़ेब 
बहादुर के पास दक्षिण गया। आदिलखानियो के युद्ध में जब राजा 


१. औरणजेब और जत्दत्तसिद के वीच पमेत में जे! युद इच्ा था, 
डसी में यह मारा गया था । 





डरे३ 


रायसिए सिसौविया कष्ट में पड़ गया। सव इसन पेरल दोकर युद्ध 
किया था । सामूगड़ को लड़ाई में यद्द दाराशिकाइ के इराबल्ल में 
था । इसके बाद यइ औरंगटय की ओर हो गया। पझुलाभ के युद 
में और दारा शिकाइ फे साथ फे दूसरे युद्ध में वादशाद के साथ 
था । फिर दक्षिण में नियत होकर यह्‌ १०वें वर्प राजा रामसिद 
कह्नताद्या के साम आ/सामियों को बद्ाइ पर गयारं । रैरेवें बर्ष 
यद्द सझशिकन खाँ के साथ ( जो मधुरा का फ्लैशदार या ) नियत 
हुआ ओर काल भाने पर मर गया। 





९१ छत १६६७६ में यह चढ़ा हुई जौ। मआएिरे ध्यक्षमगीरौ 
मैं रामसिद्द के छांच जानेबाल्रे मध्तबारों मै इसका बाम भौ दिया है 

९. बौस्मरेद सिसोशिशा को पउफशिकल को के साथ छाते का 
सिक्षप्रत मिक्य । भ्यैरंपजेष व्यमा हिंदी या ९,ए ९४। 


छ्श्४ 


८६-राजा सुजानमिह बुँदेला 


यह राजा पहाड्सिंद बुंदेला' का पुत्र था। पिता के सामने ही 
'शाहजहाँ का क्ृपापात्र होकर कामो पर नियुक्त द्ोता था। पिता 
की रूत्यु पर जूस के २८वें वर्षा मे इसका मन्सब बढ़ कर वो 
हज़ारी २००० सवार दो अस्प सेहअस्पः का हो गया और राजा 
की पदवों मिली ! २९वें वर्षा क़्ासम खाँ मीर आतिश के साथ 
श्रीनगर के भूम्याधिकारी के वड देने के लिये नियुक्त द्वोने पर 
डंका और निशास पाया ! ३े०्वें वर्ष अतुल्लंधनीय आश्षानुसार 
दक्षिण के नाज़िम सुलतान औरंगजेब के पास गया और फिर 
छुलाए जाने पर दरबार पहुँचकर मह्दाराज के साथ दत्तिण से 
शआनेबाली सेना के रास्ते की रुकावट में नियुक्त हुआ । औरगज्षेब 
से युद्ध के दिन लड़ाई के समय भाग कर स्वदेश चला गया । कुछ 
दिन अनतर ओऔरगज़ेब से दोष क्ष्मा करा के और योग्य सन्‍्खब 
आप्त कर शाह शुजाअ के युद्ध में दाहिनी ओर स्थित था। परात्त्त 
होने पर जब शुजाअ बगाल की ओर गया और शाहजादा मुहम्मद 
सुल्तान पीछा करने पर नियुक्त हुआ, तब यद्द भी उसके सहा- 
थको में नियुक्त होकर साथ गया और उस आत में अच्छा कार्य 





१ इनका इत्तात अलग ३७वें नि्ंध में दिया गया है ! 
छ्र्५ 


किया । ४ये बय मुझस्शम छो को अघोनस्थ सेना क॑ साप कूच- 
दिद्दार पर अधिकार करने और बहों के छसीदार को दंढ दंते पर 
नियत हुआ, पर उतनी सेना क साथ सब वह कार्य नहीं कर 
सका, तब खानखानोँ के पहुँचने पर रसस जा मित्रा । उस काम 
के डोने पर झासाम % ज्लांगों पर भढ्ाइयों करक बीरता में 
नाम लिक्षाया' । जवें वपों यइ मिसों राखा लयसिंह के साथ 
दिस के प्रांत में नियुक्त हुमा और पुर॑घर दुर्ग के पेरे में अ्णा 
कार्य किया | ८वें वर्ष' इसका सन्सव बढ कर धीम इजारी ३१००० 
सवार दो भस्प' सेहअस्पः हो गया इसके अनंतर भाविलशाईणों 
की सेना क साथ युद्धों में अच्छी पीरवा विखलाइ और ९में बप 
यह विल्लेर स्राँ के साय 'बोंदा (स्रो बयर के पास है ) प्रांत पर 
अपिकार करन पर नियुक्त हुआ | ११वें बप सम्‌ १०७४८ हि? 
( सप १६६४ ३० ) में वक्षिण में इसकी सृ्यु हुई" । 

इसे कोई पुश्र नई बा, इसलिये इसक ध्वाटे माई इदरममि का 

१ एसलि दा जि ७ | ९१९४-६९ । 


२ इस्पौ मजे जि १६ प्र १४४ यें इनड़ी एतबु सन्‌ ।९७१ 
हूं में प्यैर तब्‌ १८७२ ई के जगंश एशाडदिक सोसाइटी ये प्रप्‌ १९७२ 
में होगा किप्प ई। छष्पकास में दिक्म हे कि लब झौरसमेव के लडयगुष्ाए 
बौदेहसंड के मरिरी गो पिरने $े ठिय्ये क्रिशाई का भटरद सइह्न लेगा 
सहित घाण तब पुरमअदसिइठ मे झले परास्त कर यगा रिशा। मुचावरिद 
यह सुन कर दरे कि बाइसाह पह समाचार प्यकर हद होंगे। इपौ 
छम्रय परतत्तात़ ने दच्िण से छोट कर स्वततरता के डिये बरउत्तड दें लेगा 
सदन छाए ध्मेर बुएछ प्ररक्षरों को मिकाना गरम किस । छबताख वे 


ड१६ 





( जो अपने पिता! पहाड्सिद को झुत्यु पर शाहजहाँ के समय पॉच 
सदी ४०० सवार का मन्सब पाकर र५वें वप कासिस खाँ मोर 
आतिश के साथ श्रीनगर के भूम्याधिकारी के दड देने पर नियुक्त 
हुआ था, ३०वें वर्षो दक्षिण की चढ़ाई में सुलतान औरगजेब 
चहादुर के पास भेजा गया था , औरगज़ेब के राज्य के शम बे 
में शुभकरण बंदेला के साथ चपत बुंदेला को दड देने पर 
नियत हुआ और फिर दक्षिण की नियुक्ति होने पर मिजों राजा 
जयसिंह के साथ अच्छा कार्य करता था) मन्सव धढ़ाकर 
उसे राजा की पदवी और उसका इलाका जागीर में दिया। 
उस समय ख्रानेजहाँ की सूबेदारी में यह कुछ दिन गुलशनाबाद* 
का थानेदार रहा । १९वें वर्ष सें इसकी झृत्यु दोने पर इसके 
पुत्र जसवतसिद के (जे। अपने इलाके पर था) राजा की 
पद्‌वी और इलाके को सरदारी मिलो । 
डसी व के अत में अच्छी सेना के साथ जसवतर्सिह 

दक्षिण में बादशाद के पास पहुँचा । २१वें वर्षा मे चपत बुंदेला 


सुजानसिंद से भेंट की और इन्होंने भी उनका इस शुभ काये में 
उत्पाद बढ़ाया । 


छन्‌ १६६६ ई० में राज्य रढ़ होने ओर मद्दायज जयसिंद्ध की खत्यु 
होने फे अनतर औरगजेब ने भदिरों के ढाने की आज्ञा प्रचारित की थी 
और भद्दाराज छुत्रसाल भी जयसिंद की खत्यु के बाद शाद्वी मन्सव छोड़कर 


स्वदेश जोटे थे, इससे सुजानसिद्ध का सन्‌ १६६६ इ० तक णीवित रहना 
निरिचत ज्ञात होता है। 


२. जूनेर के पास बगलाने में है। 
हा 


के पुत्रों' के वड इंने के लिये ( जिसहोने पृंदेलखड में बिड्रोद 
मत्रा रखा भा) यह नियत दुआ | २९वें धर यह खानेज्ों 
बहादुर काकस्ताश के पुत्र हिम्मत साँ छे साथ बीजापुर गया। 
फाते समय छिलअत मोर डंका पाकर यद्द सम्मानित हुआ। 
मासखेड़ दुर्ग कमी चड़ाई में इसन अच्छा कार्य किया । ३०थ वर्ष 
में इसकी मृत्यु दो गई। यद्यपि इसक पुञ् भगव॑तर्सिंश का राजा 
की पदयपी भौर म्रागीर मिली थो, पर ३१वें बर्ष में उसकी भी 
मस्‍्यु दो गे लिस पर इसको दावी रानी अमर रुभर*  प्रा्थना- 
पत्र पर रस तास्‍ुखुके की सरवारी प्रषापसिद (जिसका बंश 
मघुकरशाद से बला था और प्रसापसिद भोड़णा फे एक धोटे 





१ पर्च झ्यदि राज्यों के उस्पापक प्रसिद्ध पत्रतास् ले दत्पम दे । 


९ २४ाँ बषें उप्‌ १९८५ ६ दोत्य है कौर मसशसिरुस्प्मय मा 
३ पू ५४११को प्रइ-गिम्पशी यें संपादक फिलता हे कि लय प्रति 
सब्‌ १९प हे। अफ़़ी झा के ऋतुसार दिम्मत क्र १८वें ण५ के ध्मतर्म 
इचिखश में उत्ता भोरपरे से युद्ध कएते समय गोखी उगने ले भाणा जा चुस्े 
आम । ९४ंगें बषं ( प्‌ )६प० ई ) में शाइज़ाश भकणर बिढ़रोइ कर 
इचिश पहुँचा भोर रस उप्य स्यनेदो «हादुर हो दषिय का सूबेरार 
था | एस छजप तक ध्येर्मजेष बराबर इदियण में त्यायऊ सेष्प हवा ग्रकबर 
को पढ़ड़ने के किये स्म्शाे पंज रहा का (उस ध्वप$ संमष हे कि पह 
इऐी ब्ष हिम्मत प्मं के साथ मेजा गया हो। 


$ अपने ऋश्पम्पाई बांत्र भगषतसिद की यहा अ्रमिधायित्रा 
वियश हुई घा । 


ध्श्ट 


परगना में दिन व्यतीत करता था ) के पुत्र उदयसिह * के। राजा 
की पद्‌वी सहित मिली | ३शवें वर्ष में यह दरबार में आया। 
४७वें वर्षा इसका मन्सब बढ़ कर साढ़े तीन हज्तारी १५०० 
सबार का हो गया और यह खेलना ( जिसे सखरलना भी कहते 
हैं ) का दुर्गाष्यक्ष नियुक्त हुआ । औरंगजेब को स॒त्यु पर जब 
साम्राज्य का प्रबध ढीला पड़ गया, तब यह उस ढुग को मरहठो 
के दाथ सौप कर स्वदेश लौट आया | इसके अनतर इसका पुत्र 
प्रथ्वीसिद्द और पौचत्र साँबलर्सिद ओड्छे के इलाके के सरदार 
रहें* | इस अथ ( मूल ) के लिखने के समय पंचमसिह उस 
राज्य पर अधिकृत था । 


१ घिजयसाद्द के पुत्र प्रतापसिह वनगाँव में रद्षते थे । उदयसिंह का 
माम जनेल एशारिक सोसाइटो में ऋधोतसिह, तवारीखे बदेखकूड में बदित- 
सिंद और इसम्पीरिश्नल गजेटिशवर में उदोतर्सिद्त लिखा दे, पर शुद्ध नाम इनके 
आशित कवि बसी ने “ तिह्ि कुल नृपति उदोतरतिंद अब छिति पर धर्मो 
चढ़ावै ” लिखा है। कवि दृश्सिवक, कोविद आदि ने भी यहो मास 
लिखा है । 


४ सन्‌ १७३६ ई० में वदयसिद्द की शत्पु पर पृथ्वोसिह राजा हुए, 
जे सन्‌ १५५२ ई० में मरे । इनके पुत्र ग्घवैसिद्द पिता के सामने ही प्र 
चुके थे, इससे प्रध्वोतिद्द के पौत्र सावतलिंह गद्दी पर बैठे | सन्‌ १७६५ 
ई० में सवतसिह को रत्यु हुई । यह निसलतान मरे, इसलिये इनकी रानो 
इरिविशकू भरि ने ह/थीसिद्द का गोद ज्िया | पर जब दो चपे बाद इनसे कुडड 
ऋगडा दो गया, तब यह माग गए और पजनसिंद गोद लिए भए | यही 
पजनर्तिद्द इत ग्रथ में एचमसिंह के नाप्र ले इल्लिस़ित हैं । 


४२९५ 


८७-राय सुजन द्वाद' 


हाड़ा चोदानों क्े एक शास्त्र बिशंप है। दवाडाबदो रण- 
थम्भौर सरकार में एक दुग है, जो झजमेर पांव फ पास है भौर 
इस जाति को रांशधानी है। भारंभ में यह ( राय स्ुञञन ) राया 
के अपीन थां, पर अकपर के समय दुग रखयम्मौर में दवा क 
साथ सामना $रने के लिये डट गया । जित्तोड़ विजय क अत” 





१ इ पंप में ध्यड विंप दाम शाजाक्षों पर हैं खिकमें पाँच 
दही प्यपश तप्पा तीर कोटा रामर्थश के सम्दस्य में हैं। बेस राज्य 
हस्पापक्र माषोसिद रकके पुर्रों महुद॒त्िइ ठपा किम्रोरतिश और पोषर 
रामसिह की लौकनो ५३ ४७ पैर ९2वें गिमप में है। ८७ ४प ९ 
८१ तप अश्ये इन पाँच वि॑दों में राज लुजग से क्षे कर रात राष्य बुदतिद 
हक सात पीड़ियीं का छत्तोत दिया गया है। दाद राजा बुदसिद के बाद 
दे मौ दो एक राशाओं का वरुकदेख हे । 

९, यह दाद अर्जुन का बड़ा पुरथा झ्तैर सब १६६३६ में 
मदद पर वैस का। रएंठमबए इसे शेप्शादों छरदाएंलशे छावततिद हम 
बेएछ्य के प्रकुर के हवरा राब लुझेग को मिक्र का | ( साढ हत उजस्पाष 
मा १ पर १३३ २०) इतहाम सं शूरो $ एक सरदार ने लोइस 
भुगे का झ्रप्श्च्ष या इसे रास तुअंब को हे हिया । कगक्बी मा २, 
३१ में छिल्ता दे कि कब स्यकतिपर पर व्यतत्यद् प्र ऋभिकपर हो पपा, 
सब सत्‌ १५३६६ ई में रठमबर कै दुर्माष्यक्ष सुपाम रो मे एल हुए को 


डो३० 


त्तर जब बादशाह इस दुर्ग के लेने की इच्छा से १३वें बे इधर 
आए, तब स्वयं पहाड़ी पर चढ़ कर ढुगे की ऊँचाई और नीचाई 
का विचार करके मोर्च लगवाए । मोर्चे लगाने के एक महीने बाद 
'बिजय हुई। 
कहते हैं कि रमजान के अतिम दिन बादशाह ने कहा था 
कि यदि दुर्गवालें आज अधीनता स्वीकृत न करेंगे तो कल 
( कि ईद है ) दुग गोले और गोलियो का तिशाना बनेगा। इससे 
झुजेन डर गया और द्रबारियों से प्राथना कर अपने पुन्नो-बूदा 
आर भोज--को बादशाह के पास भेजा। दरबार मे आने पर 
दोनों को खिलअत पहचन की आज्ञा हुईैं। जब खिलअत पहन 
नाने के लिये लोग इन दोनो को बादशाहदी कनात के बाहर लाए, 
तब इनके एक साथी ने ( जो कुछ पागल था ) बिचार किया 
कि सुजेन के पुत्रों को पकड़ने की आज्ञा हुई है, इसलिये उसने 
अपने स्थान से हटकर तलवार खींची। भगवंतदास के एक 
नौकर ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उसी के ऊपर तलवार 
चलाई और बादशाद्दी खेमे की ओर दौड़ा । कान्द शेखावत के 
पुन्न पूरनमल को दो मलुष्यों के साथ घायल किया और शेख 





खुजेन द्वाडा के हाथ बेंच दिया । इस सरदार का नाम तारीख़े अलफी में 
हिजाज खाँ और तबक्राते अकबरो में हाजी खाँ लिखा है । 
१. तबकाते अकवरी में लिखा है कि सन्‌ १५५६ ६० में दचीव 


अलो ज़ाँ ने इस दुगे को बादशाद्दी आज्ञा से घेरा था, पर सफल नहीं 
हुआ | ( इलि० डा०, मा& ४, ४० रे६०) 


४४१ 


बहाएद्दीन बदायूनी का तलवार को 'जाठ स दो टुकड़े कर विया । 
इसी समय सुजुपहर खाँ क एक नौकर ने पहुँच कर रस मार 
डाला । 
इस पटना स सर्जन के पुत्र बड़ ्लजित हुए, पर इसमें छनका 
कुछ दांप नहीं था, इससे बादशाई ने रे क्षमां कर सिल्षक्मत 
क अनंधर पिया के पास भेय दिया। पुत्रों फ भान॑ पर ग्रय 
पुर्जन न कहदल्लाया कि यवि एक सरवार यहाँ भाषे छां उसक साव 
मैं भी सेषा में भाऊं। तब अकबर ने हुसेन कुल्ी लॉ को इस 
काये पर नियत किया । खाँ के जाने पर राय सुसेन न॑ अगदानी 
कर इसका संस्कार किया झौर उसके साथ आकर बहुत सी 
कृपासा का पात्र हुआ । इसके झर्तर आवश्यक सामान लेन 
क लिये ऐीन विन को पट्टी खेकर दुरगे क्रो क्लौट गया। बेस 
निम्मित हुआ था इस के अतुसार दुगे बावशाह नोकरों को 
सौंप दिमा गया | इसे धादशाडी कृपा स गड़ा की खागोर मित्वी' | 
२०मे षप गड़ा के बदले चुनार इसको सागोर नियत हुआ। 
६ टार्यप्रे भशफी दया तथहपत भकबरी मे (इशि ढा , था. 
४2, प्र १७०७-६३ तका ११३ ) इस विजय का वसलेत हे ! पप्पायें श्श्था 
बपे ( तब ९४२८६ ) ओर दुएरे में १४ बर्ष (सन्‌ १५६४६ ) 
दिस है। दोगों दी के घलुसार मेइतर ज्ॉ स्थपममौर का दुर्गास्पक्ष गिमत 
हुआ था | कशापूनी मा १ प्र ३ ३-८ में इसकय क्स्तृत बब्सण है । 
*. गड्ा पर $थें ब ही में कदराई अर्यपकार हो चुका पा इतसे 


करत दोहा दे कि रणपस्मौर छेत ही प्रदभर ने इन्हें सदा कप भप्पक्ष दकम 
बिक शोया । 


घ्णर 


इसका बड़ा पृत्र दूदा विना छुट्टी लिए अपने देश बँदी कोः 
लौट गया और वहाँ अत्याचार करने लगा । यद्यपि उसे ढंड देने 
के लिये सेना पहिले नियत हुई थो, पर रखे वप से वादशाह्‌ 
ने बंदी विजय करने के विचार से जैन खो कोकल्ताश को राय 
झुजन के साथ नियत किया । वदी विजय होने पर राय सुजंन जब 
लौट कर दरबार गया, तव दो हज़ारी मन्सव तक पहुँचा। दूदा 
ने इस विफलता के अनतर फिर कुराह पकड़ी और गड़बड़ 
मचाने लगा। रश्वे' वर्ष मे शहवाज् खाँ कवू के मध्यस्थ होने 
से इसके दोष क्षमा हुए और यह दरवार में आया। वादशाद्द 
इसे पंजाब में छोड़ कर राजधानी गए। वह्दों पास पहुँचने पर 
शंका के सारे फिर भाग गया और ३०वे' वर्षा इसकी स॒त्यु, 


हो गई । 


३ इ६श्वें वर्ष में मुजफ्फर खाँकी खझत्यु पर राव सुजन ने विहार 
में भी कुछ काये किया था । इनकी रत्यु के विषय में इस ग्रथ में कुछ नहीं 
लिखा है, पर तबक़ाते अकवरी से ज्ञात दोता है कि यह सच १००१ हि० 
( सन्‌ १५६३ ई० ) के बहुत पहिले मर चुके थे। इनकी रुत्यु सं० 
१६४२ बि० में हुई थी। 





ड्ष्ट३ 


८ण८-राजा सलतान जी 

यह मद्दाराष्ट्र था भेर विनात़कर इसका अत्व था । बघथा सा 
सारिक' का, जो अनंगपाल पा पौत्र था, ( खिसे प्यारगझ॒ब के 
३५ दपे में पहातुर पा फौका के कशन स बादुशाददी नौकरी मिल 
गइ थी ) भी यद्दी असल था। अन॑गपाल वृक्षिस फे पढ़े मी” 
बारों में स था। पूर्वोक्त राजा (सुलवान सी ) भारम में राजा साहू 
की नौकरी में था और एसका प्रसिद्ध सरदार था। निणायुलमुक्त 
आसफजाई के समय मुषबारिण लो फ मुझ क अनंतर बावशादी 
नौकरी मिलन पर इसन साथ हारी मनन्‍्सप झाौर सरकार पोौ/ 
ओरगाबाद प्रात क ऊतर्गत फरेह्दावाद सरकार फ कुछ मशास 
और बरार प्रांद का खबेशी पाबरी परगना फागीर में प्रया | दीन 


१ दृप्रो पति यें बजा लौ शायक भौ प्यठ मिक्स हैं। पहलनित 
अन॑सप्प्रक्ष का पौच फिल्म यम है, बद रूमपठशब क्यभाम अकाफं 
डिवांक्कर प्र जिसके ६१ में फारग्ज के बर्ममात राजा हैं। पह बौरत्प के 
किये बिशेष प्रसिड प्प ध्यैर सशर्टी में बहाबत दे कि * राद संगदाक 
झरा बलीरोचा कार भर्यात दारइ बचौरों भरे रत्पु के उस्प्रत धत्र 
अभगपाक्ष पा। पह तोछदवों शठाम्दि के कठरा्श में क्तंपाण था। 
एती वी बद्दित रौष् बाह का माक्ों जी सोंत्ले से विवाद इुष्श प्प्र ब्सिसे 


सब १४९४ हरकत सभ्‌ १५३७ ई यें ऋमशः झाइ जौ और शरफो 
कथा कपमुुआापा। 





डाए 


हजार सवारो के साथ यह नौकरी वजाता था । (जिस बप पूर्वोक्त 
सरदार-निजासुल्मुल्क आसफ जाह--को रुत्यु हुई ) उसी वर्षा 
के कुछ महीने धाद सन्‌ ११६१ हि० (सन्‌ १७४८ ई०) में यह भी 
मर गया । इसके अनंतर ( जिस समय नासिरजग शहीद फुलमरी 
जाने का विचार कर उसके स्थान के पास पहुँचा, उस समय ) 
इसका पुत्र हतुमंतराव अपनी सेना सहित बाहर निकल कर 
मुसलमानी सेना के पास उतरा। नासिरजंग उसके सरारों का 
विचार करके शोक मनाने के लिये पहले उसके स्थान पर गया और 
बहू सन्सव, पैतृक पदवी और पिता के महाल ज्ञागीर में पाकर 
असन्न हुआ | सलावतजंग के समय धिराज शब्द पदवी में बढ़ाया 
गया । सन्‌ ११७६ दछि० मे यह मर गया। इसका छोटा पुत्र 
( केबल यही बच गया था ) इसके स्थान पर नियुक्त हुआ, परन्तु 
उसमें पहले लोगों को तरह काय करने को शक्ति नहीं थी, इसलिये 
अद्यालो का प्रबन्ध और अपना सेवा कार्य नहीं कर सका। तब 
दो एक वध बाद उसको जाग्रीर का थोड़ा अंश छोड़ कर बाकी 

राज्य में मिला लिया गया । लिखते समय पूर्वोक्त लड़के को ( जो 
अब थौषन को पहुँच चुका था और जिसका नाम थनपत राब' 
था ) बरार आत से कुछ मद्दाल जागीर में दिए गए थे, परन्तु 

उनका अबन्ध भी वह ठोक तरह से नहीं करता था| 








३ पाठातर धनवत गा धीयतराय भी मिलता हैं | 


च््छ््० 


३३ 


८१--राजा सुस्जमल 


यह राजा बासू* का बड़ा पुत्र था। अपन बिद्नोइ भर शुरे 
आचरण सं पिता को अपनी ओर स दुखित रखता था। इससे 
अत में शंका के कारण (शो बुरे कर्मों का फल था) एस फाणगार 
भेज दिया । पिता की मृत्यु पर उसके वूसरे' पुत्रों में योग्यता न 
देख निदपाम हे। कर शइयँगीर ने इस सर्मीवारों का प्रबंध और कस 
रास्य की सरदारी पर इसे रामा की पद॒वी और दो इजारी मसभ 
सद्दितत नियुक्त किया झौर वह रास्म और कोप (मिसे कई वर्षों 
में इसके पिता ने सचित किया था ) इसे अकेश्न हो प्रदान कं 
दिया । मुदद्ा डॉ शेख फरीद के साथ इसकी नियुक्ति हुई (मो 
कोँगाइ! का दुर्ग विशय करने पर नियत हुआ या )। स्व शेख के 
प्रथम्न से तुगभाशषों का कार्ये कठिन दा गया और इसने देखा कि 
बिजय दोने दी वाली है, तब अनैक्य और काम बिगाड़ने से 
कपट का परदा छठा विया और शेख दी के ममुर्यों छे खब़ने 
जगा | मुंेशा साँस बादराह को क्िशा कि सूरसमस की 








९. ६६वें निबंध मं राज्य बासू कौ जीबगी दी गई है। 


९ भूद पंप कौ हृपरी पियोँ में यशों क्रित्प दे कि दूसरेशो 
पुत्रों 8 । 


४४१३ 


चाल्न से विद्रोह के चिह्न पाए जाते हैं। उसऊे मुर्तजा खॉ के 
बराबर होने से ही एक बड़ा सरदार भारी सेना के साथ उस 
पावेत्य प्रदेश में विद्रोंद शाति के लिये भेजा गया। उसने निरुपाय 
होकर शाहजादा शाहजहाँ का पश्रार्थी हो उन्हे प्राथ्नापत्र लिखा 
कि मुर्तजा खाँ ने अपने स्वार्थ के लिये मुझ से मन-मुठाब कर, 
लिया है ओर विद्रोह की शका करके सुके उखाड़ने के विचार! 
में है। आशा है. कि इस अभागे के जीवन ओर मुक्ति के [कारण 
द्वोकर मुझे दरवार बुला लेंगे । इसी समय ११वें वर्ष के आरभ मे 
मुतेज्ञा खाँ की रुत्यु दे गई और हुगे का विजय द्वाना कुथ दिन 
के लिये रुक गया। यह शादजादो के गरर्थनानुसार दरबार पहुँच) 
कर सम्मातित हुआ । उसी समय शाहज़ादे के साथ दक्षिण की 
चढ़ाई पर नियुक्त हुआ। उस चढ़ाई से लौटने पर कुछ युक्ति: 
मिल जाने से यद्द काँगड़ा विजय का अगुआ है| गया । इसे उस 
पहाड़ी देश में फिर से भेजना युद्ध की नीति के विरुद्ध था; पर बह 
चढ़ाई शाइज़ाद के प्रबध मे द्वेर रद्दी थी और उन्दोने इसे अपनी: 
सरकार के बख्शी शाह छुली खाँ महम्मद तक्को के साथ इस चढ़ाई 
पर नियुक्त किया था। स्थान पर पहुँचते दी शाहक्ुली खाँ से लड़ 
कर शाहज़ादे को लिखा कि मेरा उसका साथ ठीक नहीं है और 
यह कार्य उससे नहीं पूरा हो सकता । यदि दूसरा सरदार नियुक्त 
करें तो सहज में विजय दवा सकती दे । तब शाहकुली खाँ को दर- 
बांर घुलाकर राजा विक्रमाजीत को (जे शाहजहाँ के अच्छे 
सरदारों मे से था ) नई सेना के साथ वहाँ भेजा | 


है. 


सूएजमल न राजा रू पहुँचन ठक फ्रे समय को सुझवठर 
सम्क कर यावशाद्वोें नौफरा प्रो इस यहान स फि थहुव दिना तक 
; करद हुए व विना सामान के हां गए हैं, उन्दें लौटा दिया 
'सरमें व अपनी जागीरों पर चल जायें और शजा क मात दक 
पस्ान सद्दिप बक्ञ आब । इस गड़यड़ क अनतर अवसर पाकर 
फोह का चिट्ठ प्रकट फर इसने छठ सार भारस कर दी 
* * पहाड़ क नोपे क पगनो को (जा एतमादुदांसा ढ्री सागीए 
थ॑) छूट कर सो सिद्धा भौर सामान पाया, वह ल लिया! 
गैपद सफी बारहा अन्य सहायक्रों क साथ (जो बिदा किय 
जाने पर मी अभी तक अपती जागोरों पर नहीं लौटे भें) 
सके आपसबासों स युद्ध कर कुछ मारे गए, कुछ पासल्न 
'ए और कुछ भाग गए । 
सब १६वें दप क अंत में रखा बिकमासीत' वहाँ पहुँचे दब 
उस कपटो ने चाद्या कि कुछ बिन बातें बन|कर ढ्यतोत कर वे। 
पा ने ( झो इस काये का ठस्व झासता था) इसको बाठ का 
बेश्बास न करक युथ्ध की सैपारो की। खूरजमस्ष मं सी भाम्य 
केगड़ लान के कारण बिना कुश बविभारे साइस कर युद्ध की 
यारी की । कुछ दो दर म बहुत आदमिसों के मारे जाने पर 
बह, भागा | हुगे मर भरोर सुदृती ( जिसपर छु्से बुत भरोसा 





३ दब प्रपान षददास विछमाब्यैत कर इृत्तात ७८वें विजन 
« दैछिए । 
ड्ब्ट 


था ) विजय देने के अनतर उसके राज्य पर (जे। उसे उसके 
पूर्वजा से मिला था ) वादशाही सै्रा का अविकार हो गया। वह 
इसों प्रकार इधर उघर भागता फिरता था और अप्रतिष्ठित हो 
चुका था। इसो समय में उसकी मृत्यु दे गई। 


१०-राजा सृग्जसिंद गठर 

यह मारपाड़ के भूस्यापिकारों यय मालदय करा पधधण 
टरृउदपतिद उपनाम माटा राजा फा पुश्र था। यद सग्प अनमए प्रात 
के झगात दे जा सौ फ्रास लंगा भार साठ पास पौड़ा है। सर 
कार अजमर साधपुर, सिरादा, नागार और बामनर उसी में है । 
पूर्षाक्त राप भारत फ़ पठ यायादों में थ और सन्य धया एरसस्ये फे 
लिय प्रसिद्ध थ | ऋदत हैं हि जप मुइसुद्दीन साम पिपौरा क युद्र 
मे यात्री हुआ, तप उसने ऋभौस फ राजा जयपघ॑द्र से मुझ फरना 
निम्यप किया । शा भाग कर गया में तूप मरा | उसफ पंथ 
धर मारे फिरत थे | इसका सतीओआ सद्दिया शब्सापाद में था। 
बह भां पहुता फ़ु साथ मांग रपा' । इसक ठीन पुत्र सानिऊे। 


नया 


२ छद ११६४ ६ में अद्दायर युद्ध मैं पंयस्‍्त होते पर इस्हति 
गय्पप्रबैद कर ४फ़तर्षा/ है री थी । 

३ प्रशिबर्म भा ६। 

३. जयचइ को रत्यु पर इसफ्य पुत्र इरिशिष शुछ्ठ पिब क्रेज 
मैं रापप $रता रद्मा पर सब्‌ १६९१ ६ में शम्तुतैष प्रसामश मे शत पर 
अप्पिशार कर किस । ६५ हरिश्रंह बा एऊ पुर् लेतयय प्य डिस्क पुत्र 
एोहा ली इंष्प | पहौ पद्चिम दी ओर मुसक्षपात्रों से झाज्े पर दारिषा 
भाध्य के छिझे गया । मारते में पौजमाक के भाक्षर्ों बे शइायत्य करता दुचष्य 
प्वारिकय जौ गपा ओर गह्ाँ ले छोर कर पारन में झझप । जआाईत समर 


रण 


अश्व॒त्थामा और अच्छ गुजरात को चले और सेजत के पास 


पाली में रहे | उसी समय सीना जाति ने वहाँ के निवासियों पर 
(जो ज्ाक्षण थे) चढ़ाई की । इन लोगों ने निकल कर उन्हें वीरता 
के साथ परास्त किया । ब्राह्मणों ने अशंसा करके अच्छा आतिथ्य 
किया और जब सामान ठोक हो गया, तब फुर्ती करके खेड़ प्रांत 
कोलों से ले लियार । सानिक ने अलग होकर मीनो से ईंडर 
छीन लिया। अच्छ ने बकुलाना जाकर कोलियों से उसका 
अधिकार ले लिया और उसके वंशधर वहीं बस गये" | अश्व- 
हा हम] ५९ 

ध्यामा के (जे मारबाड़ में रह गया था) पुत्रों का काय्य धीरे धीरे 
बढ ता गया | उसकी १0वीं पीढ़ी में गय मालदेव हुआ | उसकी 
आस्यु पर उसका छोटा पुत्र चंद्रसेन उत्तराधिकारी हुआ । अकबर 
में भो सोहा को जयचद्र का भततीजा लिखा हे श्रोर टॉड साइब ने पुत्र, पोत्र 
सभी लिखा दै। सीह़ा जोके मारवाड़ में जाने का समय फाब्स कृत 
राप्तमाला में सन्‌ १२१२ है० दिया है, पर वह ठीक नही ज्ञात होता । 

१ दूसरी प्रति में “ याज्ञी !। २ दूसरी प्रतियों में 'मनिया' है । 

३. हाभी राजपू्तों के मिल जाने से इन्होंने गोह्िलों को मार कर 
"खड़े प्रात पर अधिकार कर लिया था । 

४. द्वारिका के पाप उखामदल के चावडों को परास्त कर वहाँ 


अधिकार कर किया । इसका नाम ख्यातों में अज दिया है। अश्वत्यामा 
का भ्रासथान श्रौर सोनिक का सेलग नाम दिया है । 

४. राव मालदेव प्रसिद्ध राजा द्वो गए हैं। इनका विवरण देने के 
लिये एक नियध ही लिक्षना पडेगा । सन्‌ १५६२ ई० में अदसेन गद्दी पर 
चैंठे थे । इनके दो वडे भाई रामसिद्द तथा उदयतिंह वत्तैमाम थे, पर पिता के 
इच्छानुतार इन्हें द्वो गदी मित्री । इन दोनों ने इससे राज्य लेना चाहा ओर 
चादशाही सेना दस पर चढ़ा लाए। जेधपुर पर वादशाही अधिकार हो गया। 

इणर 





कर राम्य के (५वें वप में ( शय थाइशाइ ने अजमर पहुँच कर 
रौद्दे का इर्शन किया और वर्यों स ८ नागौर फ्रे इस आर क अजंध 
का चले तब ) याद बादशाह सेवा में झायां ! जब ईपवें बे 
इसक विद्रांइ का समाषा: मिला, तब कई सरदार इसका इमन 
करन॑ क॑ किये नियत हुए भौर इसका मतीमा फस्ला ( जा सेमत 
नगर में था ) सरवारों के पीछा करने से निरपाय होकर बादशाही 
सेना कै पास पहुँचा । जब महसवारा पर धाया करक दुगे सारम' 
के पेरे की तैयारो इुई, तब दूसरी सना इस बड़ वेने कर लिये निमत 
हुए | यद पहाड्रा फी पार्टियों में जला गया' । २१वें वर्ष में कह 
ने फिर सेना परत कर दुर्ग बकोर' हृढ़ किया और राइवाण्ों 
कंबू ने उस आकर पेर ज़िया। २०जें बप ( जब चढर॒सेन ने बिड़ोइ 
किया तव ) पायवा्खों भुए्ल् के दव ( जे वूसरे जागीरदारों के 
साथ इसके इमन फे शिये मियत हुआ भा) परास्त हुमा । परन्तु 





१५ स॒ १६११० वि (पत्र १५७ ई )में अकषर शब्मे८ 
गया का 


९ प्रति ष में कया है। 

३ सल १४७४६ मैं प्रजा दर मुक्स्पातों के सत्प्रष्यर करने पे 
बिगड़े कर एइनि अहें दढ दिया को दिशेह् सप्रस्य सग7। प्रश्मे८ के 
सूदेशर शाइकुछो ने अरड्माई को ध्वेर छिद्मे दर पुद इस। तिद्यका इगँ 
करें गषे तक वजिरा रद, भए मुछछमान उसे व के सके । &इढेव कै भतीजे 
हण्या राप्म् कै पुत्र कक ने रामोर पर अणकार कर ढकिया। बौकानेर 


के राज्य कश्पाछूसिह तक्क ब्सफ़े दाद शदबाज का कब्‌ इस पर गेजे मए। 
शसद सह मंबाड़ पो और ऋता गया। 


४. एृशयै परढियों ये केऋ्र' दे। 
४. साथ (४४ ई येंमारबाड़ के ससदारों के दुद्ने पर 'बइशेव 
ड्र्षर 


उद्यसिंदद उपनाम मोटा राजा ने सच्चे हृदय से अधीनता स्वीकृत 
करके अपनी पु मानमतो का विवाह सुलठान सलीम से कर 
दिया जिससे सुलतान खुरंम पुत्र हुआ । इसके अनतर इस पर कृपा 
बढ़ती गई और इसका देश जोधपुर इसे जागीर मे मिल गया। 
२शवें वर्ष सादिक खो के साथ राजा मधुकर बुंदेला का दमन करने 
पर नियत हुआ | २८वें वर्ष वैराम खाँ के पुश्न मिज्ो खाँ के साथ 
शुजरात के शांत करने और मुज़पफर खा गुजराती का दमन करने 
पर नियुक्त हुआ। ३८वें व्ष ( सन्‌ १५९३३० ) में सिरोद्दी के 
राजा के दंड देने पर नियत हुआ । ४०वें वर्षा में मृत्यु हुई और 
उस समय तक चह इृज़ारी मन्सब तक पहुँचा था। चार स्तरियाँ साथ 


सती हुई! । इसकी सत्यु पर इसका पुत्र सूरजसिंह योग्य मन्सलब 
से सम्मानित हुआ | 





मारवाड़ कौठे, पर इन्हे फिर पशस्त द्ोकर ज्ौठ जाना पड़ा । सन्‌ १४८५ 
हूं ० में इनकी ग्ख्त्यु हुईं। इनके अन्तर इनके छोटे पुत्र आप्रकरन गद्दी पर 
चेंठे, पर उनके बडे भाई व्यसेन दूँदी से लोद कर इन्हें मारने में आप मी 
साथ हो मारे गए । तव सबसे बडे पुत्र शायसिंह् को यदी मिल्ली । यह 
बादशाद्वो अ्रधीनता स्वीकृत कर चुका था। यद्द अकवर के श्ाज्ञानुप्तार 
जगमाल के साथ पसिरोद्दी गया था जहाँ राव सुरतान ने अचानक आक्रमण 
करके दोनों को पवार डाला । सन्‌ १५८३ ई० में राव मालदेव के पुत्र ददय- 
स्लिंह गदी पर बेठे । 

३ लाहौर में सच १६६४ ईं० में इनकी स्ट्यु हुई थो। इनके दो 
पुत्रों ने दो राज्य ओर स्थापित किए थे । कृप्णसिंह ने कृप्णगढ़ का राज्य 
तथा दलपतिसिंह के पुत्र ने रतलाम का राज्य स्थापित किया था । 


४५३ 


जब सुलतान मुराद शुजरात का शासनकर्ों नियत हुभा, 
उछब यह भी उसी फ॑ साथ नियुक्त हुए । पढ्ढोँ से हर में वर्ष में 
( जब गुजरात क॑ बहुत से जागीरदार शाहजादा सुश्तान थुणाद 
के साथ बष्धियय की चढ़ाई पर गए थे और मुसफ्फर गुश्रावी 
के पड़े पुत्र यश्मादुर ने बहुद से आपसबालों को एकत्र कर 
फ्रस्पा और गाँगों पर घाबा किया था तब ) यह उससे युद्ध करने 
झदसमवपाव से घल्ष। दोन्ये झोर की सेनाएँ सैयार हुए पर 
बद्भातुर पिना युद्ध किए साइस छोड़ कर साग गया। अब 
सुलवान भुराद को सृध्यु पर झुलतान दानियाल इक्षिय्य के शासन 
पर नियत हुमा, छप पद्ट भी साथ भंस् गए। ४५वें बप ( सन्‌ 
१३०० इ० ) में पौल़्तर्थों लोदी क॑ साथ राजू द्खिनो फ्रा ढड 
बने फे लिय शाइयाद क॑ इराबल में मियत हुए | ४७वें थर्पो में 
परानपारनों अष्तुर॑द्ीम फ॒ साय खुवाबद या इस्शी का ( जिसने 
पामये और पा्तम में विद्राइ साया था ) मन करने पर निपत 
हुप' । इस प्रांद में इन्दान अच्छे फ्राय किए थे, इसस इंदर्षे 
बप' में शाइठादा दानियाल और ग्रानपातों को प्रार्थना पर 
इन्हें झुका मिला | जद्ोंगीर फ र॑ वप' इस्पार में आल पर इसफा 
सन्‍्सप बढ़कर 'घार हडारी २००० सबार का दो गया और दूसरे 





$ _ तह्मौजए शश्यााया घोर प्रादोत राजरंश में अंदर मलिक 
का गास श्स्ि ई पर बड़ सटुद है । इपरी रप्यु इत डे तौव दर पहिंजे दी 
हो चुशे था 3 सुएजई रे का छातरतपयोँ छे पुज पिों दरिम थे बादएर के 
आल पास डिय का। (जम हा भर ९५ ९१ ४-०) 


बःडर 


अन्सबवदारों के साथ दक्षिण के सूवेदार खानखानों को सहायता पर 
“नियुक्त हुआ | ८वें व सुलतान खुरंस के साथ राणा को चढ़ाई 
पर गया और फिर उसी शाइज़ादे के साथ दक्षिण गया। १०वें 
वर्ष में दरबार आकर इसने पॉच हजारी मन्सव पाया। इसके 
भाई कृष्णुसिंह को घटना के अनंतर (जे उसके चरित्र मे 
लिखी गई है) देश जाने के लिये दो महीने की छुट्टी मिली । 
इसके अनतर अपने पुत्र गजसिंह के साथ दरवार में आकर 
दक्षिण में नियत हुआ । १४वें व सन्‌ १०२८ हि० ( सन्‌ १६१९ 
ई०) में वहीं” इसकी रुत्यु दो गई | इसके पुत्र गजर्सिद का बृत्तात 
अलग दिया है । 





१२ बरार प्रात के मेहर स्थान में झत्यु हुई थी । 
४. १२वाँ निवध देखिए । 


डच्ण५ 


६१-राव सुर भुरदिया 

बोढामेर फे भूस्याधिकारी राय रायसिइ राठ्ेड़ का यह पुत्र 
प्रा! । जहाँगीर क॑ राम्प के अंठ में तांन इद़्ारी २००० सबार के 
मन्सब तक पहुँचा सा। शाइनहाँ के राम्प फे प्रथम वर्षों में अब 
भद्द दरबार में आया, तब इसका मन्सय जार इसारो २५०० सबार 
सक्त बढ़ा दिया गया भर इस मंडा तथा इका मी मिल्रा | महा 
जत खाँ दानेखानों के साम नशर भुइम्मद्‌ छ्लॉ का ( जिसने 
काबुल पर भढ़ाई की भी ) दमन करने के ज्लिय मद नियत हुभा। 
इन लोगा के पहुँचने के पशिले दी ससर मुश्म्मद खो बहाँ सं बता 
गया भा, इसकल्िय भाक्षातुसार ये जाग ज्ौट भाए | फिर भष्षुध्म 
शो बदतुर के साथ यह छुम्प्ररसिद के बढ दम के जिस ( जा 
मूठो शका के कारण दरबार से भागा भा ) मेझ्ा गया | *रे बप 
खआनेसहों लोदी का पीछा करने पर ( जे स्पये शका कर भागरे 


१ शाब्य पयसि्व के प्रक्‍ते बड़े पुत्र इक्षपतिसिदद यरी पर बेडे थे; 
पर अहॉगीर इक्से कुछ क्मंछथ हो गया या इससे एस पर शाही ऐेका 
स्रेष्ये यई प्यैर रश्बार खाए गए। स॑ १९६८ गि में यह गये पर बैंड 

- पे कोर हौ द« छंद बेर हुए थे। इडो केर े एद॑ इकते रमय इल्के 
हरदार ध्यदि मार मर श्र बसों मैं यह मी बौरपति को मरात्त इए। 
( ऐकिए ७१ विषंप ) 


४५६ 


से भाग गया था ) नियुक्त हुआ । रेरे वष तीत सेनाओं मे ( जा 
निज़ामुस्मुस्क के राज्य पर अधिकार करने के लिये नियत की 
गई थी ) शायर्ता खाँ के साथ नियुक्त होने पर इसका मरन्सब 
५०० सवार का और बढ़ाया गया।बीर के पास के युद्ध में 
(( जिसमें आज़म खॉ ने खानेजहाँ पर घावा किया था) इसने 
अच्छा प्रयत्न किया था | धथे वर्षा सन्‌ १०४० हि० ( सन्‌ १६३१ 
ई० ) में इसकी स॒त्यु हे गई! । बादशाह ने इसके पुत्र कर्ण को दो 
हजारी १००० सवार का मन्सब, राव की पदवी और उसका देश 
बीकानेर जागीर से दिया । इसके दूसरे पुत्र शत्रुसाल के पाँच 


धर 
सदी २०० सवार का सन्‍्सब दिया गया। राव कण" का बृत्तात 
अलग दिया गया है । 





१ इनकी रुत्यु दत्तिण ही में हुई थी। 
३, कण का रत्तात ७वें निवध में देखिए । 


ड५७ 


समाप्ति 
इश्बर का घन्यवाद है कि यदद प्रस्थ अम्तत' अरक्षी तरह 
समाप्त दो गमा। अब प्रन्ध-यूि करनंबाली लखनी प्रामना 
करती है-: 
गैर--सश्षपि मा नईं हैँ तो मो मरे के पेर की पूलि हूँ । 
भाम्पये है कि रास का पुरबा पाते पर भी प्यासा रद सा ।! 
आप लक्षोगों फी ऋपा-एृष्टि के क्षिय यहाँ कुछ अपना पृत्तान्त 
मी लिख विया माता है। 
इस अगोग्य का नाम भब्दुल इई हे। सन्‌ ११४२ दिए में 
इसका अन्स हुआ | अवस्था प्राप्त देने पर कुष्ठ बिन पाठशाता में 
पढ़वा रद्मा भौर कुछ दिन अवब क्रायदा तमा अरपी सोखमे झौर 
न्याय की पुस्वको के सनन में स्पतीत किया। सम्‌ ११६२ ६हि० से 
डान्यानी भस्सण कोर पदवी पाकर नासिर्षग शहीद्‌ को झोर से 
बरार प्रांत की दीवानो भोर उस रुश्ष पदस्प सरवार के णागीरो 
सहला की थ्ृतसद्दीगिरी ( ला इस प्रांत मे थी ) मिली | सलाबत 
अंग के समय में भौरगाबाद का अध्यक्ष और देवगढ़ का दुर्गाष्पक्ष 
नियुक्त हुआ | 
सब बह घटना पिठा पर आई ओर बुरा घाइनेयाला सं काम 
पड़ा ( तब गधपि कुछ दिस दक एडांसवास करना पड़ा और सक्द 
श्ष्ट 


ओर से निराशा द्वो गई पर ) एकाएक नवाब निज़ासुलूमुल्कनिज्ञा- 
मुद्दौला मे इस निराभ्रित को सहारा दिया और इस पर बहुत कृपा: 
की । आरंभ में पुराना मन्‍्सब और पेट्क पद्वी देकर सम्मानित 
किया और दक्षिण के सूबों की दीवानी ( जे पैक थी / देकर 
प्रतिष्ठा बढ़ाई। मजलिस और युद्ध में साथ रखते और काय करने पर 
अ्शसा तथा कृपा करते थे । उस अद्वितीय सरदार की इस प्रकार 
को निरंतर कृपाएँ सम्मान के याग्य है) अंत में समय के योग्य 
भन्‍्सब तथा समसासुलूसुल्क की पदवी मिली। मेरा उपनाम 
सारिम' है. और अपनों कृति से कुछ रैर यद्दों उद्धृत किए जाते हैं- 


(५३०) 
ज्योतिमंय सौंदये को दर्शन सुलभ न छोय | 


झुख की प्रभा निद्ारिबे सूरज दरपन होय॥ 
देखना आसाँ नहीं है. हुस्त आतिश खुए का । 
आफताब आईना होवे जिल्‍्वए तुम रूए का॥ 

(२) 

होत बुराईहू भली जो सन्त चाहत होय। 

बद्वानल की ज्वाल को ज्ये जल जीवन होय ॥ 
बदी को नेक माने हैं अगर म्वाफिक मिजाज आवे। 
समुंद्री आतिशे सोजों को पानी भी मिजाज आबे॥ 





१ सारिम का अथे तलवार है। मूक्त ग्रथ में २८ पद दिए गए दे, 
पर यहाँ चुनकर केवल श्राठ द्वी पद दिए जाते हैं । फारती शेरों के ही शब्द 
अधिकतर दढ्ू' शेरों में रखे गए दे, केवल क्रिया आदि का हिंदी अनुवाद 
कर दिया गया है। 


घ5५ 


(३8) 
गुणी पुदप या जगत में भ्रम नपाषथ चैन। 
मोदी गोज़ाकार स्यों लुड़कत पै ठइरै न॥ 
हुनरपर 'रखं के नीले हैं कब भाराम को प्राते। 
कि जाये इस्तप्म्मत को थुरे ग्रल्तों रहीं पाव ॥ 
(४) 
जिया % परि फेर वेष्यो कली सम जित्त यह। 
सक्यां वेस्ति मन फैर नहिं इबार आचरन जब |) 
गुत' सा फिक में छिपा है। 
मे छका देख दिल्षकुराई को ॥। 
(५) 
मिर्देध् को उसार को मंग्छ से दुख माई। 
क्यों सुक्ष पे एन तैरईीं नप्री पार के माहि॥ 
नातबाने को मही आशोषे दुनिया से हैग्रम। 
मौज दरिया काइ को ह्वोठी है बाझूए शिना॥ 
(६) 
अतर फ़ात तल तासु को सौरस घटते जाय। 
अठै साम सौंदर्य को, से मेक न बसाय || 
बाव्‌ इस्तसाल़ घटती इत्र को यू इम बद़म। 
एस खूर्बों पम हुई जो कण है सब भामेजिश है॥ 


ड३० 
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मानबेदा 
अबुलफजल 
नानदे 
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नेकनामी से 
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शुद्ध 
इृठीसिंद्द 
के चांदा 
बतलाया 
समय 
असानत 
मान्नदा 
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कंबो 


सशोधन वथा सयोजन 


[ सूचना- मभ्पुर के इतिहास से सम्बन्ध रखने बाली कम 
पुस्वकों के मिलने सं कुछ नई टिप्पणियाँ देन की आावश्यकरा हो 
गई, अत' व झुदाशुद्ध पत्र क साथ बे दी आतो हैं। ] 

६एछ १६४-- विविध सप्रद! क्री एक रुड़ख्िसा में दोनों 
जयसिह के बीच तीन शर्थों का नाम है-' समसतिह, राम, 
किसने, पिसन, ऊसो ?। धास्पये यह कि लयसिदद द्वितीम रूप 
सिह प्रथम फे पुत्र यमसिंइ के प्रपोय मे । 

पिरय का घुद्ध रूप अधियज ह, पर मूत्र मं रामाषिरास 
के दो दकगे करने पर, संभिक्षान क॑ अभाष से, धिरास राजा 
लिख गया है। भठ' भतुषदद में बैसे दी रइने दिया गया हे । 

प्रप्त २२--सय पुर के इठिद्वार्सों में माबसिदह भाम ही मित्रता 
है, बदादु रस नहीं । क्वात द्वांधा है कि वादशाह की भोर स यह 
नाम मिक्षा घा । 

प्रप्त ९५३--अयपुर राजगशाबल़ी में मारमक्ष क दो पुत्रा क 
धाम कमश' मगबानगास भौर सगव॑तदास लिस हैं. लिनम स॑ 
मगबंसइस का रास्ता दोना किया गया है। 

पृष्ठ २५६--सयपुर राजयशाबती भ अभगवन्दवास के नौ 
पुत्रों के नम दिप गए हैं, डिनमें पब स पड़े मानसिंद ह। 


(५) 

प्रष्ठ २६५--टिप्पणी २--भारमल के चार से अधिक पुत्र थे । 

पृष्ठ २६६--रणथम्भौर दी शब रणतमँवर कहलाता है, जो 
'ंचम वर्ण के न प्रयोग करने से रंतमंवर हो गया है। 

पृछ्ठ ३००--टिप्पणी २--जयपुर राजबंशावली में लिखा है 
कि मानसिंह की २२ रातियाँ, २ खबासें, ११ कुंवर ओर ५ लड़- 
कियाँ थीं। इनमें सात रानियोँ और २ खवासें सती हुई थीं। इन 
सब के नाम उसमें अलग अलग दिए हुए हैं। 


पृष्ठ ३४४--विष्णुसिंद के तोन पुत्र जयसिंद, विजयसिह 
और चीमोजी थे। अन्तिम पाँच वर्ष के होकर जाते रहे। 
विजयसिंह को दिंडोन का पट्टा सिला था। 

पृष्ठ ३५२--टिप्पणी २-- शिखर वंशोस्पत्ति प्ु० २६ में लिखा 
'है--रायाँसाल राजा के समूचा पूत बारा। ना औलाद रैगा पाँच 


साता का पसारा। अर्थात्‌ रायसाल के बारह पुत्रों में पाँच 
'निस्संतान रह गए और सात का वंश चला । 


पृष्ठ ७३--टिप्पणी १--द्वारिकादास तथा खानजहाँ लोदी 
दोनों का शुद्ध कर एक दूसरे द्वारा सारे जाने का समर्थन 
फेसरीसिंह समर ( प्रष्ठ ५२) नामक ऐतिहासिक काव्य भी 
"करता है । 

केसरीसिह-समर, शिखरवंशोत्पत्ति, शेखाबादी-प्रकाश तथा 


सीकर का इतिहास चारों से ज्ञात है कि गिरिघर सब से बड़े नहीं 
अत्युत्त्‌ बारहइवें पुत्र थे । 


(६8) 

पृछ ३७१--टिप्पखी १--जयपुर राजवशाब्रज्ो में रूपसिद 
बैरागी भारसक्ष का साई लिया गया है । 

प्ृूछ्ठ ३४८--टिप्पणी ३--शेस्तावाटी-अकाश में इसका नाम 
राव रायभम्द दिया गया दै। 

पृछठ ३०७--आमर फ्रे पास प्राम' शठारद मीज्ष पर भमरसर 
धस्दों दै, बिसफ्रे पास मनोदरपुर वसाया गया था। शेण्यवादी* 
प्रकाश । 

प्रप्ठ ३०९--माभो विलाप् में राव छूनकरण क ६ पुर जिसे 
गए हैं, शिनमें ५ क नाम दिए हैं। यशा--मनोदणास, मगवान- 
बास, नरसिंद दा, सॉँबलदास तमा किश्लुनवाख। मनोइर- 
दास का पुत्र यमचस्द्र चीनो पठामों स॑ युद्ध करता हुआ बक्सर 
में माया गया भा। इसका पुृथ्र तिल्ांकचन्द पिसामइ की गह्दी 


पर मैठा | सडन कृत रससमुद्र की दस्तत्निश्लिप प्रति के भारम्म में 
भी पद सभ विबरण्प दिया हुमा है। 


